दुआओं की 
मुसतनद और भरोसेमन्द पुस्तक 














(बिल्कुल नई शेली और नए अन्दाजु' में कुरआनी 
बजीफों, मस्‍्नून दुआओं और इस्लामी अज़्कार 
पर आधारित पुस्तक, जिसमें सहूलत के लिए 
समस्त ठुआएं हिन्दी रोमन में भी लिखी गई हैं। 


दुआओं की मुस्तनद ४ 
ओर प् 
भरोसेमन्द पुस्तक. 7: 


हिसस्‍्ने हसीन 
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विषय सूची 





क्या? 


दो शब्द इस किताब के हिन्दी रोमन के संबन्ध में 

दीबाचा (भूमिका) 
पहली फसल | 

दुआ मागने की फुजीलत का बयान 

. दूसरी फसल 

अल्लाह पाक को याद करने की फजीलत का बयान 
तीसरी फसल 

दुआ माँगने के तरीकों का बयान 
चोथी फसल 

अल्लाह के जिक्र के आदाब का बयान 

पाँचवीं फसल 

उन वकक्‍्तों का बयान जिनमें दुआ कबूल होती है 
छटी फसल 

उन हालतों का बयान जिनमें दुआ कबूल होती है 
सातवीं फसल 

उन स्थानों का बयान जिनमें दुआ कबूल होती है 
आठवीं फसल 

उन लोगों का बयान जिनकी दुआ अल्लाह 

के दरबार में (जल्द) कबूल होती है 
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4. _ >ऊनयलस्त्त् 


_ अपअआअञैुानफमायायाए 
नवीं फसल जन सक 
इस्में आजम और दुआ के कबूल 6] 
उम्त के असर (प्रभाव) का बयान 
दसवीं फसल 
अल्लाह तआला के “अस्माए हुस्ना की हर ह हे 
इलमें आजम" से चुतअल्लिक वावी कुछ और...“ 
अहादीस का बयान (०) 
टं६.ह 
ग्यारहवीं फसल -त्त्ा 
दुआ के कबूल होने पर अल्लाह तजञ़ाला का शुक्र अर 
अदा करने का बयान इक नदी 
पहला बाब (5 
सुबह और शाम की दुआयें द १4५४) 
कर्ज के अदा होने और रन्‍ज-गम दूर होने ह 
की दुआ ॥7 55 
केवल शाम की दुआयें ॥०ज् 
केवल सुबह की दुआयें व20-77 
सूरज निकलने के समय की दुआ और लय, 
इश्राक (चाश्त) की नमाज़ का बयान 7252] 
दिन की दुआयें | 275 
मग्रिब की अज़ान के समय की दुआ 29 
रात के समय जिक्र की दुआयें 30 
दिन और रात दोनों की दुआयें 
“सस्यिदुल इस्तिगफार” का बयान 339 
घर में दाखिल होने और घर से निकलने के समय की दुआयें ॥42 
शाम के समय और रात के आदाब और दुआयें 43 


सोने के समय के आदाब और दुआयें 44 


5 
सोते में अच्छा या बुरा सपना देखकर आंर 
खुल जाने के वकतत के आदाब और दुआ 
सोते में डर जाने, या दहशत पैदा हो जाने, या 
नींद उचट जाने के वकृत्त की दुआयें 
सोकर उठने के वकत्त के आदाब और दुआयें 





रात को कर्वट लेने या बिस्तर से उठकर दोबारा बिस्तर 


पर लेटने के वक्‍त की दुआयें ओर आदाब 
तहज्जुद के समय उठने और पाखाने में जाने 

और आने के समय की दुआयें और आदाब 
व॒ुजू करने और वुजू से फारिग होने के 

समय की दुआ 
तहज्जुद की नमाज़ के लिये उठने और 

उसे पढ़ने के समय की दुआयें ओर आदाब 
तहज्जुद की नमाज़ का समय, आदाब और 

रक्‍्ञतों की संख्या और तरीका 
तहज्जुद की नमाज शुरू करने के वक्‍ृत्त की दुआयें 
वित्र की नमाज का बयान 
_ तहज्जुद और वित्र की रक्‍अतों की संख्या 

का बयान 
वित्र की दुआयें 
दुआ-ए - क़ुनूत 
फुज की सुनन्‍्नतों का बयान 
फज की नमाज़ के लिये घर से निकलने का बयान 
मस्जिद में दाखिल होने के समय का बयान 
नमाज पढ़कर मस्जिद से निकलते समय 

की दुआओं का बयान 
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6 
अजान के समय और बाद के जिक्र और 
दुआओं का बयान 
नमाज़ की दुआओं का बयान 
रुकूअ की दुआओं और 
रुकूअ से उठने के बाद के क्याम 
का बयान 
सज्दा करने के समय की दुआओं का बयान 
तिलावत के सज्दे की दुआ का बयान 
दोनों सज्दों के दर्मियान बेठने के समय 
की दुआ का बयान 
“कुनूते नाजिला” (यानी किसी आम मुसीबत 
नाजिल होने के (समय की दुआ) 
का बयान 
कादा में पढ़ने की दुआ- “अत्तहिय्यात” का बयान 
सलात (दरूद) का बयान 
दरूद शरीफ के बाद पढ़ने की दुआओं का बयान: 
सलाम फेरने के बाद पढ़ने की दुआओं का बयान 
ख़ास सुबह की नमाज़ के बाद पढ़ने की दुआयें 
ख़ास मग्रिव और फज़ की नमाज़ के 
बाद पढ़ने की दुआयें 
चाश्त की नमाज़ के बाद की दुआ 
खाने की दावत ख़ास कर दावते वलीमा के 
वकत्त की दुआ और आदाब 
रोज़ा इफुतार के समय की दुआयें 
रवाना सामने आने, खाने, खाने से फारिग होने 
के आदाब ओर दुआवयें 
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7 
किसी कोढ़ी (या छूत वाली बीमारी के मरीज) के 





साथ रवाना खाने के समय की दुआ 268 
आम तौर पर रवाना खाने के लिये बेठने के 
समय की दुआयें 268 
रवाना खाने से फारिग होने के बाद की दुआवयें 269 
खाना खिलाने वालों के लिये दुआयें 272 
कोई वस्तु पहनने के समय की दुआ 273 7 
नया कपड़ा पहनने के समय की दुआ 2740८) 
दूसरे शख्स को नया कपड़ा पहने देख कर दुआ करे. 27 5-7 
कपड़े उतारने के समय की दुआ 276 ५] 
“इस्तिख़ारा” की दुआयें 277</ 
शादी के लिये इस्तिखारा की दुआ 260 “7 
निकाह का खुत्बा 282. | 
दुल्हा ओर दुल्हन के लिये दुआ 265 
बेटी की शादी करने के बाद बेटी-दामाद | 
के लिये दुआ 2686. 
नबी करीम (सल्ल0) की प्यारी बेटी (०) 
हजरत फातिमा रजि0 की रुख्सती का बयान 287 2 
सुहाग रात (पहली रात) की दुआ 268 
नई सवारी की दुआ 289 - 
नये गुलाम या नोकर की दुआ 289. 
संभोग के समय की दुआ 290 
इनूजाल के समय की दुआ 290 
बच्चा पेदा होने के बाद उस के लिये दुआ 
. और अजान व अकीका का बयान आदि 292 
बच्चे के लिये तावीज 292 


बच्चे को सब से पहले क्या सिखलाएं 293 





लत 8 





बच्चे को नमाज पढ़वाने, अलग सुलाने और 
विवाह कर देने की आयु सीमा और हिदायत 
जवान हो जाने और विवाह कर देने के बाद 
यात्रा पर जाने वाले (मुसाफिर) और विदा कु 
करने वाले (मुकीम) के लिये दुऊ 
काफिरों से जंग करने के लिये लश्कर या फौजी 
कुमक भेजने के समय के आदाब और दुआयें 
अमीरे लश्कर (कमान्डर) या यात्री के लिये दुआयें 
मुसाफिर के लिये सफर में जाने और वापस आने के 
समय पढ़ने की दुआयें 
सफर के दोरान पढ़ने की दुआयें 
समुद्री यात्रा की दुआयें 
सफर में ज़रूरत के समय सहायता माँगने 
के लिये दुआ और आजमाया हुआ अमल 
हज्ज के सफर की दुआयें 
तलूबिया का बयान 
तलबिया के बाद की दुआ 
तवाफ करने के समय की दुआयें 
तवाफ के बाद की दुआ 
तवाफ से फारिग होने के बाद 
सओ बै-नस्सफा वल्‌ मर-वति 
(सफा-मर्वा के दर्मियान दौड़ने) का बयान 
अ-रफात की तरफ रवानगी के समय 
अ-रफात के मैदान में 
अ-रफात में कयाम (पड़ाव) 
भशु- अरे हराम (मुज़दलिफा) में पड़ाव 
रमी जिमार (टीलों पर कंकरियाँ मारने ) के समय 
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मिना में क़ुर्बाना करने के समय 

अकीका का जानवर जिब्ह करने के समय 

काबा शरीफ में दाखिल होने का समय 

जमूजम्‌ का पानी पीने का समय 

जिहाद के सफर और दुश्मन से 
मुकाबले के वकृुत्त की दआयें 

जंग के महाज़ का खुत्वा और दुआ 

दुश्मनों के नगर में उतरते समय 

किसी कौम से डर-खौफ के समय की दुआ 

दुश्मन की फौजों के पसपा हो कर चले जाने 
के समय की दुआ 

नव मुस्लिमों के लिये दुआ 

जिहाद के सफर से वापसी प्र 

जब अपने नगर के निकट पहुँचे 

घर में दाखिल होने के समय 

किसी भी गम, घबराहट और कठिनाई के 
आजाने के समय की दुआ 

किसी भी रन्‍ज-गम और मुसीबत के 
समय की दुआ 

किसी ख़ास शख्स या गरोह से भय के 
समय को दुआ 

शैततानों आदि से स्वोफ के समय की दुआ 

जगलों, मैदानों या वीरान स्थानों में भूत- प्रेत 
के घेर लेने के समय का अमल 

दहशत और घबराहट के समय की दुआ 

किसी वस्तु से बेबस हो जाने की दुआ 


336 


]0 


3 का चुद परम 

इच्छा के विपरीत किसी वस्तु के सामने 
आजाने के समय की दुआ 

कोई कार्य कठिन और मुश्किल हो जाने के 
समय की दुआ 

हाजत की नमाज़ का तरीका और 
दुआ-ए-हाजत का बयान 

क़रआन मजीद हिफ़्ज़ करने के लिये 
अमल ओर दुआ 

तोबा का तरीका ओर दुआ 

तोबा की नमाज 

सूखा काल पड़ने के समय की दुआ और पानी 
माँगने की नमाज का बयान 

वर्षा के नुक्सान से बचने की दुआयें 

जब वर्षा से नुक्सान पहुँच रहा हो या नुक्सान का 
डर हो, उस समय की दुआ 

बादलों की गरज और बिजली की कड़क 
के समय की दुआ 

आँधी- तूफान के समय की दुआ 

मुर्ग, गधे और कुत्ते की आवाजों के 
समय की दुआ 

सूर्य या चन्द्र ग्रहण के समय का अमल 

पहली का चाँद देखने के समय की दुआयें 

चाँद की तरफ देखने के समय की दुआ 

शबे क॒द्र देखने के समय की दुआ 

आईना (दपर्ण) देखने के समय की दुआ 

सुन्‍्नत के मुताबिक सलाम करने और सलाम 
का जवाब देने का तरीका 
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378 
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हा 
छींकने के समय की दुआ और छींकने 
वाले को दुआ 
कान झुनझुनाने की दुआ 
खुश ख़बरी सुनने ओर उस का शुक्र अदा 
करने का तरीका 
अपनी या दूसरों की ज़ात, या बाल-बच्चों की 
कोई अच्छी हालत देखने पर दुआ 
धन-माल में इजाफा और ज़्यादती के लिये दुआ 
मुसलमान भाई को हँसता हुआ देखने 
के समय की दुआ 
किसी से मुहब्बत और मित्रता करने का तरीका 
मग्फिरत की दुआ देने के समय की दुआ 
बीमार का हाल-चाल पूछने का तरीका 
किसी के आवाज़ देने पर उत्तर देने का तरीका 
किसी के एहसान करने के वक्‍त की दुआ 
जब किसी को धन-माल दे तो.यह जवाब दे 
किसी पसन्दीदा चीज़ देखने के समय की दुआ 
किसी अप्रिय वस्तु के देखने के समय की दुआ 
अल्लाह पाक की किसी नेमत के देने पर उस 
का शुक्र अदा करने का तरीका 
कर्ज में गिरफ्तार होने के समय की दुआ 
किसी काम से तन्‍ग आजाने के समय या और 
अधिक ताक॒त-क़ुव्वत तलब करने 
के लिये दुआ 
शक-शुब्हा में होने के समय की दुआ 
गुस्सा (क्रोध) दूर करने का तरीका 
बद जुबानी ओर बुरी बातें दूर करने का तरीका 
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किसी मज्लिस में आने-जाने और 
शामिल होने के आदाब 

मज्लिस का कफ्फारा 

मज्लिस में क्‍या होना चाहिये 

बजार जाने के समय की दुआ 

फसल का पहला फल देखने के समय की 
दुआ और आदाब 

किसी दुःख, बीमारी में किसी को गिरफ्तार 
देखने के समय की दुआ 

किसी वस्तु के गुम हो जाने या गुलाम, 
नौकर-चाकर, जानवर आदि के भाग 
जाने के समय की दुआ 

जदशुगनी का कफ्फारा 

बुरी नज़र लग जाने के समय की दुआ 

जानवर को बुरी नज़र लग जाने 
के समय की दुआ 

जिनन- आसेब वगेरह का प्रभाव हो जाने 
के समय की दुआ 

पागल पन के लिये उपचार 

सॉप- बिच्छु के काटे का उपचार 

जले हुये के लिये दुआ 

आग बुझाने की दुआ 

पेशाब बन्द हो जाने और पथरी को लिये दुआ 

फोडे- फुन्सी और घाव के लिये दुआ 

दाभ- पाँव सुन्न हो जाने के लिये अमल 

(जस्मानी दुःस्व-तक्लीफ के लिये दुआ 

आँख दुखने को लिये दुआ 
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बुखार के लिये दुआ 
सरज्त बीमारी और ज़िन्दगी से निराशा के समय 
किसी बीमार का हाल-चाल मालूम करने 
के समय की दुआ 
स्वँय बीमार आदमी के लिये बीमारी 
की हालत में दुआ 
शहीद होने, या मदीना शरीफ में देहान्त 
पाने की इच्छा और दुआ 
अल्लाह की राह में शहीद होने का सवाब 
देहान्त के समय की दुआ 
मरने वाले को तलल्‍कीन (आश्वासन) 
मस्यित के पास जो लोग मौजूद हों यह दुआ पढ़ें 
मस्यित के घर वालों के लिये दुआ 
जिस का बच्चा मर जाये उस के लिये दुआ 
ताजि-यत करने वाले यह कहें 
ताज़ि-यत (पुर्से) के पत्र का विष्य 
फरिश्तों की ताजि-यत का बयान 
हजरत खिजर की ताजियत 
मस्यित को उठाने या जनाजा उठाने के समय 
जनाज़ा की नमाज़ की दुआ 
मस्यित को कब्र में रखने के समय की दुआ 
दफन से फारिग होने के बाद की दुआ 
क॒ब्रों की जियारत के लिये कब्रुस्तान जाने 
के समय की दुआ 
दूसरा बाब 
वह जिक्र जिस की फजीलत किसी भी समय और 
स्थान ओर सबब के साथ मख्सूस नहीं 
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222 गनन कम न्‍लम करना 

कलम-ए- तोौहीद की फुजीलत 

कलम-ए-शहादत की फुजीलत 

तस्बीह, तहगीद और उस की फजीलत 

सलातुत्तसबीह का तरीका और सवाब 

“लाहौ-ल वलाक़ुव्व-त इल्ला बिल्लाहि” 
की फजीलत और सवाब 

“रजीतुबिल्लाहि” की फजीलत 

अल्लाह से इकरार (अनुबनध) 

“तहमीद” (अल्लाह की. हम्द) करने का एक 
ओर तरीका 

तीसरा बाब 

इस्तिगफ़ार और उस की फज़ीलत 

इस्तिगफार का तरीका 


चोथा बाब 
कुरआन की सूरतों और आयतों के पढ़ने 
की फजीलत 
सूरः फातिहा की फजीलत 





सूर: ब-क-र: की फजीलत 496 ..) 
चूर: ब-कु-र:” सूर: “आले इग्रान” की फजीलत . 4८ शत 
आयतुल्‌ कूर्सी की फजीलत 497 
सूर: “ब-क-रः” की दो अन्तिम आयतों 

की फजीलत 498 
सूर: अनूआम की फजीलत 499 
चर: कहफ्‌ की फजीलत 499 


पहः ताहा, “तवासीन्‌” और “हवामीम” की 
फ्‌जीलत 500 










सर: यासीन की फजीलत 
सर: फत्ह की फजीलत 

सुर: मुल्क की फजीलत 

सूर: जिलज़ाल की फुजीलत 

सरः काफिस्न और सूर: इख्लास की 
मुश्तरक की फजीलत 

पर: इज़ा जा-अ की फजीलत 

'सूर: इख्लास की फज़ीलत 

हर फ्‌ू-लक ओर नास की फजीलत 


 पांचवा बाब 

वह दुआयें जो किसी ख़ास समय और ख़ास वजह 
के साथ मख्सूस नहीं हैं 

कुछ और मुख्तलिफ दुआयें 

स्वातिमा (समापन) 

नबी करीम सल्लल्लाहु अलेहि व सल्‍लम पर 

क्‍ दरूद- सलाम भेजने की फजीलत 

 सलात- सलाम 
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दो शब्द 
ड्स किताब के हिन्दी रोमन क्‍ 
के संबन्ध में पट 


दुआओं प" » रेत मजमूआ “हिसने हसीन” नामक- ः- यह, 
पुस्तक जिसे पढ़ने का आप को गर्व प्राप्त हो रहा है, इसे अपने| 
समय काल के मश्हूर आलिमे-दीन मुहम्मद बिन मुहम्मद बिन 
मुहम्मद रह0 ने हदीस की भरोसे - मन्द किताबों से जमा किया है 
संपादक रह0 के दावा के मुताबिक पूरी किताब में जितनी त्भी) 
दुआयें जमा की गयीं हैं वह सभी सही सन्‍्दों के साथ नबी करीम् 
सल्लल्लाहु अलैहि व सल्‍लम से साबित हैं। यही इस किताब की 
पहली ख़ूबी है जिसके नाते यह किताब और दूसरी दुआओं की 
[[/] 


किताबों पर भारी हे [-' 
किताबों पर | च्य्य् 


इस किताब की दूसरी ख़ूबी यह है कि इस में सुब्ह -सबेरे 
सोकर उठने के समय से ले कर रात में दोबारा सोने के समय-लक', 
की तमाम दुआओं को, इसी प्रकार पैदा होने से लेकर मरने कें बाद' 
तक पढ़ी जाने वाली तमाम दुआओं और वजीफों को बड़े खूबसूरत 
अन्दाज़ में इकट्ठा कर दिया है। द ह 


इस किताब की तीसरी ख़ूबी यह है कि मौलाना मुहम्मद 
इद्रीस साहिब करांची पाकिस्तान ने अरबी से आसान उर्द जबान में 
तर्जुमा करने के साथ-साथ कम पढ़े वर्ग के फायदे के लिये 
हाशिया भी दर्ज कर दिया है, जो अपनी जगह पर बहुत ही फायदे 


जज स्‍ ल् 


हूँ. 


हि 


छा 
मन्द है, इसके साथ ही मौलाना ने अपने तौर पर नई तरतीब भी दी 
है । 


इस की चौथी ख़ूबी यह है कि समस्त अरबी दुआओं और 
वजीफों के साथ उन का हिन्दी रोमन भी दिया है त्ताकि मामूली तौर 
पर अरबी का ज्ञान रखने वाला, हिन्दी जानने वाला दोनों की मठद 
से समझ बूझ के साथ उन दुआओं को सही उच्चारण के साथ पढ़ 
सके। पढ़ने बालों से निवेदन हे कि नीचे बताये गये तरीकों को 
पहले जरूर पढ़ लें त्ञाकि रोमन में लिखी गयी दुआओं को आसानी 
के साथ पढ़ सकें। 

# जो हर्फ लफ़्ज के शुरू में हो और उः7 पर कोई मात्रा न 
हो, चह हमेशा जबर ( - | के साथ पढ़ा जाता हे, जेसे, 
“मलिकु ”। इस शब्द में लीन हर्फ हैं। लाम पर इ की मात्रा और 
काफ पर उ को मात्रा है, लेकिन मीस पर कोर्द मात्रा लही हे, 
इसलिये मीम हर्फ को ज़बर के साथ पढ़ा लायेगा। 


* जो हर्फ लफ्ज के बीच में हो और उस पर कोर्ड मात्रा 
न हो वह जज़्म और साकिन पढ़ा जायेगा जैसे, “मुलकु” “हमदन 
आदि। 


है हमने साकिन को जाहिर करने के लिये उन के नीचे 
 (.) का निशान दे दिया है। अगर भूल से किसी हर्फ के नीचे यह 
निशान न लगा हो फिर भी उस को साकिन ही पढ़ा जाये। 


# आम तोर पर लोग ऐसे हर्फ को आधा करके लिखते हें 
जैसे, “मुल्कु” “हम्दु” लेकिन चुंकि अरबी ज़बान में जज्म वाला 
इफ पूरा ,5खा जाता है और उस के ऊपर जज़्म का यह( - ) 
निशान रहता हैं, इसलिये हमने भी रोमन में पूरा ही हर्फ लिखा हे 
और नीचे उस हर्फ के जज्म होने का निशान ( _ ) हे दिया ह॑! 


8 >> --< 

किसी लफ़्ज़ के बीच वाले हर्फ पर ज़बर है 3 

से कस निशान [ -) है। इस का अर्थ यह है कि श 

कलम के बाद आने वाले हर्फ पर जबर है, जैसे “मु-हम्भद 
ख-ल-क” आदि 

े उसे आधा और पूरा हर्प के 


# जिस हर्फु पर तश्दीद है उ ।' 
साथ लिखा हे, जैसे “मु न हैम्मद ग्रो “रब्बु” “एज्जाकु वर्गेरह । 


« हिन्दी नें “जाल, जे, ज़्वाद, जो” वगेरह हफोँ में फुर्क 
करना बड़ा कठिन है इसलिये सब के नीचे (' ) लगा दी है। 
यह हैं इस पुस्तक में दिये गेमन की सही ढंग से पढ़ने के कुछ 
ज़ररी उतूल। यह बात ज्ञात रहे कि किसी जबान को दूसरी जबान में 
सही तोर पर नहीं बदला जा सकता, इसलिये हिन्दी पढ़ने वालों से 
गुजारिश है कि वह केवल ग्रेमन ही पर भरोसा न करें, बल्कि अरबी 
को भी सामने रख कर पढ़ने में उससे मदद लें। रोमन बंस एक 
जिम्नी चीज़ है जिस से बहुत मामूली मदद मिल सकती है। 
अल्लाह पाक हम सब्र की इस किताब में दी गयी तमाम 
दुआओं को सही ढंग से पढ़ने की तौफीक दे और इस किताब-के 
संपादक, उर्दू-हिन्दी अनुवादक, कम्पोज़ीटर, पब्लिझ्र, समस्त सहयोगियों 
और सहायकों को नेक बदला अता फरमाये, जिनकी अन्थक कोशिशों 
से यह किताब आपके यात्र सही रूप में पहुंचे रही हैं। 
खालिद हनीफ सिद्दीकी (फुलाशी) 
जागमा मस्जिद दिल्ली 
9.4.2002 


जुमृअतुल्‌ मुबारक 


विसूमिल्लाहिर्‌हमानिरहीज 


दीबाचा (भूमिका ) 


हिसूने इसीन्‌ पुस्तक के खुत्बे का : 
हिन्दी अनुवाद और इस के लिखने 
का कारण 


ऐ अल्लाह! तू मख्लूक के सर्दार मुहम्मद सलल्‍्लल्लाहु अलेहि 
व सल्‍लम पर अपनी रहमत और सलामती नाजिल फरमा, और 
उनके आल और अस्हाब पर भी। 

“लाइला- हइल्लल्लाहु” (कलिमए तोहीद) अल्लाह तआला 
की मुलाकात (और दीदार) का सामान (ओर वसीला) है। मुहताज 
ब॒न्दा मुहम्मद बिन मुहम्मद बिन जजरी झ्ाफओ कहते हैं जो 
(बहुत) कमज़ोर और मिस्कीन है, त्तमाम मख्लूक से रिश्ता तोड़ 
कर अल्लाह तआला की तरफ तवज्जुद् देने वाला है, उस के 
करम से उम्मीद वार है कि वह उसे जालिम कौंम से नजात 
देगा- - अल्लाह त्आला इस सख्ती (और नागहानी मुसीबत) में 
उस के साथ करम और मेहरबानी करे, कि उस अल्लाह बुजुर्ग 
और बर्तर की हम्द व सना के बाद, जिस ने दुआ को क॒जा के 

रह करने का वसीला बनाया है, ओर नवियों के स्दौर मुहम्मद 
सल्लल्लाहु अलैहि व सललम पर ओर उन के प्रहेज़गार और महबूब 
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0 लन्‍्दीदा आल और असहाब पर दुरूद व सलाम भेजने के बाद, 

!- गालूय होना चाहिये कि यह किताब नवबियों के सर्दार 
के मुबारक कलाय से (लिया हुआ) एक मजबूत किला है, और 
रतूले अगीन सल्लल्लाहु अलैंहि व सल्लम के ख़ज़ाने से (चुना 
हुआ) गोमिनों के लिये (दुश्मन से मुकाबले का) हथियार है, और 
र्तूले करीम तल्‍्लल्लाहु अलेहि व चललम के अकंगल से (जमा 
किया हुआ) एक अज़ीम तावीज़ है और (गुनाहों से) मासूम और 

चुरक्षित (नबी सलल्‍लल्लाहु अलैहि व सल्‍लम के) पाकीजा अहादीव 
का मजमआ है। 

(संप्रादक रह0 फ्रमाते हैं) मैं ने इस (के इन्तिख़ाब करत्नेः 
और इकट्ठा करने में (मख्तूक की) खेरख्वाही को पूरे तौर -पर 
इस्तेमाल किया है और सहीह हदीस की किताबों से जमा किया है| 
और सख्ती (और मृततीबत) के समय इस (दुआओं के मजमूआ ) 
को (मुसीब्तों के मुकाबले का) “सामान” बना कर पेश किया है, 
और इन्सान व जिन्नात की बुसाई से बचने के लिये इस (खालिस 
दुआओं के मजमूआ) को (सना वगैरह से) अलग करके एक 
“ढाल” कानया है| 

गे कि गे न भी इस अचानक आने वाली गुसीबत से बचने 
2 पर आई इसी मजबूत किला: में बैठा (और पनाह 
निए) हुआ हूँ, और जिन निशाने पर बैठने वाले तीरों (दआओं 
प्र हट किताब आधातित (मुश्तमिल) है, उनके जरिओआ हे ही मेने 
धुट का हर जालिम के जुल्म से बचाया हैं। गैंने (इस सिलसिले 


में यह अश्ञजार भी कहें हैं | 


जता कूला लि- शखसिन कद त- कव्चा 
अला जोफी व- लग पतशा रकी- बह 


2] 
ख-बा-तु लहू सिहा-गन्‌ फिल्लयाली 
व- आरजू अन्‌ तकू-न लद्दू मुसी-बहू 

तर्जमा : ख़र्बदार! उस (जालिम) शख्स से कह टडो जो 
बहादुर बना हुआ है मुझे कमजोर समझ कर, और अपने हकीकी 
निगेहबान से नहीं डस्ता। मैं ने यत्तों में (बैठ कर) यह दुआओं के 
त्तीर उस (के मुकाबले) के लिये पोशशेदा तौर पर तैयार किये ई। 
और मुझे (अल्लाह की जात्त से) उम्मीद है कि यह त्ञीर उसकी 
जरूर निशाना बनाएँगे (यानी यह दुआयें जुरू काम करेंगो।।” 
में अल्लाह पाक से दुआ करता हूँ कि वह इस (दुआओं के 
मजमूआ) से (और मुसलमानों को भी) नफा पहुंचायें, ओर इस के 
जुरीआ हर मुसलमान को मुसोबत और परेशानों को दूर फरमायें। 
अगर्चे (दुआओं का यह मजमूआ (किताब) बहुत मुर्तसर 
और छोटा सा है, मगर में ने [इन्सान की जरूरतों के) हर बचाव 


की कोई सहीह हदीस नही छोड़ी जिस को सामने न रखा हो 
(और इस किताब में जिक्र न किया हो] 


और जब में इस किताब को त्र्तीब दे कर मुकस्मल करें 
चुका हूँ तो मुझे एक ऐसे दृश्मन (त्तैम्री लश्कर के सदौर ले: 
अपने पास हाजिर होने का हुक्म दिया (जो इतना शक्ति णात्ती 
और जालिम था कि) उस को अल्लाह पाक के अलावा और कोर्द 
रोक ही नहीं सकता था, तो मैं भाग कर छप गया और इसी 
किला “हिस्ने हसीन” में पनाह ले लिया (यानी छूपने के जमाना 
में इस किताब का खत्म करता रहा) तो एक रात मुझे नबियों के 
सर्दार सल्‍लल्लाहु अलैहि व सललम की सपने में जियारत हुई। मेंने 
देखा कि मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सलल्‍्लम के बाएं 
तरफ'बैठा हुआ हूँ, और गोया नबी करीम सल्लल्लाहु अलेहि घ 





72 । 
पर जा से कह रहे हैं: कहो क्या चाहते हो? चाहते हो? मैं ने कहो 
ऐ अल्लाह के रसूल! अल्लाह पाक से मेरे ओर कक ह- मुसलमाने 
के लिये (इस किताब के जरीआ तमाम #॑ र आफतों शै 
सुरक्षित रहने की) दुआ फ्रमाइये। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु . 
अलैहि व सलल्‍लम ने दुआ के लिये अपने मुबारक हाथ उठाए - क्‍ 
गोया मैं आपके मुबारक हाथों की तरफ देख रहा हूँ। 4. फिर आप, | 
ने दुआ फरमायी, और (दुआ से फारिग होकर) अ बा | 
हाथ फेरे - जुमेरात की रात मैंने यह सपना देखा और इतवार की... 
रात को दुश्मन (नगर का घेराव छोड़ कर) भाग गया। _(<_ द 


नर्बी> “], 
अल्लाह तआला ने इस किताब में (जमा किये गये) नब् 

करीम सलल्‍्लल्लाहु अलैहि व सल्‍लम की मुबारक जबान से बवेज क 
हुये) पाक कलिमों और मस्नून दुआओं (के खत्म) की ः 
मुझ से ओर पूरे (नगर के) मुसलमानों से इस नागहानी मुसीबत | 
(और बला) को दूर फरमाया। _> 
2- यह भी ( इस किताब “हिस्ने हसीन” के पढ़ने वालों. ) क्‍ 
को) मालूम होना चाहिए कि मैं (अपनी सूझ- बूमझ और हदीस-से / 
दिलचस्पी रखने की बुनियाद पर) आशा करता हूँ कि इस किताब | 
की तमाम हदीसें दुरुस्त होंगी, इसलिये (मेरे इस यकीन दहानी कै) 


बाद) शक- शुब्हा दूर हो जाना चाहिए। 7 जज 











यह मुख्तसर और छोटा सा मजमूआ (हिस्सने हसीन नाम 
की किताब) में अल्लाह के फज्ल से उन हदीसों को भी शामिल 
किया है जिन पर कई- कई भाग की (दुआओं की) किताबें 
शामिल नहीं हैं। और जब यह (दुआओं का इन्तिख़ाब) समापन 
पर पहुंच जाएगा तो हम अल्लाह तआला से उम्मीद रखते हैं कि 


। 
4 
(उस की तौफीक॒ से ) इस के अखीर में एक- एक का इजाफा 


कि मन >+----० 
करेंगे जो इन दुआओं में आयी हुई मुश्किल और कठिन लफ्जों 
की परेशानी को दूर कर देगी (यानी उन की शरह कर देगी) 


किताब के अबवाब ओर फसलें 
)) मुकदमा :- इस कित्ताब में कुल ॥ फल्लें हैं। 
पडली फसल :- दुआ की फंजीलत का बयान 
वूसरी फसल :- जिक्र की फुजीलत का बयान 
तीसरी फसल :- दुआ के आदाब का बयान 
चौथी फसल :- जिक्र के आदाब का बयान 
पांचवी फुस्ल :- उन वकक्‍्तों का बयान जिनमें दुआ कुबूल 


होती है। 

छटी फसल :- उन हालतों का बयान जिनमें दुआ कुब॒ल 
होती है। 

सात्वीं फसल :- उन स्थानों का बयान जिनमें दुआ क्रुबूल 
होती है। 


आठवीं फसल :-उन लोगों का बयान जिन की दुआएँ 
(स्वास कर) क़ुबूल होती हैं। 


नवीं फसल :- इस्मे आजम का बयान 
दसवीं फसल :- अस्माए-हुस्ना का बयान 


' ग्यारहवीं फसल :-दुआ के क़ुबूल होने पर शुक्र अदा . 
करने का बयान _ | 


8 8 8 8 पक “---++-+-+----_ह 
2- पहला बाब :- इस में सुबह-शाम, दिन-रात और 
इन्सान की ज़िन्दगी के मुख्तलिफ हालात और समय, और मरते दम 
तक पेश आने वाली जरूरतों की उन दुआओं का बयान है जो नबी 
करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्‍लम से सहीह अहादीस से साबित है; 
3- दूसरा बाब :- उन अज़कार (ओर दुआओं) का 
बयान जो किसी समय के साथ खास नहीं हैं। [गण 
ओर गुनाह 
4- तीसरा बाब :- उन दुआओं का बयान जिन से गनाः 
ओर ख़ताएँ माफ होती हैं। झत् 
5- चौथा बाब :- क़रआन पाक और उसकी चन्द द कूल ई 
ओर चन्द आयतों की तिलावत की फजीलत का बयान। 
6- पॉचवाँ बाब :- उन दुआओं का बयान जिन 
पढ़ने के लिये कोई वक्‍त सहीह अहादीस से मुकर्र नहीं है। ] 
7- स्तातिमा (समापन) :- नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि- | 
व सलल्‍लम सच्चे रसूल हैं जिन की बदौलत अल्लाह- हर. । 
जिहालत को ख़त्म कर के इल्म की रोशनी अता फ्‌ 
चुनान्चे आप ने (हक का) रास्ता पूरे तौर पर साफ़ फरमा है; 
ओर किसी के लिये हुज्जत की गुंजाइश बाकी नहीं छोडी-उने 
पर दुरूद- सलाम की फजीलत का बयान। 
>ल्लाह तआला उन पर अनगिनत (बे शुमार) रहमतें नाजिल 
फरमाए और सलाम भी, जब तक (दुनिया में) उस का जिक्र 
करने वाले उस के ज़िक्र में लगे रहें और उस के जिक्र से गाफिल 
(बे खबर और बे पर्वाह) लोग गफलत में पड़े रहें। 
मुहम्मद अल्‌ जजरी 








ऋऔ # है 


री 


बविसूमिल्लाहिर्‌हमानिर्रहीम 
दुआ मॉँगने की 
फजीलत का बयान 


) हदीस शरीफ में आया है कि नबी करीम सल्लल्लाह अक्लैहिं 
व सल्‍लम ने फरमाया : - “दुआ माँगना भो बिल्कुल इबादत करने कं 
तरह है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि व सलल्‍्लम ने (दलील को लौरो 
पर क़्रआन करीम को) यह आयत तिलावत फ़रमाई : 


तर्जुमा - “ओर तुम्हारे प्र्वरदिगार ने फ्रमाया है : मुझ से 
दुआ मांगा करो, में तुम्हारी दुआ कुबल करूँगा। नि:संदेह जो लोग 
(तकब्बुर की वजह से) मेरी इबादत से मुँह मोडते हैं वह जलील 
ओर रुसवा हो कर जरूर ही जहन्नम में दाखिल होंगे।” (पारा 
24, सूर: मोमिन, आयत 60) 

2) एक और हदीस में आया है कि नत्री क्रीम सललल्लाह 
अलैहि व स्‍ललम ने फरमया: द 

“तुम में से जिस शख्स के लिये दुआ का दर्वाजा खोल 
दिया गया (यानी दुआ माँगने की त्तोफीक दे दी) उस के लिये 
रहमत के दर्वाजे खोल दिये गये। अल्लाह पाक से जो दुआएं 
माँगी जाती हैं उन में अल्लाह पाक को सब से अधिक पसंद यह 





7 उच्च से दुतिया और आहिख हे) अत और शान्ति. 
आ माँगी जाये। 
का में “उस के लिये जन्नत के 


इसी हदीस की दूसरी सनद मे थक 
दर्वाजे खोल दिये गये” आया है। और एक दूसरी सनद में “उस 


के लिये क़बूलियत के दर्वाज़े खोल दिये गये” आया है। और 
तीनों शब्दों का अर्थ एक ही है। (पान 

3) एक और हदीस में आया है कि नबी करीम का: 

अलैहि व सलल्‍लम ने फरमाया : | 

“दुआ के अलावा कोई चीज तकदीर के फैसले 
नहीं कर सकती, नेक अमल के अलावा कोई वस्तु आयु को-बढ़ा- 
नहीं सकती। 

4) एक और हदीस में आया है कि नबी करीम ४०३ 
अलैहि व सल्‍लम ने फ्रमाया : तकदीर के फेसले से बचने हा 
कोई उपाय काम नहीं देता (हाँ) अल्लाह से दुआ माँगना उस 
(आफृत और मुसीबत) में लाभ पहुँचाता है जो नाजिल हो चुकी - 
है, और उस (मुसीबत) में भी जो अभी तक नाजिल नही हुर्य ध्लश्लट् 
और बेशक बला नाज़िल होने को होती है कि इतने में दुआ उर 
से जा मिलती है, इसलिये कयामत तक इन दोनों में रवींचा की 
होती रहती हैं (और इस प्रकार इन्सान दुआ की बदौलत उस बला _ 

और मुसीबत से छुटकारा पा जाता है) 
5) एक ओर हदीस में आया है कि नबी करीम सल्लल्लाह 
अलेैहि व सल्‍्लम ने फरमाया : 


अल्लाह पाक के नजदीक दुआ से अधिक और किसी 
वस्तु की अहमियत नही” 






रा 
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6) एक और हदीस में नबी करीम संल्‍लल्लाहु अलेहि व 
सलल्‍लम ने फरमाया : 

“जो शख्स अल्लाह से कोई सवाल नहीं करता, अल्लाह 
पाक उस से नाराज हो जाते है!” 

इसी हदीस की दूसरी सनद में “जो अल्लाह से नहीं माँगता 
वह उस से नाराज हो जाता है” आया है (और दोनों का अर्थ 
एक ही है) ह 

7) एक और हदीत में आया है कि नबी करीम सल्लल्लाहु 
अलैहि व सल्‍लम ने सहाबा को संबोधित कर के फ्रमाया : 

“तुम अल्लाह से दुआ माँगने में आजिज़ न बनो (यानी 
कोताही न करो) इसलिः कि दुआ करते रहने की सूरत में कोई 
शख्स हरगिज (अचानक किसी आफत्त से) हलाक न होगा। 

8) एक और हदीस में आया है कि नबी करीम सल्लल्लाहू 
अलैहि व सलल्‍लम ने फरमाया 





“जो गखर्स यह चाहे कि अल्लाह त्आला उस की दजओा 
मुत्तीचत और परेशानी के समय कबूल फरमायें उसे चाहिये कि बेह 
अच्छी हालत में भो अधिक से अधिक दुआ माँगा करे।” 


9) एक और हदीस में आया है कि नबी करीम सल्लल्लाहूँ 
अलेहि व सल्‍लम ने फरमाया : 


“दुआ मोमिन का हथियार है, दीन का सुतून है, आसमान 
और जमीन का नूर है” 


0) एक और हदीस में आया है कि नबी करीम सल्लल्लाहु 
अलेहि व सल्‍लम एक ऐसी कौम के पास से गुजुरे जो किसी 


_॒॒ 28 >>_-कमययथनन--+--.. 
मुसीबत में गिरिफुतार थी तो (उन की हालत को देख कर) आप 
ने फरमाया : 

“ऐसा मालूम होता है कि यह लोग अल्लाह पाक से अमन 
और शान्ति की दुआ नहीं माँगा करते थे।” 

])) एक और हदीस में आया है कि नबी करीम सल्लल्लाहु 
अलैहि व सल्‍लम ने फरमाया 

“जो भी मुसलमान कुछ माँगने के लिये अल्लाह पाक क्री 
ओर अपना मुँह उठाता है (और दुआ माँगता है) तो अल्लाह 
पाक उस को वह वस्तु अवश्य देते हैं। या वही वस्तु उस को 
तुरन्त दे देते हैं, या उस के वास्ते (दुनिया और आख़िरत में) उस 
को जमा कर देते हैं।” । 





| 


ऋ ऋऔज 


.. यानी दुआ के क़ुबूल होने की तीन सूरतें होती हैं : 7- अगस्- 
अल्लाह पाक उचित समझता है तो उस की माँग पूरी कर देता हे। 
2- अगर तुरन्त पूरी करना उचित नहीं समझता तो देर से उचित 
समय पर माँग पूरी करता है। 3- अगर तुरन्त ओर देर से भी नहीं 
पूरी करता है तो उस का कोई अच्छा बदला दुनिया ओर आख़िरत में 
दे देता है, लेकिन अल्लाह पाक से दुआ मगाँगने का बदला तो हर हाल 
में मिल ही जाता है, इसलिये कोई भी दुआ किसी“भी हाल में रद्द नहीं 
की जाती। 
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दूसरी फसल 


अल्लाह पाक को याद करने की : 
फजीलत का बयान 


3) हदीस क़ुदसी में आया हैं कि अल्लाह तआला फरमातते 
हैं; 

“मैं अपने बन्दे के गुमान के साथ हूँ (जैसा वह मेरे बीरे 
में गुमान रखता है मैं चैसा होता हूँ) और में उस के साथ होता 
हूँ जब वह मेरा जिक्र करता है। चुनान्बे अगर वह अपने दिल में 
(एकान्त में) मेरा जिक्र करता है तो में भी अपनी तन्हाई में उसे 
याद करता हूँ। और अगर वह किसी सभा में मेरा जिक्र करता. है 
तो में भी उस की सभा से बेहतर सभा में (यानी फरिउतों की सभा 
में] उस का जिक्र करता हू।” 


2) एक हदीस में आया है कि अल्लाह के रसूल सल्‍्लल्लाहु 
अलैहि व सलल्‍लम ने फरमाया: 


“क्या में तुम्हें ऐसा काम न बत्ताऊँ जो तुम्हारे कामों में सब 
से बेहतर है और तुम्होरं मालिक (यानी अल्लाह पाक) के 
नजदीक सब से पाकीजा है, और तुम्हारे दर्जों को सब से ज़्यादा 
बुलन्द करने वाला है और सोने-चाँदी के (अल्लाह की राह में | 


_.  औआ >> 
खर्च करने से भी बेहतर है, और इस से भी बेहतर है कि तुम 
अपने दुश्मन से (जिहाद के मैदान में) मुकाबला करो और फिर 
तुम उन की गर्दनें काटो और वह तुम्हारी गर्दनें काटें। 

यह सुन कर सहाबा ने कहा : क्‍यों नहीं, ऐ अल्लाह के 
रसूल सल्लल्लाहु अलेहि व सल्‍लम! जुरूर बतलाइये। आप ने 
फ्रमाया 





“वह काम अल्लाह का जिक्र है।” 


3) एक ओर हदीस में आया है कि नबी करीम सल्लल्लाह 
अलेहि व सल्‍लम ने फरमाया: 


“कोई सदका (यानी नेक काम) अल्लाह के जिक्र से 
अफजल नही है।” कु 


4) एक. हदीस में आया है कि नबी करीम सल्लल्लाहुं 
अलेहि व सलल्‍लम ने फरमाया 


“अल्लाह तआला के कुछ फरिश्ते इस काम पर लगे हैं 
कि राह में घूम फिर कर अल्लाह का जिक्र करने वालों को 
तलाश करते रहते हैं फिर जब वह किसी जमाअत को अल्लाह 
का जिक्र करते हुये पाते हैं तो आपस में एक दूसरे को आवाज 
देते हैं कि आओ अपने मकसद (यानी अल्लाह के ज़िक्र) की 
तरफ आ जाओ, तो वह सब फरिश्ते मिल कर पहले आसमान 
तक इन ज़िक्र करने वालों को अपने परों के छाँव में ले लेते 
हैं। ” - - - - पूरी हदीस। 


5) एक हदीस में आया: है कि नबी करीम सल्लल्लाहु 
अलेहि व सल्‍्लम ने फरमाया 


| 
] 
) 

| 

| 

] 

] 

) 
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< । लि अमिम मम किक मिल अ कक 

“जस शख्स की मिसाल जो अपने पर्करदिगार का जिक़ 

करता है और उत्त शख्स की जो अपने पर्वरदिगार का जिक्र नहीं 
करता “जिन्दा” और “मुर्दा” वे तरह हैं।* 

6) एक और हदीस में आया है कि नबी करीम सलल्‍्लल्लाहु 
अलैहि व सल्‍्लम ने फ्रगाया: 

“जब भी कोई जमाअव अल्लाह का जिक्र करने के लिये 
बैठती है तो फौरन (रहमत के) फुणिश्ते उन को (चारों ओर से); 
घेर लेते हैं और (अल्लाह की) रछमत उन को दाँप लेती है, 
सुकून और इतमिनान की उन पर बारिश होने लगती है ओर 
अल्लाह' चआला उन फटिश्तों से इन जिक्र करने वालों का जिक्र 
करते हैं जो उस के पास (गौजूद रहते) हैं।” 

7) एक और हदीस में आया है कि एक सहाबी ने कहा: 


ऐ अल्लाह के रसूल सलल्‍लल्लाह अलैहि व सलल्‍लम |! इस्लाब 
के अहकाम (जिस पर अज़ और सवाब मिलता हे) बहुत हो गये, 
आप तो मुझे कोई ऐसी जात बता दीजिये जिसको मैं मजबूती के 
साथ पकड़ सकँ (ओर बराबर करता रहँ) आप सल्लल्लाहू अलैहि 
व सल्‍लम ने फरमाया: “तुम्हारी ज़बान बराबर अल्लाह के जिक्र से 
ताज़ा रहनी चाहिये। ” 








8) एक हदीस में आय है कि एक सहानी (मजाज बिन. 


जबल रजि) कहते हैं: 


“नोट :- यानत्रे जिसके दिल में अल्लाह की याद उसे जवान पर उस 
क्य नाम है वह ज़्दि है और जो शख्स उन दोनों से वन्ित है वह भुर्दी है। 
इसलिये अल्लाह पाक ने क़रआन मजीद में जगह जगह मगेमिन को “रब्पि” यानी 
ज़िदा और कापिर की “गग्पित” यानी मर्द के नाम से ज़िक्र किया है। 
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“अन्तिम बात जिस पर मैं नबी करीम सल्लल्लाह अलेहि दु 
सल्‍लम से जुदा हुआ हूँ वह यह है कि मैं ने आप से पूछा : कौन 
सा काम अल्लाह पाक को सब से ज़्यादा पसन्द है? आप ने 
फ्रमाया: (वह काम यह है) कि तुस्हें इस हालत में मौत आये 
कि तुम्हारे जुबान अल्लाह के जिक्र से तर हो।” 
9] एक ओर हदीस में आया हैँ कि इन्ही सहाबी (मआज 
रजि0 ) ने पूछा : 

'ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्‍लम! आप मुझे 
कुछ वसिय्यत फरमा दीजिये। आप ने फरमाया: हर दम अल्लाह 
से डरते रहो और हर पत्थर और पेड-पौधों के पास (यानी हर 
जगह पर) अल्लाह का जिक्र किया करों। और जो भी कोई बुरा 
काम कर बैठों तो फौरन अल्लाह के सामने उस से तोबा करो। 
चोदे- छुप्पे किये गुनाह की छपे तोर पर तोबा, और खुले आमे 
किये गुनाह की खुले आम तौबा।” 

॥9) एक हदीस में आया है कि नबी करीम सल्लल्लाहु 
अलैहि व सल्‍लम ने फरमाया: [ 

“किसी भो आदमी ने कोई काम ऐगसा नहीं किया जो 
अल्लाह की याद से ज़्यादा उत्त को अल्लाह की चजा से नजात 
दिलाने वाला हो।” 

॥) इसी रिवायत में आया है कि सहाबा ने पूछा: 


“ऐ अल्लाह के रसूल! क्या अल्लाह की तह में जिहाट भी 
नहीं? आप ने फरमायां : हाँ, अल्लाह की राह में जिहाद भी नहीं, 
नकिन वह शख्स जो अपनी तलवार से दृश्मन की गर्दनों को इतनी 
ज्याग काटे कि बह टूट जाये (तो उस का अमल, अल्लाह के जिक्र 





व जज न 
से ज़्यादा अल्लाह की सजा से नजात दिलाने वाला हझो सकता है]। 


यह आखिरी जुम्ना आप सल्लल्लाहु अलेहि व सल्लम ने 
तीन मर्तवबां फरमाया। 

]2 ) एक और हृदीस में आया है कि नबी करीम सल्लल्लाहू 
अलैहि व सलल्‍लम ने फरमायाः 

“अगर एक आदमी की गोद दि्म से भरी हो और वह उन 


को बॉट रहा हो और दूसद आदमी अल्लाड का जिक्र कर रहा हो, 
तो अल्लाह का जिक्र करने वाला उस (विर्हम के बॉँटने वाले) से 


अफ्जल होगा।” 

3) एक और हृदीस में आया है कि नबी करीम सल्लल्लाह . 
अलैहि व सलल्‍लग ने फरमाया: 

“जब तुम जन्नत की क्‍्यारियों में से गुजर तो खूब पेट 
भर कर चर लिया करो (यानी अल्लाह का जिक्र ख़्ब कर लिया 
करो) सह्ाबा ने पूछा : जन्नत के बाग क्‍या हैं? आप ने 
फरमाया: जिक्र की सभाएँ”/ 

04) एक ओर हदीस में आया है कि अल्लाह तआला 
फरमायेगा: क्‍ ु 
“आज तमाम महज्नर कालों को मालूम हो जाएगा कि 
इज़्ज्त और मर्तबों के काबिल कौन लोग हैं? यह सुम कर नबी 
करीम सल्लल्लाहु अलेहि व सल्लम से पूछा गया: ऐ अल्लाह के 
रसूल! यह कौन लोग हैं? आप ने फरमाया: यह लोग भस्जिदों में 
अल्लाह के जिक्र की सभायें आयोजित करने. वाले लोग हैं।” 


05) एक और हदीस में आया है कि: . 
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गा क ऊबनी के दिल की दो कोठरियाँ होती हें। एक मे - 
फरिश्ता रहता है और दूसरी में शैतान। तो जब वह शख्स अल्लाह 
की याद में लग जाता है तो शैतान पीछे हट जाता है ओर जब 
अल्लाह की याद नहीं करता तो शैत्तान अपनी चोंच उस के दिल्ल 
में रख देता है (यानी उस के दिल पर सवार हो जाता है) और 
भिनन- भिन्‍न प्रकार के शक व शुब्हे डालता रहता है।” 


06) एक और हृदीस में आया है कि : 


हि 

“जिस शख्स ने फञ्ञ की नत्तमाज जमाअत के साथ पढ़ी 
और फिर सूरज निकलने तक वहीं बैठा हुआ अल्लाह का जिक्र 
करता रहा, फिर दो रक्‍्अतें (डश्राक की) पढीं (फिर मस्जिद से 
वापस आया) तो उस को एक हज्ज और उम्रा के सवाब जितना 
सवाब मिलेगा।” 

इसी रिवायत के दूसरे अल्फाज यह हैं कि “वह एक हज्ज 
और एक उम्रा का सवाब ले कर वापस होगा।” 


॥77) एक और हदीस में आया है कि 


४ (अल्लाह की याद से) गाफिल लोगों (के दर्मियान) में 
अल्लाह को याद करने वाला उस मुजाहिद के समान है जो (जंग 
के मेदान से) भागने वालों (की जमाअतल) में डटा रहा।” 


98) एक और हदीस में आया है किः 


“जो कोई जमाअत्त किसी भी मज्लिस भें जमा हयी और 
अल्लाह को याद किये बिना वहाँ से उठ गयी तो यूँ समझो कि 
वह एक मरे हुये गधे के शव (पर जमा हुये थे और उस) को 
खा कर उठ गये। ओर उन की याद की मज्लिस कयामत्त के 
दिन उन के लिये अफसोस और निराशा का सबब होगी।” 





उस 

)9) एक और हदीस में आया है किः 

“जो शख्स भी किसी रास्ता पर (किसी काम के लिये) 
चला और उस बीच अल्लाह का जिक्र नहीं किया तो उस की यद्ट 
ग्फ्लत उस को लिये अफसोस और निराशा का सबब ड्ोगी। और 
जो शख्स भी अपने बिस्तर पर लेटा और उचने अल्लाह का जिक़ 
नहीं किया, तो उस्तकी यह गफ्लत उसके लिये अफसोस और 
निताझ्ा का सबब होगी।” क्‍ 

20) एक और हदीत में आया है कि : 

“एक पहाड़ दूसरे पहाड़ को उस का नाग ले कर आवाज 
देता है कि ऐ फलाँ (पहाड़) क्‍या तेरे पास से कोई ऐसा आदमी 
गुजरा है जिस ने (गुजरते समय) अल्लाह का जिक्र किया हो? 
तो जब वह (जवाब में) कहता है कि हाँ, तो .चह खुश होता है 
और उच्च को मुबारक बाद देता है-- - - पूरी हदीस लक्त।” 

2]) एक और हदीस में आया है कि : 

'जलल्‍लाह के नेक बन्दे वह हैं जो अल्लाह के जिक्र को 
लिये सूरज, चाँद, हलाल पहलो का चाँद, सितारों और छाव॑े की 
देख भाल रखते हैं (और हर समय और मौका के मुताबिक 
अच्छे ढंग से अल्लाह का जिक्र करते है 

22) एक और हदीस में आया हे कि: 


कसा “ (कृयामत के दिन) जन्नती लोग किसी वस्तु पर अफसोस 
न करेंगे तिवाए उस घड़ी के जो उन पर बीत गयी और उस में 
उन्होंने अल्लाह का जिक्र नहीं किया (कि काश उस घीी में भो 
गम अल्लाह का जिक्र करते और उस का भो सवाब पाते ) 


23) एक ओर हदीस में आया है कि : 
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“तुम ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह का जिक्र किया करो कि 
लोग लुम को पागल कहने लगें। 


24) एक और हदीस में आया है कि : 


“नबी करीम सल्लल्लाहु अलेहि व सल्‍लन सहाबा को हुक्म 
दिया करते थे कि वह त्क्बीर (अल्लाहु अकबर) पाकी (सुब्हा-नत्त 
गलिकिल्‌ कुट्टय) और तहलील (यानी लाइला- ह इल्लल्लाह) को 
गिनती का ख्याल रखा करें ओर उन्हें उंगलियों पर गिना क्‍्सें 
फरमाया: इसलिये कि कृयामत के दिन उन उंग्लियों से सचात 
किया जायेगा और उन्हें (बोलने की ताकृत देकर) जुलवाया 
जायेगा (और वह बतलायेंगी कि कितनी संख्या में बन्दे-ने 
त्क्बीर, पाकी और तहलोील बयान की थी) 


25) एक और हदीस में आया है कि नबी करीम सल्लल्लाह 
अलेहि व सल्‍लम ने औरतों को मुखातब करके फरमाया 


तुम तस्वीह ([सुन्हा- नललाह) त्तकदीस ([चुब्हान॑- सन्त . 
मलिकिल कुद्दती] और त्तहलील (लाइला- ह इल्लल्लाह) को अपने 
ऊपर लाज़िम कर लो और (कभी) उन से लापरवाही न करो, कि 
तुम अल्लाह की रहमत से वन्यित कर दी जाओ।” 


26) एक और हदीस में आया है हज़रत अब्दुल्लाह बिन 
उमर रजि0 फरनाते हैं कि 


“मैंने नज्ली करीम सलल्‍्लल्लाह अलेहि व सल्लम को सीधे 
हाथ को उग्लियों पर सस्बोह पदतले देखा है।” 


27) एक ओर हदीस में आया है कि नबी करोम-सल्लल्लाहु 
अलैहि व सल्‍लम ने फरमांया 


मुझे सुबह की नमाज के बाद से सूरत निकलने तक 
अल्लाह का जिक्र करने वाले लोगों के साथ बेठना इसलिंव 
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अधिक पसन्द है कि में हजरत इस्माईल अलैए की नस्ल के चार 
गुलामों को आजाट कर दूँ और (इसी तरह) में उन लोगों के साथ 
बैठे जो अस की नमाज के बाद से सूरज के छपने (ग़ुब्ब) लक 
अल्लाह का जिक्र करते रहते हैं, यह मुझे उस से ज्यादा पसन्‍्दीदा 


है कि मैं चार गुलाम (इस्माशील अलै0 की नस्ल के) आजाट 
करूं | 7 





28) एक ओर हटीस में आया है कि नवी करीम सल्लल्लाह 
अलैहि व सलल्‍लम ने फरमाया : 


अकेले यात्रा करने बाले आगे निकल गये। सहाबा ने पूछा- 
“अकेले यात्रा करने वाले कोन लोग हैं? आप ने फरमाया: 
“ज्यादा से ज्यादा अल्लाह का जिक्र करने वाले मर्द और ओरनें” 


इसी रिवायत के दसरे अल्फाज में है कि 


“अल्लाह के जिक्र के दोवाने” यह अल्लाह का जिक़ उन 
के (पापों के) बोझ को हल्का करता रहता है, चुनानवे यह कयामत्तु 
के दिन [अल्लाह के टरबार में) हल्के-फुल्के हो कर आएंगे।! 


29] एक और हदीस में आया है कि नबी करोम सल्लल्लो[हू 
अलैहि व सल्‍लम ने बतलाया - 


“अल्लाह त्आला ने हजरत यहया बिन जकरिया (अलेए करी 
पाँच बातों का निर्देश दिया था कि वह खुद भी उन पर अमल करे 
और बनी इस्राईल को भो हकक्‍्म दें कि वह भी उन पर अमल करें। 


(रावी ने) पूरी हदीस बयान की, यहाँ त्तक कि हजरत यहया 
ने कहा मैं तुम को हुक्म देता हूँ कि तुम (ज्यादा से ज्यादा) 
अल्लाह का जिक़ किया करो, इसलिये कि उस का जिक्र करने 

वाले की उदाहरण उस व्यक्ति की सी है जिस का पीछा करते हुये 


38 नपपपप-प+-5-__ 
दुश्मन भी तेजी के साथ निकला हो और बह (शख्स भागते... भागते) 
एक सुरक्षित किले तक पहुँच गया हो और उस में पनाह ले 
दुश्मन से अपनी जान बचा ली हो। बिल्कुल इसी प्रकार अल्लाह का 
बन्दा(अपने दुश्मन) शैतान से अल्लाह तआला के ज़िक्र के अलावा 
और किसी वस्तु से अपने को नहीं बचा सकता।” 

30) एक ओर हदीस में आया है कि नबी करीम सल्लल्लाहु 
अलेषह्ि व सल्‍लम चले फरमाया : 

“अल्लाड की कंसम! दुनिया में कुछ लोग नर्म और गद्देदार 
बिछौनों पर लेट कर भो (सोने के बजाए) अल्लाह तआला का 
जिक्र किया करते हैं, उन्हें कयामत के दिन अल्लाह तआला 
जन्नत के ऊँचे दर्जे में दाखिल फरमायेगा।” 

35) एक ओर हदीस में आया है कि मबी करीम सल्लल्लाह 
अलेडि व सलल्‍लम ने फरमाया : , 

“बेशक वह लोग जिन की जबानें ” सदा अल्लाह तआला के 
जिक्र से तर (व ताज़ा) रहती हैं वह हँसते हुये जन्नत में जावेंगे। 

फै जड़ 





. स्पष्ट रहे कि यह अल्लाह का जिक्र जिस के फुज़ाइल ऊपर हदीसों में 
जयात्र किये गये हैं केवल “अल्लाह, अल्लाह” के साथ मख्सूस नहीं, बल्कि 
तमाम गसनून दुआएं और जिक्र, तमाम कौली और फेली इबादतें कुरआन मन 
हदीस और दीनी पुस्तकों को पढ़त्व-पढ़ाना, वअज़-नसीहत सब इस नें 
ज्मिल हैं, ओर सब से पहले अल्लाह के कलाम (क्ररआन पाक) की 
तिलावत है, कि कह तो जद अल्लाह का कलाम है जिस की शान यह है 
“सुन लो! अल्लाह का जिक्र (यानी क्रआन की तिलावत) से ही दिल को 
इतमिनान (संत्तोष)हासिल होता हे! "यह किताब भो उन्हीं दुआओं और ज़िक्रों 
का बजमुझा है और इसलिये लिखी गयी है कि अल्लाह तआला हमें त्तौफीक 
फरगायें कि हम ज़्याग्र से ज़्यादा पाबन्दी के खाथ उन को पढ़ा करें, और हम 
हल्के- फुलके और हँसते हुये जन्नत में जायें- आगीन! 
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तीसरी फसल 


दुआ माँगने के तरीकों का बयान 


दुआ माँगने के कुछ आदाब तो रुक्नियत के दर्जे को 
पहुँचते हैं!” और कुछ शर्त के दर्जे को (यानी बाज रुक्‍न है-और 
बाज शर्त) और कुछ “मामूरात” हैं (यानी जिन के करने की 
हुक्म दिया गया है) और कुछ “मनहिय्यात” (यानी जिन्हें करने 
से रोका गया है) वह आदाब यह हैं।** : 


।. “रुकन” से मुराद वह काम जिस पर दुआ के कबूल होने-न होने -का 
गदार हो, जिन्हें दुआ की रूह और जान कह सकते हैं! जैसे “इखलास” 
कि इस के बिना दुआ, दुआ ही नहीं डोती। 


“शर्त” वह चीज़ जिस पर दुआ की कूबूलियत निर्भर हो कि. अगर 
वह न पायी जाये त्तो दुआ कबूल ही न हो, अगर्चे कितने ही इख्लास 
से की जाये। जैसे हराम चीजों (यानी हराम स्वान-पान, हराम पडनावा, 
हराम रोजी) से बचना, कि अगर यह शर्त न पाई जाएगी और दुआ 
करने वाला इन हराम वस्तुओं का इस्तेमाल न छोड़ेगा तो दुआ कबूल न 
होगी, जैसा कि हदीस शरीफ में इस की वजाहत मौजूद है। 

“मामूरात” से मुराद वह बेहतरीस काम और अच्छी सुूरत्तें हैं जो दुआ 
को ज़्यादा से ज़्यादा कारगर और कूबूल होने योग्य बना देती हैं, इसलिये 
नबी करीम सल्‍्लल्लाहु अलैहि व सल्‍लम ने इनको करने का आदेश दिया 
है। अगर इन पर न अमल किया जाये तब भी दिल से निकली 
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हुयी दुआ अल्लाह ने चाहां तो कबूल हो जायेगी। जैसे, दुआ भाँगले 
समय दोनों घुटनों को बल बैठना, या किब्ला की तरफ मुँह कर 
बैंठना कि यह चीजें अल्लाह की तरफ त्तवज्जुह अदब और 
एहतराग (आदर - सम्मान) की पहचान हैं, अगर्चे दुआ के कबूल होने 
न होने का दारो मदार इन पर नहीं है। 

“मनहिय्यात ” से मुराद वह नापसन्दीदा काम, या दुआ भाँगने के बह 

तरीके जो दुअ के गुनासिब, या अल्लाह तआला के जझायाने शान नही: है 
जैसे, दुआ मौँगते समय आकाश की ओर आँख उठाना और देखना, इस 
प्रकार की दुआ, दुआ की वह क्री ञ्क्ल है जिस से नबी करीस सल्लल्लाहु 
अलैहि व सल्‍लम ने मना फरमाया है बृसलिये कि यह त्तरोका अल्लाह के 
आदर - सम्मान और दुआ मगाँगने काले के लिये उचित नही है। हो सकता “है 
कि वह तरीका बे अदयी, गुस्ताख़ी बन कर दुआ को कबूल होने से रोक दे... 
इसलिये इन से बचना चाहिये। ताहम वह दुआ के कृबूल होने में रुकावट 
नहीं है। 
2. यह तगाम आदाब नबी करीम सल्लेल्लाहु अलेहि व सलल्‍्लम से मन्कल 
हैं लेकिन संपाटक रह0 ने अपने अल्फोज में क्न को बयान किया लै 
और हर अठब से मृततअज्लिक हदीस के हवाले हदीस की किताबों के 
इशारों में दिये हैं। हम ने संक्षिप्त में इन इशारों को भी छोड़ दिया है 
ओर हिस्ने हसीन किताब के अन्दाज़ में ही उन तमाम आदाब का त्तर्जुमा 
कर दिया है। केवल नंबर शुमार का इजाफा किया है। 

यह कूल 43 आदाब हैं ज़िन में कुछ दुआ के अर्कान हैं और कुछ 
शरतें, कुछ ऐसे हैं जिन के करने का हुक्म आया है और कूछ को. 
करने से मना किया गया है। पढ़ने वालों की सहूलत के उद्देश्य से और 
उन की जानकारी की गरज़ से हम ने हर अदब के सामने कबिरिकट [ 
) के दर्नियान उन का हक्‍म लिख दिया है कि यह रुक्‍न है और' यह 
शर्त, और आमूरात (यानी जिन को करने का हुकक्‍्य दिया गया है) के 
लिये “म्ुस्तहन” का शब्द लिस्बा है और “मनहिग्यात (यानी जिन को 


करने से रोका गया है| के लिये “मकझृह "| 
्ः 
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॥) खाने, पीने, पहनने और हराम कमाने /यानी रोजी 
कमाने के हराम सूत्रों) से बचना! (शर्त) 

2) अल्लाह तआला के लिये इख़लास (रूक्‍न॥ 

3) दुआ माँगने से पहले कोई नेक कार्य करना (जैसे 
सदका देना या नमाज़ पढ़ना वगैरह) सख्तियों और मुस्तीबतों के 
समय स्वास तौर पर अपने नेक कामों का जिक्र करना (यानी उन 
के वास्त्रे से दुआ माँगना। (मुस्तहब) इ 

4) (नापाकी, गन्दगी और पलीदी से) पाक और 
(मैल-कुचेल से) साफ सुथय् होना। /मुस्तहब) 

5) वृज्‌ करना। (मुस्तहब) 

6) किब्ला की ओर मुँह करना। (मुस्तहब ) 

7) (दुआ माँगने से पहले) नमाज (हाजत) पढ़ना (मुस्तहब।| 

8) (दुआ के लिये) दोनों-घुटनों के बल बैठना (मुस्तहब) 

9) (दुआ मॉँगने से) पहले और बाद में अल्लाह तआला 
की हम्द व सना करना (मुस्तहब ] ; 

॥0) इसी प्रकार (दञआ के) अव्वल और जञजन्‍त में नबी 
करीम सल्लल्लाहू अलैहि व सलल्‍लम पर दुरूद व सलाम भेजना 
(मुसत्हब] 

॥) दोनों हाथों को फैला कर दुआ माँगना (मुस्तहब ) 
/2) (सवाल करने वाले की तरह) दोनों हाथ ऊपर उठाना 

(मुस्तहब ) 
33) दोनों हाथों को मोंढों लक उठाना [मुस्तहब ] 
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4) दोनों हाथों को खुला रखना (मुस्तहब ) 
75) (दुआ के समय कौली और अमली तौर पर) अल्लाह 





की शान के मुताबिक उस के आदाब और एहतराम को इस्वतियार 
करना (मुस्तहब ) 
७७) (दुआ माँगने में) आजिजी और इन्किसारी इख्ियार 
करना (मुस्तहब ) हद 
77) गिड़गिड़ाना (मुस्तहब) 
8) दुआ माँगने के समय आकाश की ओर नज़र उठाना - 
(मक्रूह ) 





9) अल्लाह पाक के “अस्माए हुस्ना” और उस की| 
खूबियों और अच्छाइयों का वास्ता दे कर दुआ माँगना (मुस्तहबं).) 


20) दुआ में तकल्लुफ से काफिया बन्दी से परहेज कल न 
करना (मकरूह) (ली वा 


आओ 
| 
में - |) (2 
2) दुआ में जान बूझ॑ कर गाने की तरह अच्छी कट 
इख्तियार करना (मकरूह ) _ 
| 
त्ञ 


22) नबियों के वसीले से दुआ माँगना (मुस्तहब) 
[ |] 


23) अल्लाह के नेक बन्दों (उस के वलियों) के वसीले से | 
दुआ माँगना (मुस्तहब) 


24 ) दुआ में आवाज को पस्त (यानी नीची आवाज में 
दुआ मॉँगना) (मुस्तहब। 


25 ) अपने गुनाहों का इक्रार (स्वीकार) करना (मुस्तहब) 
२6 ) नबी करीम सलल्‍्लल्लाहु अलैहि व सल्‍लम से जो दुआएँ 


% मनमानी नल कत्ल जम हक 
सहीह हदीसों से साबित हैं उन्हीं को इख्तियार करना, क्‍योंकि 
आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने किसी दूसरे को बतलाने की 
जुरुरत ही नहीं छोड़ी है (यानी वह तमाम आवश्यकताएँ जिन के 
लिये इन्सान दुआ भाँगता है आप सल्लल्लाहु अलैद्दि व सललम ने 
उन सब के लिये दुआएँ बतला दी हैं) (मुस्तहब) 


27) ठोत ओर जामे (यात्री तमाम आवश्यकताओं को शामिल) 
दुआएँं इख्तियार करना (मुस्तहब ] 





28) अपनी जात से दुआएँ शुरू करे, फिर अपने माँ-बाप 
ओर सारे मोमिन भाइयों के लिये दुआ करे। (यानी पहले अपने 
लिये फिर एक के बाद दूसरे के लिये पद के लिहाज से दुआं 
माँगे) (मुस्तहब) 


29) अगर इमाम हो तो अकेले अपने लिये दुआ न माँगे, 
बल्कि अपने और त्तमाम मुकतदियों के लिये दुआ माँगे (जैसे 
“मेरी” के स्थान पर “हमारी” और “मैं” को स्थान पर “हम” के 
शब्द का प्रयोग करे) (मुस्तहब) 


30) पूरे विश्वास के साथ और यकीनी तौर पर दुआ माँगना - 
(कि अल्लाह त्आला दुआ वास्तव में कबूल करते हैं और में 
बिला किती खटक के दुआ भाँगता हूँ) और दुआ को अपनी 
तरफ से किसी चीज पर मौकफ भी न करे (यानी यह न कहे कि 
अगर तू चाहे तो भेर कर्ज अदा कर दे, बत्कि इस प्रकार माँगे 
“मेरे मौला! भेरा कर्ज अदा कर दे” ) (रुक्‍न) 


3) बड़े शोक और ध्यान से दुआ मॉँगे (बेतव्वजुही से न 
मेंगे) (मुस्तहब) 


32) दिल्ल (की गहराइयों) से पूरी कोशिश और मेहनत से 
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कल बन अल मल जा अद 
दुआ माँगे और दिल (दुआ की तरफ) पूरे तरह मुतवज्जह हे 

और अल्लाह से पूरी आशा रखे। (कंक्‍्न) 
33) (एक ही मकसद और मुराद के लिये) बार-बार दुआ 

भाँगे (मुस्तहब) 

34] एक ही दुआ बार-बार माँगने का कम से कम दर्जा 
तीन मर्तबा है (यानी हर दुआ कम से कम तीन मर्तबा माँगें) 





(मुस्तहब ] 
35) किसी दुआ पर इसरार न करे (कि मेरी यह दुआ तो 
तुझे कबूल करनी ही होगी) (मक्रूह) 

3७ ) किसी गुनाह की बात या रिश्ता- नाता तोड़ने की दुआ 
न करे। (शर्त) 

37) जो चीज़ पहले ही हो चुकी है उस के स्िताफ दुआ 
न माँगे (जैसे, मेरे मोला! तू मुझे औरत से मर्द, या मर्द से ओरत 
बना दे) (शर्त) 

38) दुआ में हद से आगे न बढ़े कि किसी असंभव और 
न होने वाली चीज़ को लिये दुआ मोंगे। (शर्त) 

39) अल्लाह की रहगत में तन्‍गी न करे (यानी यह न 
कहे कि मेरे मौला! तू केवल मुझे ही माफ कर टे और किसी को 
माफ न कर) (मकक्‍रूह ) 

40 ) अपनी समस्त आवश्यकत्ताएँ (छोटी हों या बड़ो कितनी 
ही हल्की क्‍यों न हों) अल्लाह ही से माँगे। (मुस्तहब) 

था) दुआ मांगने वाला और सुनने वाला दोनों आमीन 
कहें। (मुस्तड़ब 


व न 5+->-+-++- ८०3 
42) दुआ गरी करने के पश्चात्‌ दोनों हाथों को मूँह पर 
फेरे। (मुस्तह॒ब ) द 
43) दुआ के कबूल होने में जल्द बाजी न करे, जैसे यूँ न॑. 
कहे, “दुआ पूरी होने में ही नहीं आती” या “में ने दुआ की थी 
लेकिन कबूल ही नहीं हुयी” (शर्त) 





है है है 
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चोथी फसल 


[ 
बी 


अल्लाह के जिक्र के आदाब का बयान: 


(क़्रआन और हदीस के) आलिमों ने ्ट 
फ्रमाया है कि - 





| अं है; 


) जिक्र करने वाला जिस स्थान पर जिक्र करे, वह स्थान ' 
(उन तमाम चीजों से जिन से ख्याल बटे और तवज्जुह हटे | 
खाली और पाक-साफ होना चाहिये। 


) जिक्र करने वाले के अन्दर (दुआ के आदाब में) 


बातें बताई गयी हैं (जैसे इख्लास, ख़ुशू-ख़ुजू, जाहिरी-बातिनी- / 
पाकी, सफाई-सुथराई वगैरह) इन सब का पाया जाना चाहिये 
(क्योंकि अल्लाह का जिक्र सब से अफुजल इबादत है, इसलिये ) 
इस में दुआ से कहीं ज़्यादा अदब-एहतराम और एहतियात-की - 

जुरूरत है) द 


3) जिक्र करने वाले का मुँह और जबान बिल्कुल पाक-साफ 
होनी चाहिये। अगर किसी चीज की बू मुँह में हो तो दातुन वगैरह 
करके उस को जुरूर ही दूर कर लेना चाहिये। 


.. 4) अगर किसी स्थान पर बैठ कर जिक्र कर रहा है तो 
मुँह किब्ले की त्तरफ होना चाहिये। 


निशान. ,],६णणा 
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5) आजिजी, इन्कियाती, सुकून- इतमिनान और दिल की 
पूरी तवज्जुह के साथ जिक्र के लिये बेठे। 


७) जो कुछ भी जिक्र करे उस के भाना और मफहूम को 
अच्छी तरह समझे और उन में गौर ब फिक्र करे! 


7) अगर किसी जिक्र का अर्थ न जानता हो तो (किसी 
आलिम से) पूछले और समझ ले। 


8) संख्या बढ़ाने के चक्कर में जल्द बाजी न करे। 
इसलिये उलमा ने कलिमए-तम्यिबा के जिक्र में 'लाइला-ह 
इल्लल्लाहु” में शब्द “ला” के मद को खूब अच्छी तरह स्वीचने 
(और “इल्लल्लाहु” पर जोर देने] को मुस््तहब फ्रमाया है। 


9] जो भी ज़िक्र नबी करीम सल्लल्लाहु अलेहि व सल्लम 
से साबित है वह चाहे वाजिब हो या मुल्तहब, जब तक उस को 
जुबान से इस प्रकार अदा न करे कि ख़ुद सुन ले, उस वक्त तक 
उस का कुछ एत्तबार नहीं (यानी दिल ही दिल में सोचना जिक्र 
नहीं कहलाता) 








0) सब से ज़्यादा फुजीलत चाला ज़िक्र-क्रआन गजीद हे; 
उन ज़िक्रों को छोड़ कर जो नबी करीम सल्लल्लाह अलैहि व 
सल्लम से विशेष रूप से साबित हैं (क्योंकि उस स्थान पर यही 
जिक्र करना चाहिये जो आप ने बतलाया है। जेसे, रुकूअ में आप 
ने “सुबद्हा-न रब्वि-यल्‌ अजीम” बतलाया है और सज्या में 
“सुब्हा-न रब्बि-यल आला”, इसलिये रुकूअ और सिज्दा में यही 
पढ़ना चाहिये। इसीलिये कि आप सल्लल्लाहू अलैहि व सलल्‍्लम ने 
रुकूअ और सिज्दा में कुरआन पढ़ने से मना फरमाया है।) 


॥१]) अल्लाह के जिंक की फूजीलत केवल तहलील 
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(लाइला-ह इल्लल्लाह ) तस्बीह (सुब्हा-नल्लाह ) तक्बीर (अल्लाह 
अकबर) ही में नही हैं, बल्कि किसी भी अमल में अल्लाह तआत्ा 
की इताअत करने वाला, अल्लाह का ज़िक्र करने वाला है (और 


वह अमल ज़िक्र कहलाएगा। 
/2) जब बन्दा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से 
बयान मुख्तलिफ ज़िक्रों को, मुख्तलिफ हालात और समय में. 
रात-दिन, सुबह-शाम पाबन्दी के साथ पढ़ता रहेगा तो अल्लंह! 
तआला के यहाँ उस का नाम “बहुत अधिक अल्लाह को यौंढ- 
करने वाली औरतों और मर्दों में” शामिल हो जायेगा (ज़िसका- 
जिक्र करआन पाक में आया है) [८/) 
3) जिस शख्स का कोई वज़ीफा रात या दिन के किसी 
हिस्सा में, या किसी नमाज के बाद या इन के अलावा ओर किसी " 
समय और हालात में मुकरर्र हो (और पाबन्दी के साथ उस को 
पढ़ा करता हो) अगर किसी दिन वह छूट जाये तो उस का बजा 
कर लेना जरुरी है। और जिस समय भी संभव हो उस को डेकरे। 
लेना और पूरा कर लेना चाहिये, और उसे उस दिन बिल्कूल ही 
छोड देना चाहिये, ताकि वह पाबन्दी की आदत बाकी रहे। इस 
की कज़ा में सुस्ती हर्गिज न करनी चाहिये (क्योंकि सुस्ती करने. 


में सख्त नुक्सान है) का 
जज 


नोट -गोया अल्लाह तआला की हर इबादत और इताअत 
अल्लाह. का जिक्र है, चाहे वह अल्लाह-अल्लाह का शब्द हो, चाहे 
कुरआन पाक की तिलावत, चाहे कुरआन व हदीस का ज्ञान प्राप्त करना 
हो, चाहे वअज़ और नसीहत करना हो, चाहे और कोई इबादत और 
इताअत, रोज़ा नमाज़ वगैरह हो) 











॥(! || 
जे 
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पॉचवी फसल 


उन वकक्‍तों का बयान जिन में - 
दुआ क़बूल होती है 


जिन वक्‍्तों में दुआ क़ुबूल होती है वह यह 


हे 

[- शबे कद्र में (और ज़्यादा उम्मीद यह है कि शबे कंद्र 
स्मज़ान के अन्तिम अझ्रो की ताक रातों में यानी 2वीं, 23वीं, 
25वीं, 27वीं या 29वीं रात में आती हैं। 2वीं और 27वीं के बारे 
में सब से ज़्यादा भरोसा है।) 

2) अएफात का पूरा दिन (ज़िलहिज्जा की नवीं तिथि को)-- 
). दुआ के कबूल होने के इन समय का जिक्र सहीह हटीसों में भी बयाने 
हुआ है लेकिन संपादक इहत ने उन को अपने तौर पर बयान किया मेँ 
और इशारों की सूत्त में हदीस की किताबों के हवाले टिंपे हैं। हम ने भो 
इसी प्रकार नंबर शुमार के इज़ाफों के साथ तर्जुमा कर दिया है। जिस 
समय के मुत्रेअल्लिक दटीस मालूभ करनो हो कि किस किताब में है तो 
“हिस्ने हसीस” किताब में ठेखें। 
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या 
3) रमजान का (पूरा) महीना। 


) जुमा की रात (यानी जुमेरात और जुम्ज: के बीच की 
रात | 
जुमा का (पूरा) दिन। 
( 


) 

] ) रात का दूसरा आधा हिस्‍्सा। 
7) (रोजाना) रात का पहला तिहाई हिस्सा। 

) (रोजाना) रात का अन्तिम तिहाई हिस्सा 

) (रोज़ाना) रात का अन्तिम तिहाई का दर्मियान 
70) (रोजाना) सहरी के समय। 


॥) सब से अधिक दुआ के कबूल होने की आशा जुमा 
की (दुआ कबूल होने की) घड़ी है। यह घड़ी कब से कद 
तक रहती है? इस बारे में अहादीस में बहुत सी रिवायतें ५्हें, 
जैसे: 

)- यह घड़ी इमाम के खुत्बा को लिये (मिंबर पर) बैठने 
से ले कर जुमा की नमाज समाप्त होने तक है। 


2- जमाअत खड़ी होने के समय से ले कर सलाम >फेस्ने 
तक है। 


३- दुआ करने वाला जब खड़ा हुआ जुमा की नमाज पढ़ 
रहा हो वह समय है! 


4- कुछ उलमा का कहना है कि (जुमा के दिन) अग्र 
की नमाज के बाद से सूरज डूबने लक है। 


5] 

5- कुछ उलमा ने कहा कि जुमा के दिन की अन्तिम 
घड़ी है। 

6- कछ और उलमा ने कहा कि (जुमा के दिन) सुबह 
सादिक से ले कर सूरज के निकलने के समय तक है। 

7- कुछ उलमा ने कहा है कि (जुमा के दिन) सूरज 
निकलने के बाद है। 

8- प्रसिद्ध सहाबी अबू जर गफ्फारी रजि) का' मानना | 


है कि दआ कबूल होने की यह घड़ी (जुमा के दिन दोपहर को] 
सूरज दलने के जरा देर. बाद से एक हाथ बराबर ढलने तक है। 








.._9- किताब “हिस्ने हसीन” के संपादक इमाम जजरी रहा 
फरमाते हैं कि मेरा तो अकीदा है कि (दुआ के कबूल होने की 
वह घड़ी) इमाम के जुमा की नमाज के सूर: फातिहा पढ़ने से ले 
कर आमीन कहने तक के दर्मियान है, लाकि जो हदीसें सहीह 
सनद के साथ नबी करीम सल्लल्लाहु अलेहि व सलल्‍्लम से साबित 
हैं चह सब सूरतें (जो ऊपर बयान हुई हैं) जमा हो जायें, जैसा 
कि में ने एक दसो स्थान पर उस को स्पष्ट रूप से बयान किया - 
है। 


0- इमाम नववी रह0 का कहना है कि (उस घी के 
बारे में) सही और ऐसा दुरुस्त समय कि उस के अलावा किसी 
कोल को इख्तियार करना जाइज ही नहीं, वह है जो सहीह 
मुस्लिम शरीफ में हजरत अबू मुृसा अश-अरी रज़ि0 से रिवायत है 
कि कबूल होने की उस घड़ी का समय इमाम के खुत्वा को लिये 
मिंबर पर बेठने से ले कर नमाज के खत्म होने तक है (यही 


छ्ट जााभागाणात न 


ऊपर बयान सब से पहला कोल है)' 
और जै 





जज... गाव. धनाय।. जमान-.धन्‍ममम.. धाम... डिदा-. गाया महा. गॉगाक.. गधमा- 


. दुआ के कबूल होने का वास्तव में जो समय है वह वो समय है () जे 
क॒द्र (यानी कुद्ग वाली रात) (2) ज़ुबा के दिना मगर न त्तो क॒द्र की शाह 
को सुनिश्चित किया गया है ओर न ही कबूल होने की घड़ी को किप्जुर 
के दिन वह कौन सी घड़ी है? इसलिये कुद्र की रात के बारे में उलमा के 
कई बयान हैं और जुमा वाली कबूल होने की घड़ी के बारे में भी। उन 
में से चनन्‍द बयानों को संपादक रहा ने ऊपर बयान कर दिया है। कक 
उलमा ने तहकीक करने के बाद कहा है कि उस घड़ी को खोल कर 
बयान न करने में हिक्मत यह है कि अल्लाह और उस के रसूल की च्छा 
यह हैं कि बन्दा कंद्र की शतों की तलाश में रमजान की तमाम रातों में 
न सही, अन्तिम अइरे में तो जाग कर अल्लाह को याद कर ले, इन्हीं 
रातों में किसी न किसी रात्त को दुआ के कूब॒ल होने का समय आ ही 
जायेगा और अल्लाह पाक ने चाहा तो अवष्य ही कब॒ल हो जायेगी। 

इसी प्रकार जुमा के दिन दुआ के कूुबल होने की घड़ी की 
त्तलाज में तमाम दिन न सही, सूरज के ढलने के बाद से लेकर सूरज 
डूबने तक तो जिक़ में लगा रहे कि इसी दर्मियान में दोपहर से शाम तक 
कबल होने की वह घड़ी भी आ जायेगी और अस्लाह ने चाहा तो उन 
बनन्‍दे की दुआ अवश्य कुबल होगी। इसलिये मुसलमानों का इसी पर 
अमल होना चाहिये कि रमजान में कम से कम अन्तिम दस रातों में >जाग 
क्र अल्लाह की याद और इबादत वगैरह भें लगे रहें, और हर जुमा को 
सुरज के ढलने के बाद से ले कर सूरज के डूबने तक इबादत और दूत्तरी 
दुआओं में लगे रहें। इसलिये कि सप्ताह के सातों विन में जुमा का एक 
दिन अल्लाह की बइबादत के लिये खाली होना चाहिये। इसलियें तमाम 
दुनिया के मुसलगान हमेशा से जुमा के दिन की छटटी करते चले आयें 
हैं; यह छुट्टी टहलने-घुमने अथवा विशज्ञाम और आराम करने को लिये 
नहीं है, बल्कि अल्लह्ठ पाक की इबादत के लिये है। 
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छटी फसल 


उन हालतों का बयान जिनमें 
दुआ कबूल होती है 


(दुआ करने वाला नीचे बयान की गयी 
हालतों” नें दुआ करे तो आशा हे कि 
अल्लाह पाक जरूर कबूल फ्रनायेंगे) 


।) नमाज़ के लिये अजान होने के समय (यानी अज़ान सुनने, 
उस का उत्तर देने और अजान की दुआ पढ़ने के बाद दुआ करे) 

). “हालत” से मुराद दुआ गाँगने वाले की यह कैफियत और 
तरीका है जो भाँगने वाला दुआ के समय अपनाता है। और “समय” से 
मुराद वह घह्मी और जमाना है जिस में दुआ माँग रहा है। उर्दू भाषा में आम 
तौर पर एक को दूसरे से ताबीर करते हैं। जैसे, अज़न होते समय भी कह 
सकते हैं ओर अजान होने की हालत में भी कह समते हैं। मगर दोन्हों में 
फूर्क है। समय का संबन्ध दुआ करने वाले की ज़्वत से नहीं है और हालत 
का संबन्ध दुआ करने वाले की ज़त से है। दुआ करने वाले की इन हालतों 
का क्‍्यान भी सहीह हदीसों में आया है, मगर यहाँ भ्यी संपादक ने पहले की 
तरह अपने ही झन्दों में उन हालतों को बयान किया हे और इश्चारों की सूरत 
में हदीस की किताबों का हवाला दिया है। इसी प्रकार हम ने भी नंबर जुनार 
के इजफे के स्थ उन्हीं के अल्फाज़ में तज्ज़मा किया है। 
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पाए 


न व 
2) अजान और तक्बीर के दर्भियान : (यानी अजान ओ 
इकामत के दर्मियान जहाँ भी मौकु| मिल जाये दुआ करे] 


3) जो शख्स किसी मुसीबत या सख्ती में गिरफ्तार हो ध 
“हप्या अ-लल्‌ फुलाह” के बाद दुआ करे। 


. 4) अल्लाह की राह (यानी जिहाद) में सफे बाँधने क 
हालत में दुआ करे। 


5) जब घमासान की लड़ाई हो रही हो, एक दूसरे पर. 
आक्रमण कर रहे हों, उस हालत में दुआ करे। 


6) फर्ज नमाजों के बाद (यानी जमाअत से नमाज पढने 
और सलाम फेरने के बाद] दुआ करे। 


7) और (नमाज में) सज्दा के अन्दर दुआ माँगे (मर्गः 
वहीं दुआ माँगे जो कुरआन ओर हदीस में आयी हो) 
8) कुरआन पाक की तिलावत [से फारिग. होने) के बाद। 


9) खास कर ख़त्म कर लेने के बाद (चाहे स्वेंय खत्म 
किया हो या किसी दूसरे ने) 


॥0) खास कर क़रआन खत्म करने वाले की दुआ! 


]) जमजम का पानी पीने की हालत में (यानी जमजम 
कुएं पर खड़े होकर पानी पिये और दुआ करे) 


)2) मरने वाले की जान निकलते समय (स्वेंय मरने वाला 


भी दुआ करे और मौजूद लोग भी) मस्यित के पास आने के समय 
दुआ करे। 


03) मुर्गु की नमाज़ के समय [यानी मुर्ग के बाँग देने की 
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आवाज सुन कर दुआ करे) 


4) मुसलमानों की (दीनी) सभाओं में (उन मुसलमानों के 
साथ या अकेले दुआ करे) 

5) जिक्र की सभाओं में (चाहे जिक्र करने वालों का 
जमावड़ा हो, या क़ुरआन- हदीस के पढ़ने-पढ़ाने की सभा हो, या 
वअज- नसीहत की) 


06) इमाम के “व-लज़्जाल्लीन” कहने के बाद। 

77) मस्यित की आँखें बन्द करने के समय। 

78 ) नमाज़ की इकामत (यानी तक्‍बीर) के समय। 

॥9) वर्षा होने के समय| इमाम ज्ञाफफ रहएत ने अपनी 
किताब “अल्‌ उन्म” में इस हदीस को “मुर-सल” रिवायत्त 
किया है और कहां है कि: 

“मैंने बहुत से हदीस के उलमा से बारिश होते 

समय दुआ कबूल होने की हदीस को सुन्दर और 

उसे चाद कर लिया है।” | 

20) इमाम जजरी रह0 फरमाते हैं ।- काबा शरीफ को 
देखने के वक्त (चाहे मक्का शरीफ पहुंच कर पहली मर्तबा देस्ने, 
या जिस समय भी काबा गरीफ पर नजर पढ़े, दुआ करे) 
2-पार:5, सूर: इन्जाम आयत नए १24 में जो एक साथ दो 
मर्तबा अल्लाह तआला का नाम आया है, उन दोनों नामों के बीच 


नोट : “मृर-सल््‌” उंस हदीस को कहते हैं जिस में ताबजी 
नमी करीम सललल्लाहु अलेहि व सल्‍लब की हवीत बपान करे और उस 
सहाबी का नाग न ले जिस से उस ने वह हदीस सुनी है। 


नशा 7 जज १ ििििशशशशल 
में दुआ करे। वह आयत यह हैः 

मिस-ल मा ऊति-य रुसुलुल्लाहि अल्लाहु आ-लमु हैश 
यज्‌- अलु रित्ता-ल- तहू 

इमाम जजरी रहए फरमाते हैं : “हम ने बहुत से उलमा गे 
इस आयत में अल्लाह पाक के दो नामों के दर्मियान दुआ के 
कबूल होने को आज॒माया हुआ कहते सुना है और याद किया 
है।” और हाफिज अब्दररज़्ज़ाक रस्‌ू-गुनी रहए ने तो अपनी 
तफ्सीर में शेत्न जिमाद मुकृदसी से इस स्थान पर दुआ का कंबल 
होना स्पष्ट शब्दों में लिखा है। 


है है 
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सात्वीं फसल 


उन स्थानों का बयान जिन में 
दुआ कबूल होती है 


)) तमाम परांक स्थान। इमाम हसन बसरी रह0 ने मक्का 
वालों के नाम एक खत निखा है, उस में बह (मक्का शरीफ में) 
दुआ कबूल होने के यह १5 स्थान बयान करते हैं : 


)- तवाफ में (यानी जिस स्थान पर त़वाफ करते हैं) 


2- मुलू-तजिम के पास (यानी काबा शरीफ का वह 
हिस्सा जिस से तंवाफ करने वाले चिमटते हैं। यह हिल्सा हइजरे 
अस्वद और काबा के दर्वाजे के दर्मियान चार हाथ के बराबर-ः 
जगह है) 


3- मीजान (यात्री काबा शरीफ की छत के परनाला) के 
नीचे। 


4- बेतुल्लाह शरीफ़ के अन्दर। 
5- जमंजम के कुएं के पास। 
6+7- सफा ओर मर्वा (के पर्वत) पर 
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न 
५॥- मस्मा (यानी सफा और मर्वा के दर्मिवान दोझ़े > 





जगह ) में। 

9- भुकामे इब्राहीम के पीछे। 

30- अरफात (के मैदान) में (जहाँ 9 जिलहिज्जा को 
सूरज ढलने के बाद से सूरज डूबने तक हाजी ठहरते हैं और यही 
हज्ज का असली छवक्‍न है) 

॥- मुज-दलिफा में (जहाँ हाजी लोग अरफात से वाषर 
आ कर मग्टिब और इशा की नमाज (एक साथ) पढ़ते हैं और 
रात बिताते हैं) 

72- मिना में (जहाँ दस जिलहिज्जा को हाजी लोग 
जमुरात को कंकरियाँ मारते हैं और क॒रबानी करते हैं) 

!3774+5- तीनों जुमरों के पास (यह लीन पीलर (स्तभ! 
हैं जिन पर हाजी कंकरियाँ मारते हें) 

2] इमाम जजरी रह0 फरमाते हैं : 

“अगर नबी करीम सल्लल्लाह अलैहि व सलल्‍लम की क्र 

के पास दुआ कबूल न होगी तो फिर किस जगह कबूल 

होगी? (यानी नबी कयीम सलल्‍्लल्लाहु अलैहि व सल्‍लम का 

पवित्र रौजा (समाधि) तो दुआ कबूल होने का वह पविद्र 

स्थान है कि इस को लो पहले नंबर पर होना चाडिये।” 
और मुल-तजिम के पास दुआ कंबूल होने की एक हदीस 

लगातार हमें मक्का के रावियों से पहुँची है। 
और और ग 
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आठवीं फसल 


उन लोगों का बयान जिन की दुआएँ : 
अल्लाड पाक के दर्बार में (जल्द) 
कबूल होती हैं। 


(सही ह॒दीसों से साबित है कि) नीचे बयान किये गये लोगों 
की दुआएँ खास तोर पर कबूल होली हैं॥' 


)) मजबूर, लाचार और बेबस लोग। 


2) सताए हुये लोग (एक रिवियत में है कि) अगर्चे वह 
पापी ही क्यों न हों (एक और रिवायतत में है) अगर्चे वह काफिर 
ही हों। 

3] पिता की दुआ (अपनी औलाद के लिये] 


या... बा... बाक.. बामाक. गाया... बालक... बम कमा... बोगाया.. गाल... बा... गायब. गायाम 


]- यह बयान भी संपादक ने अपने अल्फाज़ में मकल किया है, इसलिये 
हम ने भी पहले की तरह इसी प्रकार नंबर शुमार के साथ तर्जुना कर 
दिया है। 


ञु 
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4) इमाम आदिल की दुआ (यानी न्याव नी न्याय और इन्लाफ कप 
वाले खलीफा या बादशाह या हाकिम की दुआ अपनी प्रज्ञा क्षे 


लिये) . 
5) हर नेक बनन्‍्दे के दुआ! 
6) माता-पिता के साथ अच्छा व्यवहार और सेवा करने 


वाली औलाद की दुआ (अपने माता-पिता के लिये) 

7) मगुसाफिर की दुआ। 

8) रोज़ा वार की दुआ रोज़ा खोलने के समय। 

9) एक भुसलमान की दुआ अपने दूसरे मुसलमान भाई-केे 
लिये उस के पीठ पीछे। 

0) हर मृतलमान को दुआ जब तक कि बह किसी पर 
अत्याचार करने या रिश्ता-नाता तोड़ने की न करे, या (दुआ 
करने के बाद निराश हो कर या शिकायत के तौर पर ] यह न 
कहे कि “में ने दुआ माँगी थी वह कबूल ही नहीं हुवी ” 

॥) एक हदीस में आया है किः 

_ अल्लाह पाक के कुछ (जहन्नम के अज़ाब से ) आज़ाद 
किये हुये बन्दे हैं जिन में से हर एक की दिन-रा में 

_ द्आ 
(जरूर) कबूल होती है।” गत में एक हुक 
और किताब “ ” में 

हर जमे अबू मन्यूर” में (एक स्वियत्त) है कि: 

इआ हाजी की होती है यहाँ. तक 
कर के अपने छर) बापस आ कम कि वह (हज्ज 
है और औओ 





नवीं फसल 


इस्मे आजम और दुआ के कूबूल ढोने 
में उस के असर (प्रभाव) का बयान 


।) एक हदीस में आया है कि : 


“अल्लाह त्तआला का वह इस्मे आजम जिस के साथ जो-भी 

दुआ की जाये अल्लाह तआला' उसको कबूल करते हैं, और उसके 
साथ जो भी अल्लाह से सवाल किया जाये अल्लाह पाक उस की 
पूरा करते हैं, (पार: 77, सुरः अन्बिया, आयत न0 87) में है : 
. दुआ के कबूल होने के सिलसिले में जिस प्रकार अल्लाह तआला और 
उस के रसूल सल्लल्लाहु अलेहि व सल्‍लग ने लैलतुल्‌ क॒द्र और जुमे-के 
दिन दुआ कबूल होने वाली घड़ी को सुनिश्चित नहीं फ्रमाया, इसी प्रकारे 
इस्में आजम को भी सुनिश्चित नहीं फरमाधा ताकि दुआ करने वाला 
आवश्यकताओं और जरूरतों की बिना पर इसमे आजम की तलाश. में 
अल्लाह पाक के अधिक से अधिक नामों से दुआ माँगे और इस प्रकार 
अल्लाह पाक की अधिक प्रशंसा और हम्द व सना करने का गर्व हासिल 
करे कि यही सब से बड़ी इबादत है। और आशा है कि. इसी वसीले से 
अल्लाह पाक उस की दुआ कबूल फरमा लेंगे। यह अल्लाह की बहूत बड़ी 
रहमत और मेहरबानी है कि वह इन हिक्मलों और तदबीरों से अपने बनदों 
से अधिक से अधिक. इबादत करा के उन्हें दुनिया और आखिरत में 
अधिक से अधिक सवाब का हकदार बना देता हैं। 
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हा 


८,9७४2<:83॥)४&-<४७ 50४ 
“लाइला-ह इलला अनू-त सुबृहा-न-क इन्नो कुनृत 
मि-नज्ज़ालिमी-न 

तर्जुमा - “(ऐ अल्लाह! ) तेरे अलावा कोई माबूद नहीं है 
तू पवित्र है। बेशक मैं ही अत्याचार करने वालों में से हूँ)”, 
2) एक और हदीस में आया है कि : 


“अल्लाह पाक का वह इस्मे आजम जिस के साथ 
से जो भी माँगा जाये देता है और जो भी दुआ की जाये कल 


2 ००-०»ण-े. 


(जरूर) कबूल करता हं। क्‍ ना 
््‌ः ् पार्क, शव ह ५ > ०४ 
>> ७ं:2४:-80522%॥<: (2)£8/ गो 

४] 


9.७५४४/८८-८००४३० ४240४ _-) 


| 
“अल्लाहुम्म इननी अस्‌ू-अलु-क बि-अन्न-क अन्त+ 
अल्लाहु- ल- अ- हुदस्स - मदुल्लजी लग यलिद वलम यूलद व “लें 
यकुल्लहु कुफु-वन्‌ अ-ह-दुन्‌ ज्च्य 


तर्जुमा - (मेरे मोला! में तुझ से सवाल करता हूँ इसलिये - 
कि में गवाही देता हूँ कि तू ही अल्लाह है, तेरे अलावा कोई 
माबूद नहीं है, तू अकेला है, बेनियाज़ है, जिस से न कोई पैदा 
हुआ और न वह किसी से पैदा हुआ, और न ही कोई उस की 
बराबरी का है) 


कुछ रिवायतों में इसी हदीस के अल्फाज इस प्रकार हैं : 


9.3 





हक पक 2 28:27 46 0/ 6] 82 6 8 मी 
0-४4 5-६०४5०४ 25. 
अल्लहुम्म इन्‍नी अस्‌ू- अलु-क बि- अन्न-क अनुू- तल्लाहुल 
अ- हदुस्स -मदुलल्‍्लजी लग यलिद्‌ व-लम्‌ यू- लद्‌ व- लग यकूल्लहू 
कफ - वन्‌ू अ-हृदुन! 

तेर्जुमा - (मेरे मौला! में तुझ से सवाल करता हूँ इसलिए 
कि तू ही अल्लाह है, अकेला है, बे नियाज़ हैं, जिस से न कोर्ड 
पैदा हुआ, और न वह किसी से पैदा हुआ और न ही कोई उसकी 
बराबरी का है) 

3) एक और हदीस में आया है कि : 

“अल्लाह तञआला का वह बहुत बड़ा और सब से बडा नाम 
जिस से जब भी दुआ की जाये, अल्लाह तञआला जरूर ही कबूल 
फरमाते हैं, और जो भो माँगा जाये चह जरूर देते हैं, यह है: 

४८8॥5.०० ष्ज्् 742०0 50 (3 दी छु 440 

2 0 25७ 2005० .००2७:४: ६४८58: 5५ 

अल्लाहुम्म इननी अस्‌- अलु-फक बि- अन्न ल-कल्‌ हमूदु 
लाइला- 8 इल्ला अनू-त्त, वह-दक, ला शरी-क ल-क, अल 
हन्नानुल्‌ मन्‍नानु, बदीउस्समावात्ति वलू अएज़ि या जल्‌ जलालि चल 
इक्रामि 

तर्जुमा - (मेरे मौला! मैं तुझ से माँगता हूँ, इसलिये कि 
तेरे हो लिये हर प्रकार की प्रशंसा है, तेरे सिया कोई मादूँद नहीं 
है, तू अकेला है, तेरा कोर्ई साझीदार नहीं है, तू बड़ा मेहरबान है, 


6र्व 


बहुत अधिक एहसान करने वाला है, आसमान आंगन आज जमीन का 
ही बनाने वाला है, ऐ (बड़ाई और) जलाल और (इनाम मे 
एहसान के मालिक ) 


# और बाज रिवायतों में (जुलू जलालि वल्‌ इकरामि 
स्थान पर “या हस्यु या क॒स्यूमु (यानी हमेशा जीवित रहने 
और (सब को) कायम रखने वाले) भी इस दुआ के अन्त भे 
आया है। 

4) एक और हदीस में आया है कि इस्मे आजम इन बे 
आयतों में है - 

&5505--9४5 90७४६ ५5४०१४६॥ ६), 

- वडलाहकम्‌ इलाहुवग्वाहिदुन लो इला-ह इझ्न्न्ना 
हु- वरहमांनुरहीमु (पार: 2, सूरः बकरः ॥63 ) 

(और तुम्हाए माबूद तो वही अकेला भाबूद है, उस के 


अलावा और कोई माबूद नहीं, वह बड़ा ही रहम करने वाला औए 
बहुत्त ही मेहरबान है] 


( /८3॥% हे ४ ६१ ।४ ७६५, [4] 
2- अलिफ लाममीम अल्लाहु ला इला-ह इल्ला हु-वच्त 
हस्युलू कृप्यूमु | 
(अलिफ लाम्मिम, अल्लाह, उस के अलावा कोई माबूद नहीं. 
वही इमेशा जीवित रहने वाला और (सब को) कायम रखने वाल 
है. (पार:3, सूर: आले इमरान, आयत नए, 2 ] 


5) एक और हदीस में आया है कि अल्लाह का इसे 
आजम तीन सूरतों में हैः 
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।- सूर: ब-क्‌-र : 2-सूर: आले इमरान 3-सूर: ताहा 

6) कासिम' (बिन अन्दुर्रहमान) ने कहा हे कि 

“मैंने (इस हदीस की रोशनी में) उस को तलाश किया तो 
“अलू हस्युल्‌ क॒य्यूमु” को इस्मे आजम पाया।” 


7) हिस्से हसीन किताब के संपादक इमाम जजरी गह0 
फरमाते हे 


“मेरे नजदीक” अल्लाह ला इला-ह इल्ला हू-वल्‌ हृय्युल 
कय्यूमु” इस्मे आजम हे, ताकि सब डदीसों के दर्मियान मुवाफिकत 
हो जाये, ओर इसलिये भी कि इमाम वाहिदी की किताब 
“किताबुदुआ” की हदीस जो यूनुस बिन अब्दुल आला से रिवायत 
है, वह भी इस की ताईद करती है -- - अल्लाह बेहतर 
जाने। 


ओर आगे फरमाते हैं कि यह कासिम, अब्दुल रहमान के 
बेटे हैं और मुल्क शाम के रहने वाले ताबई हैं। हज़रत अबू 
उमामा बाहली रजि0 के भरोसे मन्द शागिर्द हैं। 


फट फ 7ै 


बयुमु०.. गाया. वाह काया. खाया. गाय... "जगह. गॉशिका.. बम७.. पाला।.. वन बाबू... 'गीकक 


)- यह कासिम, अब्दूर्ररमान के बेटे शात्र के रहने वाले ताबई हें, 
हजरत अबू उमामा रजि0 बाहली के भरोसे मन्द शार्गिद हैं। 
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दसवीं फसल 





अल्लाह त्तआला के अस्माए : 


हस्ना का बयान 


हदीस शरीफ में आया है! कि नबी करीम सल्लल्लाह अके 
व॒ सल्‍लम ने फरमाया 


“अल्लाह पाक के अस्माए- हुस्ना जिन के साथ दुआ माँग 
का हमें हुक्म दिया गया है 99 हैं ? जो शख्स उन का अन्न 
) इस हदीस में जिन 99 नांगों का जिक्र आया हैं उन में से अधिकार 
नागों का जिक्र कुरआन मगजीद में है, केवल अन्द नाम ऐसे हैं जो हर 
क्रआन में नहीं हैं, लेकिन उन का भी म॒द्य (असल) जिस से वह न 
निकले हैं कुरआन में बयान हैं जेसे, एक शब्द “मुत्तकिम” है; या 
शब्द कूरआन में नहीं है, मगर “जुनृतिकाम” का शब्द आया है, जिस क 
अर्थ हू बह वहीं है जो “मुन्तकिम” का है (यानी बदला लेने वाला) 
2- अल्लाह पाक के अस्माए हुस्ता जिन का जिक्र सूर: बनी इग्राईत फ 
आयत “वलिल्लाहिलू असमाउल्‌ हसुना फदऊह बिहा” (और अल्लाह के 
सभी नाम अच्छे हैं पस उन नामों से उस को पुकारों) में आया हैं, है 
99 नामों ही में महदृद (सीमित) नहीं हैं, बल्कि इन के अलावा # 
क््रआन व हृदीस में नाम आये हैं जैसे, “गाफिर" उन ०9 नामों में 2 
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कर लेगा (यानी उन को याद कर के पढ़ता रहेगा) वह जन्नत 
में दाखिल होगा।” 

(इस हदीस के दूसरे अल्फाज़ इस प्रकार हैं : 

“जो शलत्स उन को याद कर लेगा (और कराबर पढ़ता 
रहेगा) वह जरूर ही जन्नत में दाखिल होगा।” 

वह नाम यह हैं! - 


।) अल्लाहु - अल्लाह का नाम-जो झख्स रोज़ना 
एक हजार मर्तबा “या अल्लाहु” पढेगा, अल्लाह ने चाहा तो उस-के 





७2>नहीं है, मगर क़ुरआन में आया है। इसलिए जो नाम भी क़्रआन में आये 
हैं वह सब इस आयत में जञामिल हैं उन नागों से दुआ- करनी चाहिए! 

हाँ अपनी ओर से अल्लाह का कोर्च ऐसा नाम जो कुरआन और 
हदीस में न आया हो, उसके नाम के तौर: पर नहीं ले सकते, अगर्चे अर्थ 
के एतबार से दुरुस्त भी हो। 
.. अस्माए हुस्ना के पढ़ने का तरीका : हम ने तो नंम्यर झुमार 
के हिसाब से नाम, उन का अर्थ और फाइदे बयान कर दिये हैं। जेब 
उन नागों की तिलावत करना चाहें त्तो इस प्रकार आरं* करें 
हु- वल्लाहुल्लजी ला इला-ह इल्ला हु-वर्रहमानुररहीमु - - - अन्त तक 
लगातार पढ़ते चले जायें। हर नाम के अन्तिम हर्फ पर पेश पढ़ें और दूसरे 
नाम से बिला दें, जिस नाम पर सांस लेने के लिये रुकें उस को न मिलाएऐँ, 
और दूसरा नाम “अल्‌” से आरंभ करें। अगर किसी एक नाम का वजीफा 
पढ़ें तो शुरू में “या” का इजाफा करदें जैसे, “अर्हमानु” का वजीफा 
पढ़ना हो तो “या रहगानु” पढ़े, “यरहिगानु” न पढ़ें। इसी प्रकार तमाम 
नामों को समन्न लीजिये। 
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दिल से हर प्रकार के शक- शुब्हे -जुब्हे दूर हो जाये हे 
विश्वास और हौसला की शक्ति पैदा होगी। ऐसा बीमार 
उपचार सभव नहीं ज़्यादा से ज़्यादा बाट या अल्लाह” का विद 
रुवे और इस के बाद सेहत की दुआ माँगे तो उस को सम्पूर्ण र् 
से स्वास्थ नसीब होगा। 

2) अर्रहमानु - ८9) बहुत अधिक रहम करने वाला _. 
जो शख्स रोज़ाना हर नमाज के बाद 00 मर्तबा “या रहमाक्त 
पढ़ेगा, तो उस को दिल से अल्लाह ने चाहा तो हर प्रकार कक 
सख्ती और सुस्तो दूर हो जयेगी। 

3) अर्हीमु - (&:-2 बड़ा मेहरबान ८ जो शरूस रोजोना 
हर नमाज के बाद १00 मर्तबा “या रहीमु” पढ़ेगा दुनिया की 
तम्राम आफतों और विवादों से अल्लाह ने चाहा तो सुरक्षित रहेगा 
और तमाम मख्लूक उस पर मेहरबान हो जाएगी। 

4) अल्‌ू-गलिकु- (7 हकीकी बादशाह “जो 
शख्स रोज़ाना सुबह की नमाज के बाद “या मलिकु” को अधिक 
से अधिक पढेगा अल्लाह उत्त गनी फरमा देंगे। 

5) अल्‌ कुदूसु - (5559 बुराइयों से पाक-साफ 
जो शख्स रोज़ाना ज़वाल (सूरज ढलने) के बाद इस नाभ की 
ज्यादा से ज़्यादा पढेगा, अल्लाह ने चाहा तो उस का दिल रूहानी 
बीमारियों से पाक हो जायेगा। 

4) अस्सलामु - (. बे ऐब ज्ञात -जो शख्स ज़्यादा 
से ज्यादा इस नाम को पढ़ा करेगा, अल्लाह ने चाहा तो तमाम 
आफतों से सुरिक्षत रहेगा। जो शख्स ॥5 भर्तवा इस नाम को पढ़ 
फेर बीमार आदभी पर दम करेगा, अल्लाह तआला उस दाग सेहत 
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अंता करेंगे। 

7) अल बोगसिनु - ८2४ अम्न और ईमान देने 
वाला - जो शख्स किसी डर के समय 360 मर्तबा इस नाम को 
पढ़ेगा, अल्लाह ने चाहा तो हर प्रकार के डर और नुक्सान से 
महफूज रहेगा। जो शख्स इस नाम को पढ़े या लिख कर अपने 
पास रखे, उसका जाहिर और बातिन अल्लाह पाक की हिफाज़तने में 
रहेगा। 

8) अल मुहैभिनु - ८:5४. देख-रेख करने बाला - जो 
अख्स स्नान के बाद दो रक्‍्जल नमाज पढ़े और सच्चे दिल से 50 
भर्तवा यह नाम पढ़े, अल्लाह त्तआला उसके जाहिर और बातिन 
को पाक कर देंगे। ओर जो आदमी ॥75 गर्तबा पढे तो अल्लाह ने 
चाहा तो पोशीदा चीज़ों की जानकारी हो जायेगी। 


9) अल्‌ अजीजु - 3) -जो शख्स 40 दिन लक 
40 मर्तबा इस नाम को पढ़ेगा, अल्लाह तआला उस को इज्जत 
वाला बना देंगे और हर तरह से बे नियाज बना देंगे। और जो 
शख्स फज की नभाज के बाद 47 मर्तबा पदता रहे वह अल्लाह 
ने चाहा तो किसी का मोहताज न होगा और बदनामी के बादे 
नेकनामी पायेगा। 


॥0) अल्‌ जब्बारू - 2५6 सब से जुर्ब॑दस्त 5जो शख्स 
रोज़ाना सुबह-शाम 236 मर्तबा इस नाम को पढ़ेगा, अल्लाह ने 
चाहा तो जालिभों के अत्याचार और ज्यादती से महफज रहेगा। 
और जो शख्स चाँदी की अंगूठी पर यह नाम खुदाई कर के 
पहनेगा उसका रोब और दबदबा लोगों के दिलों में पेदा होगा। 


॥) अले गु-त्त- कब्बिरू -“४(॥ बड़ाई और बुर्जगी 
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बाला जो शख्स ज़्यादा से ज़्यादा इस नाम को पढेगा अल्ला, 


तआला उसे इज़्जत और बड़ाई अतता हि अनिल अगर क् 
काम के शुरू में इस नाम को ज्यादा से ज़्याद पढ़ेगा तो अल्लार 
ने चाहा तो उस काम में कामियाबो होगी। 


)2) अल्‌ स्लालिकु - हए्यो पैदा करने वाला >- जो शब्् 
साल दिन लक लगातार 00 मर्तबा इस नाम को पढ़ेगा ते 
अल्लाह ने चाहा तो त्तमाम आफूतों से सुरक्षित रहेगा। जो जद 
सदा इस नाम को पढ़ता रहे तो अल्लाह पाक एक फरिव्ता मुक्त 
कर देते हैं जो उसकी तरफ से इबादत करता है और उस पका 
मुखड़ा चमकत्ता रहता है। 


33) अलबारिड - 5. जान डालने वाला" अफ़ 
बाँच औरत सात रोजे रखे और पानी से रोजा स्वोलने के बाद 
मर्तवा “अल्‌ बारिउल मृ-सब्विरू” पढ़े, अल्लाह ने चाहा त्तों उसे 
औलाद प्राप्त होगी।  - 


4) अल्‌ मु-सव्विरू - 2754 सूरत देने वाला इस 
की भी विशेष्ता न0 ॥3 जैसी ही है। 


35) अल्‌ ग्रफ्फारू -- 7५४ माफ करने और -पर्बा 
डझलने वाला ->जो शख्स जुम्आा की नमाज के बाद 00-मर्वब 
इस नाम को पढ़ेगा, अल्लाह ने चाहा तो उस पर माफी कें प्रभाव 
जाहिर होने लगेंगे। और जो शख्स असर की नमाज के बाद 
रोजाना “या गफ़्फारू इगफिर्ली” पढ़ेगा, अल्लाह त्तआला उसको 
बख्शे हुये लोगों में दास्विल करेंगे। 


कै ॥6) अल कुहृहाद - 5((६ सब को अपने कब 
में रखने वाला -+जो शख्स दुनिया की मुहब्बत में गिरफ्तार हो के 


न 
अधिक से अधिक इस नाम को पढ़े तो इन शाअल्लाह दुनिया की 
मुहब्बद उस के दिल से जाती रहेगी और अल्लाह से मुहब्बत्त पैदा 
हो जायेयगी। का 

7) अल वहहाबु - :४४/ सब कुछ देने वाला 
->जो शख्स खान-पान की तन्‍गी में गिरफ़्तार हो वह ज़्यादा से 
ज़्यादा इस नाम को पढ़ा करे, या लिख कर अपने पास रखे, या 
दिन चढ़े (चाश्त) की नमाज के अन्तिम सज्दा में 40 मर्तबा यह 
नाम पढ़ा करे तो अल्लाह त्तजाला फुकीरी से उस को आश्चर्य 
जनक रूप से नजात देदेंगे। और अगर कोई ख़ास जुरूरत पेश आ 
जाये तो घर या मस्जिद के आँगन में तीन मर्तना सज्दा करके हाभ 
उठाये और १00 मर्दवा इस नाम को पढ़े, अल्लाह ने चाहा तो जमूस्त 
पूरी हो जायेगी। 


॥8) आर्रज़्जाकु - 6£» बहुत बड़ा रोज़ी देने वाला +- 
जो शख्स सुबह की नमाज से पहले अपने चर के चारों कोनों में 
॥0 -0 मर्तबा इस नाम को पढ़ कर दम करेगा, अल्लाह तझाला 
उस पर रोजी के दर्वाज़े खोल देंगे और बीमारी और गरीबी उस के 
घर में कदापि न आयेगी। दाहिने कोने से शुरू करें और मुँह किचला 
की ओर रखें। 


॥9) अल्‌ फत्ताहु- (६४४ कंठिनाइयों को दूर करने 
वाला "जो :शख्स फुज़ की नमाज के बाद दोनों हाथों को सोने 
पर बाँध कर 70 मर्तबा इस नाम को पढ़ेगा, अल्लाह ने चाहा तो 
उस का दिल ईमान के नूर से रोशन हो जायेगा। 


20) अल अलीमु - १» बहुत इल्म वाला+- 
जो शख्स ज़्यादा से ज़्यादा इस नाम को पढ़ेगा तो अल्लाह त्तआला 
उस पर इल्म (ज्ञान) के दर्वाजे खोल देंगे। 
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__आु्क््ं्ि टी व सेजी 3. त 
अन्‌ काबिजु - ०४४ सोजी तभग र्ज 


लि शख्स रोटी के चार टुकड़ों पर इस नाम को लिश् 
40 टिन तक खायेगा, वह भूरव॑-प्यास, घाव और हर प्र प्‌ 
दर्द आदि की तकलीफ से सुरक्षित रहेगा। रे 

22) अल्‌ बाठितु - £:/7 रोज़ी कुशादा हो 
वाला रू जो शख्स चाश्त की नमाज़ के बाद आकाश की ओर जे 
उठा कर दोज़ाना दस मर्तबा इस नाम को पढ़ेगा और मुँह पर ६६ 
फेरेगा, जल्‍लाह तआला उसे गालदार कर देगा और कभी किक्ते बे 
गुहताज न होंगा। 

23) अल्‌ ख्ाफिजु - ०0% नीचा करने बाला _ 
जो शख्स रोज़ाना 500 मर्तबा “या ख़ाफिज्गु” पढ़ा करे 


अल्लाह तआला उस की अवश्यकतायें पूरी करेगा और उस हे 
कठिनाइयों को दूर फ्रमा देगा। जो ग्रर्स तीन रोजे रखे औ 


चोथे रोज़ एक स्थान पर बैठ कर 70 मर्तबा इस को पढ़ेग 
अल्लाह ने चाह्य तो दुश्मन पर विजय फ्राप्त करेगा। | 
24) अर्यफिउ- €४/2 । ऊँचा करने वाला घो 
शर्स हर महीने की चौदह़वीं रात को आधी रात्र में ॥00 मर्तब् 
इसे पढ़े तो अल्लाह तआला लोगों से ने पर्वाह कर देंगे और उउ्े 


माल दार बना देंगे! 
इज्जत देने वाला- 


25) अल मुइज़्जु - सच 
जो शख््त पीर या जुगे के दिन मग्टिव की नमाज के बाद 40 


मर्तबा इसे पढ़ा करेगा, अल्लाह तआला उस ' को लोगों में इज्जत 


वाला (इज़्ज़त दार) बनना देगा। 
?6/ अल्‌ मुजिल्लु - 00<॥ जिल्लत देने व्ाला-जों 


इन -ब. ऋषबबबब+ण_बनननबनतन री ध्ग अ्गय ८ य ययय  य  िखणखणत। ये आम आए आअ जज, 
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शुर्स 75 मर्तबा इस को पढ़ कर सज्दे में जा कर दुआ करेगा, 
अल्लाह तआला उस को हसद करने बालों, जुल्म ढाने वालों 3 रि 
दुश्मनों की बुराइयों से सुरक्षित रखेंगे। अगर कोई ख़ास दुश्मन हो 
तो सऊज्दे में उस का नाम ले कर कहे “ऐ अल्लाह? फलों 
जालिम या दुश्मन की बुराई से सुरक्षित रख” कहा कर दुआ करे, 
अल्लाह ने चाहा तो कबल होगी! 

27) अस्यगीओअु - €&/ 

शख्स जुमेतत के दिन च्यश्त की नमाज के बाद 500, या ॥06; 
या 50 मर्तबा इसे पढ़ेगा, अल्लाह त्तआला ने चाहा तो उस की 
दुआयें कबूल होंगी। दर्मियान में किसी से बात-चीत बिल्कल तन 
करे। और जो शख्स जुमे॒त के दिन फज की सुन्नतों और फर 
नमाजों के दर्मियान ॥00 गर्तबा पढेगा, अल्लाह ताला उस-चर 
रमत की नजर फरमायेंगे। 

28 ) अल्‌ घसीर - 2५.2.) सब कुछ देखमे वाला - जो 
शख्स जुमा को नमाज के बाद ॥00 चभर्तवा “या बसीरू” पढ़ा 
करेगा, अल्लाड त्तआला उस की नज़र में रोशनी और दिल में सर 
पैदा फरमा देंगे। कर 

29) अलू ह-कमरु - # हाकिम - जो शरल्स 
यत के अन्तिय पहर में वुजू के साथ 99 भर्तव्ा यह नाम पढ़ेगा 
अल्लाड सआला उत्त के दिल को अपने राज और नूर का स्थाने 
बना देंगे। और जो जुसे की रात में यह नाम इतना ज़्यादा पढे कि 
बेहाल और बे काबू हो जाये तो अल्लाह पाक उस के दिल व्को 
रोल देंगे और पोशीदा बातों को उस के दिल में डाल देंगे। 

30/ अल्‌ अदलु -( 3 सरापा इन्साफ - जो शख्स 

के दिन, या जुभा[ की शत में रोटी के 20 ट्फ्ह एर इस साभ 





सब कुछ सुनने वाला नज़ों 
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को लिख कर रखेगा, अल्लाह तआला भ़्तूक को उस के 
और मातहत फरमा देंगे- इनशाअल्लाह!' 


3१) अल्लतीफ़ु 220] घडा मेहरबानी करने याजा जे 

श्र्स ॥33 मर्तंबा “या लत्तीफू” पढ़ा करे, इन्शा अल्लाष 
रोजी में बर्कत होगी और उसके सब काम अच्छे ढंग से पूरे हे, 
जो शख्स फाका, दुःख, बीमारी अथवा किसी और मुसीबत में है 
वह अच्छी तरह वुजू कर के दो रकक्‍्झत नमाज पढ़े और अपने 
इरादे और चाहत को दिल में रख कर १00 मगर्तबा यह नाम पढे 
अल्लाह ने चाहा तो उस का मकसद पूछ होगा। न 


37) अल ख्वबीरू - >_४। जानने वाला, आगाह अच्चों 
अरूस 7 दिन तक यह नाम ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ेगा, अल्लाह ने 
चाहा तो उस पर पोशीदा राज जाहिर होने लगेंगे। जो शरूस अपने 
नफ्स की ख्वाहिश में गिरफ्तार हो बह इस नाम को पढ़ा करे तो 
अल्लाह ने चाहा तो उन से नज़ात्त पायेगा। 


33) अल हलीगु- (42० |. बड़ा बुर्दबार 5 जो शख्स इस 
नाम को कागज पर लिख कर पानी से धो कर जिस वस्तु पर उस 
पानी को छिड़के या भले, अल्लाह ने चाहा तो उस में खेर और 
बर्कत होगी और समस्त आफत्ों से वह सुरक्षित रहेगा। 


34) अल अजीमु - ६5» बड़ा बुजुर्ग जो शर्स इस 
नाम को ज़्यादा से ज्यादा पटेगा अल्लाह ने चाहा तो उसे इज्जत 
ओर बड़ाई प्राप्त होगी। 


35) अल्‌ गफूरू - £»»४। नोचा करने वाला-जो 
शख्स इस नाभ को ज्यादा से ज़्यादा पढ़ेगा अल्लाह तआला ने चाहा 
तो उत्त की तमाम ततक्लीफें, रन्‍्ज और परेशानियाँ दूर हो जायेंगी 


गा 
माल और ओऔलाद में बर्कत होगी। हदीस शरीफ में आया है कि जो 
शख्स सज्दे में “रब्बिगफिट्ली” (ऐ मेरे मौला मुझे माफ कर दे) तीन 
मर्तवबा कहेगा, अल्लाह तआला उस के अगले-पिछले गुनाह माफ 
फरमादेंगे। 

36 ) अश्शकूरू - 2,८४ ।  क॒द्र करने वाला जो शख्स 
रोज़ी-रोटी की तन्‍्गी, या किसी और दुःख-दर्द, रनज-गम और 
परेशानी में गिरफतार हो, वह इस नाम को 4 मर्तबा रोजाना पढ़े, 
अल्लाह तआला ने चाहा तो उसे आजादी नयीब होगी। 


37) अल्‌ अलिय्यु -. (रण बहुत बुलन्द ओर 
ऊंचा -जो शख्स इस नाम को हमेशा पटता रहे और लिख कर 
अपने पास रखे, अल्लाह ने चाहा तो उस का मर्तबा बुलन्द होगा 
और उसे मकसद में कामयाबी और खुशहाली नसीब होगी। 


38 ) अल कबीरू -:05॥ बहुत बड़ा>जो शख्स 
अपने पद से हटा दिया गया हो वह 7 रोज़े रखे और रोज़ाना एक 
हज़ार मर्तबा इस नाग को पढ़े वह इनशा अल्लाह अपने पद पर 
बहाल हो जायेगा और बज़ुर्गी और बड़ाई नसीब होगी। 


39 ) अल इफीजु - ॥ 5] सब को रक्षा करने 
वाला >जो शख्स ज़्यादा से ज़्यादा “या हफ़ीजु” को पढ़ेगा और 
लिख कर अपने पास रखेगा अल्लाह ने चाहा तो हर प्रकार के 
खोफु डर व हानि से महफूज रहेगा। 

40 ) अल्‌ मुकीतु - द्टुडा सब को रोज़ी ओर क़्च्चत 
देने वाला - जो शख्स किसी खाली प्याले में 7 मर्तबा इस नाम को 
पढ़ कर दम करेगा और उस में स्वेंय पानी पिये, या किसी दूसरे 
को पिलायेगा, या सूंधेगा तो अल्लाह ने चाहा सो वह अपने 
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कामयाब होगा। रे" 

4१) अल्‌ हसीबु - किक आर सब के लिये किफायत 
करने वाला - जिस शख्स की किसी भो चीज या शख्स का हर शे 
वह जुमेरात से आरंभ कर के आठ रोज त्तक सुबह - शाम १0 
मर्तबा “हसूबि-यल्लाहुलू हसीबु” पढ़े वह इन्शा अल्लाह हर चीज़ 
की बुराई से सुरक्षित रहेगा। 

42) अल्‌ जलीलु - 0-४ बड़े और चुलन्द मर्सज 
वाला जो शख्स मुश्क ओर केसर से इस नाम को लिख कर 
अपने पास रखेगा ओर ज़्यादा से ज़्यादा “या जलीलु” को पढ़ेंगो 
अल्लाह तआला उस की इज्जत, बड़ाई और मर्तबा अता फरमायेगे। 

43) अल्‌ करीमु - 5 बहुत भेहरबानी करने 
वाला >> जो शख्स रोजाना सोते समय “या करीमु” पढ़ते-पद़ते भ्नो 
जाया करे, अल्लाह तआला उस को उलमा और नेक लोगों में 
इज्जत नसीब फरमायेंगे। 

44) अर्कीबु - “25 बडा नेगहबान ८" जो शख्स 
अपने बाल- बच्चों और धन-माल के ऊपर 7 भर्तेबा इस नाग की 
पढ़ कर दम किया करे और इस नाम को पढ़ा करे, अल्लाह 
तआला ने चाहा तो सब आफतों से सुरक्षित रहेगा। 

45) अल्‌ मुजीबु - :४०७/ दुआयें सुनने और कबूल 
करने वाला >जो शख्स ज़्यादा से ज़्यादा “या मुजीबु” पढ़ा करे, 
अल्लाह ने चाहा तो उस की दुआवें अल्लाह के दर्बार में कबूल 
होने लगेंगी। 


46) अल्वासीउ - (८! कुशादगी वाला > जो शख्स 
ज़्यादा से ज्यादा “था वासिउ” को पढेगा, अल्लाह ने चाहा तो 
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उस को जाहिरी और बातिनी गिजाः [खुराक ) घगीब हगी। 

47) अल्‌ हकीमु -, ४४:7४ बड़ी हिकमतों बालान-जों 
पारत्स ज्यादा से ज़्यादा “या हकीमु” पढ्म करे अल्लाह त्तआला 
उस पर इल्म और हिक्‍्मत को दर्वाजे खोल देंगे। जिस का कोई 
काम पूरा न होता हो वह पाबन्दी से इस नाम को पढ़ा करे तो 
अल्लाह ने चाहा त्तो उस का काम पूरा हो जायेगा। 





48) अल चदूदु- 4939| बड़ा प्रेम करने वाला >ज़ो: 
शख्स ॥000 मर्तवा “या बदद” पढ़ कर खाने पर दम कर के 
पत्नी के साथ बैंठ कर वह झ्वाना खायेगा तो इन्शा अल्लाह पति 
और पत्नी के दर्मियान टन्‍्टा और अगड़ा समाप्त हो जाएगा आई 
प्रस्पर मुहब्बत पैदा हो जायेगी। 

49 ) अल्‌ मजीदु - ररस्ख् बड़ा बज़र्ग जों शर्ू्स 
किसी घातक बीमारी जेसे, को और आत्-शक्त (गुप्त अंग की 
बीगारी ) भें गिरिफ्तार हो वहा 73, 4, ओर 5 तिथि के रोजे रखने 
और इफत्ार के बाद ज़्यादा से ज्यादा इस नाम को पढ़ा करे जौर 
पानी पर दस कर के पिये, अल्माह ने चाहा तो वह बीमारी समाप्ल 
हो जायेगी। ४ 
50) अल्‌ बाइसु- ८. सुर्दों को जीवित करने 
बाला "जो शख्स रोजाना सोते समय सीने पर हाथ रस कर 707] 
मर्तेबा “था बाइसु” पढ़ा करे, अल्लाह ने चाहा तो उत्त का दिल 
इल्म ओर हिक्‍्मत से जिन्दा हो जायेगा। 


5) अश्शहीदु- 2९४ हाजिर नाजिर -जिस 
शख्स की पत्नो या औलाद ना फरमानी (अवज्ञा) करती हो, वह 
सुबह के समय उस के माथे पर हाथ रख कर 2! म्तंबा “या 
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शहीद ” पढ़ कर दम करे, अल्लाह ने चाहा तो मीबदीर (आन 
कारी) हो जायेगा। 


52) अल्‌ हक्कु- (#४ञक बरहक्‌-बरकरार ... 
शख्स चौकोर कागज के चारों कोनों पर “अल्‌हक़क़ु” लिख 
सेहरी के समय कागज को हथेली पर रख कर आकाश श्ब 
बुलन्द कर के दुआ करे, अल्लाह ने चाहा तो गुमशुदा शुरू 
सामान मिल जायेगा और हानि से सुरक्षित रहेगा। 


53) अल्‌ वकीलु- /20॥ बिगड़ी बनाने वाला रू 
शख्स किसी भी आसमानी खौफ के समय ज़्यादा से ज़्यादा & 
व॒कीलु” को पढ़ा करे और इस नाम को अपना वकील बना हे 


वह इन्शा अल्लाह तआला हर आफत और परेशानी से 
रहेगा। 





णे 
के 









54) अल्‌ कृविय्यु- &9र्श बड़ी ताकत और कुत्वत) हु 
वाला "जो शख्स वास्तव में मजलूम और कमजोर हो, वह जज 
जालिम और त्ताकृत वर दुश्मन से बचाव की निय्यत से "अर 
ज्यादा इस नाम को पढा करे तो इन्शाअल्लाह उस से सर 
रहेगा(बे वजह और नाहकु यह अमल हर्गिज़ न करे) (०) 

55) अल्‌ मतीनु- ८४: जरर्वदस्त शक्ति शाली < जिस 
महिला के दूध न हो उस को “अल्‌ मतीनु” कागज पर लिख 

कर धोकर पिलायें, अल्लाह ने चाहा तो खूब दूध होगा। 


56) अल्‌-वलिय्यु- (४ सहायक-सहयोगी जो 
शख्स अपनी पत्नी की आदतों और हर्कतों से खुश न हो वह जब 
उस के सामने जाये तो इस नाम को पढ़ा करे, अल्लाह ने चाहा 
तो वह नेक आदतों वाली बन जायेगी। 


ब्रा 
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57) अल्‌ हमीदु- ८.०७ प्रशंसा के योग्य --जो शब्व्स 
45 दिन त्तक लगातार 93 मर्तबा एकान्त में “या हमीदु” पढ़ा 
करेगा, उस की तमाम बुरी आदतें और हर्कतें दूर हो 
जाएंगी - इन्शाअल्लाह। 


58] अल मुहुसी- (८-थ अपने इल्म और गिनती में 
रखने वाला -जो शख्स रोटी के 20 टुकड़ों पर रोज़ाना 20 मर्तुबवा 
यह नाम पढ़ कर दम करे और खाये, अल्लाह ने चाहा तो 
*मख्लूक उस के अधीन और मातहलत हो जाएगी। ॥ 


5०) अल्‌ मुबूदिउ- (£5</४ पहली बार पेंदा करने 
वाला > जो शख्स सेहरी के समय गर्भवतो महिला के पेट पर हाथ 
रस्त कर 99 मर्तबा “या मुबद्दिठ” पढ़ेगा, इन्शाअल्लाह न उस का 
गर्भ पाते होगा, न समय से पहले बच्चा पेंदा डोगा। 


60) अल्‌ गुओदु- अर दोबारा पैदा करने 
वाला > गुम हुये शख्स को वापस बुलाने के लिये जब घर के सब 
आदमी सो जायें तो घर के चारों कोनों में 70-70 भर्तबा इस 
नाम को पढ़े, अल्लाह ने चाहा तो सात दिन के भोतर वापस आ 
जायेगा, या पत्ता चल जायेगा। 


6]) अल्‌ मुहयी- छ्ड्च जीवन देने वाला -- जो शख्स 
बीमार हो वह कसरत से इस को पद़त्ता रहे। या अगर किसी और 
बीमार पर भी दम करे, अल्लाह ने चाहा तो वह तन्दुरुसत हो 
जायेगा। और जो शख्स 89 मर्तवा इस को पढ़ कर अपने ऊपर 
दम करे वह हर प्रकार की बन्दिश से सुरक्षित रहेगा। 


७2 ) अल्‌ मुगीतु- रहकर मौत देने वाला -जिस का 
नफ्स उस के बस और काबू में न हो वह सोते समय सीने पर 


जे का 
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रख कर इस नाम को पढ़ते हुये सो जाये, तो इन्शाअल्लाह ज्स 
का नफ्स उस के काबू में हो जायेगा। 


७३ ) अल्‌ ह्यपु- ्थ्र | हमेशा न हमेशा जीवित रहने 
वाला जो शख्स रोज़ाना 3000 मर्तबा इस नाम को पढ़ता रहेगा 
अल्लाह ने चाहा तो वह कभी बीमार न होगा। और जो शख्स इस 
नाम को चीनी के बर्तन पर मुश्क और गुलाब से लिख कर भीढे- 
पानी से धो कर पिये, या किसी बीमार को पिलाये, "नाअल 


स्वास्थ लाभ प्राप्त होगा। 







हि 


७4) अल्‌ कय्यूमु- “8 सब को कायम रखने 
संभालने वाला "जो शख्स ज़्यादा से ज़्यादा इस नाम को दमा 
अल्लाह ने चाहा तो लोगों में उस की इज़्जत और साख ज> 
होगी। ओर एकान्त में बैठ कर अगर पढ़ेगा तो अल्लाह ने 
वह खुशहाल हो जायेगा। और जो सुबह की नमाज के पल 
सूरज के निकलने तक “या हण्यु या कय्यूमु” को पढ़ेगा, 
ने चाहा तो उस की सुस्ती और काहिली दुर हो जायेगी। 


हे खछ, 
55) अल्‌ वाजिदु- ४८०!» हर वस्तु को ४ 
वाला जो शख्स स्वाना खाते समय इस नाम को पढ़े, तो -वब 

खाना उस के दिल के लिये कुव्वत और ताकृत और नूरानियत्र-। 
का सबब होगा- इन्शाअल्लाह तआला। > अ 


56) अल्‌ भाजिदु- (०. बजुर्गी और बड़ाई वालार-जो 
शख्स एकान्त में यह नाम इतना ज़्यादा पढ़े कि बेकाबू हो जाये 


तो इन्शाअल्लाह उस के दिल पर अल्लाह पाक का नूर जाहिर 
होगा। 


#4 न 


| 
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57) अल्‌ वाहिदु+अल्‌ अ- हदु- 4६४5॥ टी: 
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87] 
एक अकेला - जो शख्स रोज़ाना 7000 मर्तबा इस नाम को पढ़ा 
करे, उस के दिल से अल्लाह ने चाहा तो मख्लूकू का डर और 
उत्त से मुहब्बत जाती रहेगी। जिस के औलाद न होती हो वह इस 
नाम को लिख फर अपने पास रखे, अल्लाह ने चाहा तो उस को 


नेक औलाद नसीब होगी। 

58 ) अस्स - गदु - था बेनियाज >- जो शेख्य सहर 
के समय (पिछले पहर) सज्दा में तर रस्ब कर 75 या ॥25 
मर्तबवा इस नाम को पढ़ेगा, इन्शाअल्लाह उसे जाहिरी ओर बातिनी 
सच्चाई नसीब होगी। और जो वुजू कर के इच नाभ को पढ़ेगा 
बह इन्क्षाअल्लाह ग्लुक से बेनियाज हो जायेगा। 

59) अत्‌ काबविरू- "रण कुदरत वाला "जो शख्स 
दो रक्‍्ञजृत नमाज पढ़ कर ॥00 मर्तबा इस नाम को पढ़ेगा, 
अल्लाह पाक उस के दुष्मनों को जुलील कर देंगे (अगर वह हक 
पर होगा तो) और अगर किसी का कोई मुश्किल काम हो, या 
कित्ती काम में कठिनाई आ जाये तो 4 बार “या कादिरू" पढे। 
अल्लाह ने चाहा तो वह कठिनाई दूर हो जायेगी। 

70) अल्‌ मुक-तदिरू- 52 पूरे कुषतत रखनें 
वाला जो शख्स सोकर उठने के बाद ज़्यादा से ज्यादा इस नाम 
को पढ़े, या कम से कम 20 मर्तका पढ़ा करे, अल्लाह ने चांहा 
तो उस के समस्त कार्य सरल और दुरुस्द हो जायेंगे। 


7) अल्‌ भु-क॒द्दिमु- की पहले और आगे 
करने वाला - जो शख्स लड़ाई के समय इस नाम को पढ़ता रहेगा 
अल्लाह पाक उसे (आगे बढ़ने की) क़ुब्वत और साहस अला 
फरमायेंगे और दुश्मनों से सुरक्षित रखेंगे। और जो शख्स हर ममय 
इस नाभ को पढ़ेगा अल्लाह ने चाहा तो वह शरूस अल्लाड का 
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हुक्म भानने वाला (आज्ञाकारी) बन्दा बन जायेगा। 


का .ुत नी य डक 


72) अल्‌ मु-अर्स्लिद- 725४ पीछे और बाद में 
रखने वाला -जो शख्स ज़्यादा से ज़्यादा इस नाम को पढ़ेगा उसे 
इन्शाअल्लाह सच्ची तौबह नतीब होगी। और जो शर्स रोजाना 
00 मर्तेबा इस नाम को पाबन्दी के साथ पढ़ा करे उस को 
अल्लाह मे चाहा तो ऐसी नजदीकी नसीब होगी कि उस के बिना 
चैन ही न आयेगा। 


73) अल्‌ अच्वलु- 09४ सब से पहले जिस 
के लड़का न होता हो वह 40 दिन तक 40 मर्तेबा रोजाना “अले 
अन्चलु” पढ़ा केरे, अल्लाह ने चाहा तो उस की इच्छा (मुराद) 
पूरी छोगी। जो शख्स मृताफिर हो वह जुमा के दिन एक हजार 
मर्तबा इस नाम को पढ़ा करे, अल्लॉह ने चाहा तो बहुत जल्द 
स्वैरियत से घर पहुँच जायेगा। 


74) अल आल्िरू- 5» सब के बाद>जो शख्स 
रोजाना इस नाम को पढ़ा करे उस के दिल से अल्लाह के अलावा 
की मुहब्बत दूर हो जायेगी और अल्लाह ने चाहा तो सारी उम्र की 
कोताहियों का कफ्फारा हो जायेगा और अन्त बेहत्तर होगा। 

75) अज्जाहिरू- (०४0 जाहिर और खुला हुआ-- जो 
पर्स इशुाक की नमाज के बाद 500 मर्तबा इस नाम को 
पढ़ेगा, अल्लाह तआला उसकी आँखों में रोशनी और दिल में नूर 
अता फरमायेंगे - इन्शाअल्लाह ! 

76) अलूबातिनु- ४20७ | चोशीदा छुपा हुआ>जो 
शरूस रोजाना 33 बार इस नाम को पढ़ा करे, अल्लाह ने चाहा तो 
उस पर पोशीदा यज जाहिर होने लगेंगे और उस के दिल मे 
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| अल्लाह से मुहब्बत और लगाव पैदा होगा। और जो दो रक्‍्अत 
नमाज अदा करने के बाद “हु-वल्‌ अच्यलु वलू आखिरू वज्जाहिरू 
वलू बातिनु वहु-व अला कुल्लि शेइन्‌ कृदीरून” पढ़ा करे, अल्लाह 
हर नें चाहा तो उस को समस्त आवश्यकताएँ पूरी होंगी। 


77) अल्‌ वालियु- |» देख-रेख और निग्रानी 
करने वालां-ज़ो शख्स ज़्यादा से ज़्यादा इस नाम को पढ़ेगा, चृह 
अचानक पेश आने वाली आफतों से सुरक्षित रहेगा। ऐसे प्याले-में 
जो प्रयोग में न लाया गया हों यह नाम लिख कर उस में पानी 
[भर कर मकान में छिड़केगा तो वह मकान भी अल्लाह ने चाहा 
तो. तमाम आफ्तों से सुरिक्षत रहेगा। अगर किसी को अपने 
_मातहत करना चाहे तो ॥ मर्तबा इस नाम को पढ़े, अल्लाह-ने 
' चाहा तो वह शख्स फरमाबरदार हो जायेगा। 


78) अल्‌ मु-तआलीयु- ६४6 , सब से बूलन्द 
ओर ऊँचा > जो शख्स ज़्यादा से ज्यादा इस नाम को पढ़ेगा। 
अल्लाह ने चाहा तो उस की तमाम कठिनाइयाँ दूर हो जायंगी। 
(जो महिला माहवारी की हालत में ज़्यादा से ज़्यादा इस नाम को 
पंढ़ेगी अल्लाह ने चाहा तो उस की तकलीफ दूर हो जाएगी। 


, - 79] अल्‌ बर्रु- ६) बड़ा अच्छा व्यवहार करने 
वाला - जो शख्स शराब, बलात्कार और दूसरी बुराइयों में गिरफ्तार 
ही रोजाना 7 मर्तबा इस नाम को पढ़े तो उन' गुनाहों की ओर 
झ्ुकाव समाप्त हो जायेगा। जो शख्स दुनिया. के मुहब्बत में . 
ग् हो इस नाम को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़े, तो दुनिया की 
महब्बत उस के दिल से जाती रहे। और जो शख्स अपने बच्चे पर 
धैदा होने के बाद ही सात मर्तबा इस नाम को पढ़कर दम कर दे 
और अल्लाह पाक के हवाले कर दे तो वह बालिय होने त्तक 
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_ ्ज्नज्््््््/फ/ जाला 
आंतों जे सुरिक्षत रहेगा। इन्शाअल्लाह तऊउ | 


४०) अत्तव्वाबु- ८%४ बहुत ज़्यादा तौबा कबूल 
करने वाला जो शख्स चाश्त की नमाज के बाद 360 मर्तबा छू 
नाम को पढ़ा करेगा, इन्शाअल्लाह उसे सच्ची तोबा नसीब होगी 
और जो शख्स ज़्यादा से ज़्यादा इस नाम को पढ़ा करेगा, अल्लाह 
ने चाहा तो उस के तमाम काम सरल होंगें। अगर किसी जालिम 
पर १0 मर्तबा पढ़ कर दम कर दे तो अल्लाह ने चाहा तो उससे 
छुटकारा मिल जायेगा। 

8) अल. मुन-तकिमु-.. £#/ बदला हे 
वाला जो शख्स हक पर हो और दुश्मन से बदला लेने की उक्त) 
में हिम्मत न हो वह तीन जुमा तक ज़्यादा से ज़्यादा इस नाम क॑ 
पढे, अल्लाह तआला उस से ख़ुद ही .बदला ले लेंगे। 








82) अल्‌ अफुव्वु- 44% बहुत 75 
करने वाला -जो शख्स ज़्यादा से ज़्यादा इस नाम को पढ़ा 
अल्लाह तआला उस के पापों को माफ फ्रमा देंगे, इन्शाअल्ला 

83) अर्रफू- ५५9)! बहुत मेहरबान -जो शख्स । 
ज्यादा से ज्यादा इस नाम को पढेगा, अल्लाह ने चाहा तो गख्लूक्‌- 

उस पर मेहरबान हो जायगी और वह मख्लूक्‌ू पर। और जो शल्य 
॥0 मर्तबा दुरद शरीफ और ॥0 मर्तबा इस नाम को इक द 
अल्लाह ने चाहा तो उस का गुस्सा समाप्त हो जायेगा। अगर! 
किसी दूसरे नाराज़ शख्स पर दम करे तो उस का भी गुस्सा 


समाप्त हो जायेगा। 


84 ) मालिकूल्‌ मुलकि - ५8.4 मुल्कों का 
मालिक >जो शख्स इस नाम को पढ़ता रहेगा अल्लाह तआला 


उस की गनो और लोगों से बेनियाज कर देंगे और वह किसी का 
मुहताज न रहेगा। 


85) ज़ुल जलालि वल्‌ इकरामि- 299७ ७४/५३ 
ज़लाल और इनाम व इकराम करने वाला>जो शख्स ज़्यादा से 
ज्यादा इस नाम को पढ़ा करेगा तो अल्लाह तआला उस का 
इज्जत और बड़ाई अता करेंगे और मख्ल॒क से उसे बेनियाज कर 
देंगे। 


86) अल्‌ मुकतितु- १८६ न्याय और इन्साफ 
कायम करने वाला >जो शख्स रोजाना इस नाम को पढ़ा करे तो 
अल्लाह ने चाहा तो वह शैतान के वस्वसों से सुरक्षित रहेगा। ओर 
अगर किसी ख़ास मकसद के लिये 700 मर्तबा इस नाम को पढ़ेगा 
तो अल्लाह ने चाहा तो वह मकसद हासिल होगा। 





87) अल्‌ जामिउ-. ४१५४ सब को जमा करने 

वाला >जिस शख्स के संबन्धी बिखर गये हों वह चाइत के समय «॥] 
आसमान की ओर मुँह कर के दस मततबा इस नाम को पढ़े और हि 
एक उँगली बन्द कर ले। इसी प्रकार हर दस मर्तबा पर उँगली “-+ 
बन्द करता जाये। अन्त में दोनों हाथों को मुँह पर फेर ले, डक 
अल्लाह ने चाहा तो उस के संबन्धो और रिश्तेदार बहुत जल्द] 

इकट्ठा हो जायेंगे। अगर कोई वस्तु गुम हो जाये तो “अल्लाहुम्म- 
या जामिउन्‍्नासि लियौमिल्लरै-ब फीहि इजमा जाल्लती” पढ़ा करे) 


तो वह वस्तु अल्लाह ने चाहा तो मिल जायेगी। जाइज महब्व॒त्तः । 
के लिये भी यह दुआ बेहतरीन है। 


की हॉजूनों 5 
88) अल्‌ गुनिय्यु- ४-७! बड़ा बेनियाज ओर 
बेपर्वाह “जो शख्स रोजाना 70 मर्तेबा “या गुनिष्यु” पढ़ा करे, 
अल्लाह तआला उस के माल में बर्कत देंगे और वह किसी का 
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मुहताज नहीं रहेगा। और जो शख्स किसी जाहिरी या ; किसी जाहिरी या न्‍" 


बीमारी में गिरफ्तार हो वह अपने तमाम बदन के हिस्सों पर « 
गनिय्यु” पढठ कर दम किया करे, अल्लाह नें चाहा त्तो नजात 
पायेगा। 


89) अल्‌ मुगनी- हैक 3 9० | बेनियाज और गनी 
देने वाला --जो शख्स शुरू और आख़िर में ॥-॥ मर्तबा (दर 
शगैफ पढ कर ॥-] सौ मर्तबा वर्ज़ीफा की तरह यह नाम 
तो अल्लाह पाक उस को जाहिरी और बातिनी बेनियाजी जता 
फ्रमायेंगे। सुबह की नमाज के बाद पढ़े, या इशा की नमाज व्दे 
बाद। इस के साथ सूर: मुज्जम्मिल भी तिलावत करे। 


90) अल मानिउ- हरॉशी रोक देने बाला+- 
अगर पत्नी से झगड़ा-लडाई हो जाती हो तो बिस्तर पर लेटते 
समय 20 मर्तबा यह नाम पढ़ा करे, अल्लाह ने चाहा त्तो झंगडा 
लड़ाई और इस्व्तिलाफ दूर हो जायेगा और परस्पर मुहब्बत पैदा हो 
जाएगी। जो शख्स ज़्यादा से ज्यादा इस नाम को पढ़ेगा, अल्लाह 
ने चाहा तो हर बुराई से सुरक्षित रहेगा। अगर किसी रास ओर 
जाइज़ मकसद के लिये पढ़े तो इन्शाअजल्लाह वह हासिल हो 
जायेगा। 


9]) अज़्जूाईे- दशा नुक्सान पहुँचाने वाला ःजों 
शख्स जुमा की रात में 400 मर्तबा इस नाम को पढ़े तो इन्शाअल्लाह 
वह तमाम जाहिरी और पोशीदा आफलों से सुरक्षित रहेगा और 
अल्लाह की नजदीकी उसे हासिल होगी। 


92) अन्नाफिउ- (८2.४ लाभ पहुँचाने वालाज-जो 
शख्य नाव या किसी भी सवारी पर सवार होने के बाद “या 
नफिउ?” पढ़ेगा तो इन्शाअल्लाड हर आफत से सुरक्षित रहेगा। जी 


कि न ला नल 8, 
शख्स किसी भो कार्य के आरंभ करते समय 4॥ मर्तबा इस नाम 
को पढ़ ले, इन्शाअल्लाह उस का काम उस की इच्छानुसार होगा; 


जो शख्स पत्नी से संभोग के समय यह नाम पढ़ लिया करे उसे 
अल्लाह ने चाहा तो नेक औलाद नतीब होगी। 


93) अन्नूरू- ४४४ सरापा नूर और नर बख्वाने 
वाला >जो शख्स जुमा की रात में 7 मर्तबा सूर: नूर और एक 


हजार एक मर्तबा इस नाम को पढ़ा करे तो इन्शाअल्लाह उस को 
दिल नूर से रोशन हो जायेगा। 


794) अल हादियु- (4४-७० सीधा रास्ता दिखाने 
वाला और उस पर चलाने वाला "जो शख्स हाथ उठा करे 
आसमान की तरफ मुँह कर के ज़्यादा से ज़्यादा “या हादियु” को 
पढ़ा करे और अन्त में मुँह पर हाथ फेर ले, उस को अल्लाह ने 


चाहा तो मुकम्मल हिदायत नसीब होगी और वह दीनदारों में 
शामिल हो जायेगा। 








95) अल्‌ बदीउ> हछ्यं अदभुत वस्तुओं का 
अविष्कार करने वाला -जिस शख्स को कोई गम, या मुसीबत, या 
कोई कठिनाई पेश आये वह 000 भर्तबा “या बदीउस्समादांति 
वल्‌ अरजि” पढ़े तो इन्शाअल्लाह कुशादगी नसीब छोगी। जो 
शख्स इस नाम को चुजू कर के पदते हुये सो जाये तो जिस काम 
का इरादा हो वह इन्शाअल्लाह सपने में नज़र आयेगा। जो शख्स 
इशा की नमाज के बाद “या बदी-अल्‌ अजाइबि बिल सवैरि या 
बदीउ” ॥200 मर्तबा 2) दिन तक पूढेगा तो जिस काम या 
मकसद के लिये पढ़ेगा, इन्शाअल्लाह वह अमल पूरा होने से पहले 
ही हासिल हो जाएगा। यह आजुमाया हुआ है। 


96) अल बाकियु- (9. हमेशा-हमेशा बाक्की रहने 
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वाला > जो शख्स इस नाम को 000 मर्तबा जुमा की गत में पढे 
अल्लाह तआला उस को हर प्रकार के नुक्सान से सुरक्षित रखेंगे 
और अल्लाह ने चाहा तो उस के त्तमाम नेक कार्य कबूल होमे। 


०7) अल्‌ चारिसु- सर सब के बाद मौजूद 
रहने वाला >जो शख्स सूरज के निकलते समय ॥00 मर्तबा या 
वारितुृ” पटेगा, इन्शाअल्लाह वह हर रनन्‍्ज, गरम, सस्ती और 
मुसीबत से सुरक्षित रहेगा और अन्त अच्छा होगा! और जो शर्त 
मगरिवि और इशा के दर्मियान 7000 मर्तवा पढे, हर प्रकार की 
हैरानी और परेशानी से इन्शाअल्लाह सुरक्षित रहेगा। 

98) अर्शीदु-. 6.59 सच्चाई और नेकी को गस-्द 
करने वाला "जिस शख्य को अपने किसी काम या मकसद को 
हल करने का तरीका समझ में न आता हो वह मग्रिब और इज 
के दर्मियान एक हज़ार मर्तका इस दुआ को पढ़े तो इन्शाअल्लाह 
तआला सपने में उस का हल निकल आयेगा, या दिल में उस का 
हल डाल दिया जायगा। और रोजाना इस नाम को पढ़ता रहे तो 
तमाम कठिनाइयों इन्शाअल्लाह दर हो जायेंगी ओर कारोबार में 


खूब तरक्की होगी। 

99) अस्सबूरू - 4ररएी. बड़े सत्र और बर्दाश्त 
वाला जो शब्स सूरज निकलने से पहले ॥00 गर्तबा इस नाम 
को पढ़े वह इन्शाअल्लाह उस दिन हर मुत्तीबत से सुरक्षित रहेगा 
ओर दुश्मनों, हसद करने वालों की जबानें बन्द रहेंगी। जो शख्स 
किसी भो तरह की मुसीबतत में गिरफ्तार हों वह एक हजार बीस 
(020 ) मर्तबा इस साम को पढ़े, इन्झाअल्लाह उस से नजात 
पायेगा और दिल को इत्तमिनान नसीब होगा। 

जे और 








इसमे आज़म से मुतअल्लिक बाकी 
कुछ और अहादीस का बयान 


॥) हदीस शरीफ में आया है कि नबी करीम सल्लल्लाहु 

अलैहि व सलल्‍लम ने एक शख्स को यह कहते सुना - 
(४7५४५ ४४5८ 

या जल जलालि वल्‌ इकंरामि 

(ऐ अजमत व जलाल और एहसान व इकराम के मालिक] 

यह सुन कर आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने 
फ्रमाया- तेरी दुआ कबूल हो जायेगी, अब त्तू (जो चाहे) माँग, 

2) एक हदीस में आया है. 

अल्लाह तञला की तरफ से एक फरिश्ता मुक्॒रर है, जो 
शख्स 3 मर्तवा “या अरू-ह-मर्राहिमीन (ऐ सब रहम करने बालों 


से अधिक रहम करने वाले) कहता है : वह फरिश्ता उस अख्स 
से कहता है- ब्रेशक सब से बड़ा रहम करने वाला तेरी तरफ 


मुतवज्जह है, अब तू जो कहे प्रशन कर। 
3) एक और हदीस में आया है कि (एक भर्तवा, नत्नी 
करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सललम एक शख्स के पास से 


90 


ग्म्त्म्म्न्नच्््ज्सर ह 





गुजरे जो - 
८579 ४ 
पा अर-ह-मरीहिमी-न 


कह रहा था। आप ने उस से फ्रमाया: “तू (जो चाहे 
माँग, अल्लाह की मेहरबानी की नजर तेरी तरफ है। (पा 


हि 0 
के 


4) एक और हदीस में आया है कि- हर 
जो शख्स अल्लाह त्तआला से तीन मर्तबा जन्नत पे न 
तो जन्नत कहती है “ऐ अल्लाह! उस शख्स को जन्‍न 
दाखिल फरमा दे।” और जो शख्स अल्लाह त्तआला से तीन 
जहन्नम से पनाह माँगता है तो जहन्नम कहती है “ऐ 
तू इस शख्स को जहन्नम की आग से पनाह दे दे।” (7) 
) एक और हदीस शरीफ में आया है कि जो गण गो 
पाँच कलिमों के साथ दुआ करेगा वह जो भो सवाल 
करेगा, अल्लाह तआला उस को जरूर पूरा करेंगे। (वह १ 


कलिमे यह हें) क्र 
50 32,:5५85- 5 ०0७8 


(०) 
]- लाइला-ह इल्लल्लाहू वह्‌-दहू ला शरी-क लहू ता 


(अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं है, वह अकेला है, जरा है, 
उस का कोई शरीक नहीं है) 
मी क नी दर बढ 30।2] ली] | 
2- लहुल्‌ मुलकु व-लहुल्‌ हमदु 
(उसी का तमाम मुल्क है और उसी के लिये सब तारीफ है) 






9] 
20७ ४५५ 0-५..).८ :& 
3- वहु-व अला कुल्लि शेइन्‌ कदीर 
(और वही हर वस्तु पर क़॒दरत रखता है) 
&॥ ४६ ६) ६ 
4- लाइला-ह इल्लल्लाहु 
(उस के अलावा कोई भी माबूद नहीं है) 
५02 ४ $% ४5 (४४5४ 

5- वला हौ-ल वला कृव्व-त्त इल्ला बिल्लाहि 

और कोई भी शक्ति और कोई भी कृव्वत उस (की 
सहायता) के बगैर (हासिल) नहीं है। 








ता, 





जे) 


न] 


हर हे है 


॥6॥6 ९९०0-7६ 
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ग्यारहवीं फसल 


दुआ के क़बूल होने पर अल्लाह 
तआला का शुक्र अदा करने का बयान 


# जब किसी की कोई भी दुआ कबूल हो तो उस का 

शुक्र यह कह कर अदा करे - 
० डा 6) ४५० १)2४53- 8; ८५.० 

अल्‌- हमूदु लिल्लाहिल्लजी बिजिज़्जतिही व-जलालिही 
त- तिम्मुस्सालिहातु 

(शुक्र है उस अल्लाह का (बहुत्तू-बहुत) जिस की इज्ज़्ल 
और बड़ाई की बदौलत अच्छे काम पूरे होते हैं) 

हदीस शरीफ में आया है कि नबी करीम सल्लल्लाह अलेहिं 
थे सलल्‍लम ने फरमाया : 

“कीन सी चीज तुम में से किसी शख्स को इस से आजिज 
करती है (यानी रोकती है) कि जब वह अपनी किसी दआ के 


कबूल होने का मुजाहद्या करे, जैसे किसी बीमारी से शिफा नसीब 
हो जाये, या सफर से (खैत्यित के साथ ) कपस आ जाये तो कहे 


८००० .५०) हा ५) :०३ ५००४-०१ ८४७.०)| ८५ 3... >.]| 


____....ऑ.क्‍...ह..ढ 9३ .....ह 
अल्‌-हम्‌दु लिल्लाहिल्लजी बिइृज़्जुतिही व-जलालिही 
ततिम्मुस्सालिहातु 
तर्जुमा - (सब तारीफ उस अल्लाह के लिये है जिस की 
बड़ाई और जलाल के सहारे तमाम नेक काम पूरे होते हैं) 


(यानी इन कलिमों के साथ अल्लाह तआला का शुक्र 
अवश्य अदा करना चाहिये) +> 





हर हु है 


“५ मद अमन मल आवक न न 





पहला बाब 


सुबह और शाम की दुआये जज 
(यह दुआयें रोज़ाना सुबह-शाम को माँगनी चाहिए ) - 
।- तीन मर्तबा यह दुआ माँगे (८) 
(22,2;2,/ 85 :293042८८४४557%५-5 +] 
बिसमिल्लाहिल्‍लजी ला यर्जुरु मअस्मिही शेउन्‌ फिल्‌ अरजि, |.) 
वला फिस्समाई वहु- वस्समीअुल्‌ अलीमु 
तर्जुमा - उस अल्लाह के नाम के साथ जिस के नाम के ८) 
साथ कोई वस्तु हानि नहीं पहुँचाती, न जमीन में और न ही ५.) 
आकाश में। और वह (सब कुछ) सुनने और जानने वाला है हट हू कीच 
फायदा -जो शख्स सुबह-शाम 3-3 मर्तबा यह दु त्ज् 
माँगेगा, अल्लाह तआला हर बला और मुसीबत से उस को सुरक्षित या 
सखेंगे।. ४४५75 % ५८४५४ 
सुबह को पढ़ें तो अस्‌ू-बहना” (हम ने सुबह की) और 
शाम को पढ़ें तो “अमृसैना” (हम ने शाम की) दिल में कहे। 


2) तीन मर्तबा यह दुआ माँगे - 











नल नल न न नकन सन सं >> 
अऊजजु बि- कलिमातिल्लाहित्ताम्माति मिन्‌ शर्रि मा 
ख़-ल- का 


तर्जुमा - मैं अल्लाह के मुकम्मल कलिमात की पनाह 
लेता हूँ उस की हर मख्लूक की बुराई से। 


फायदा - जो शख्स सुबह-शाम 3-3 मर्तबा यह दुआ 
माँगे गा अल्लाह तआला उस को हर गख्लूक, विशेष कर साँपे,-- 
बिच्छु वगैरह जैसे विषैले और. दुःखदाई जानवरों की बुराई से.) 
बचाएँगे, खासकर रात में। बाज रिवायतों में केवल शाम के समय -- 





/_] 

तीन मर्तबा पढ़ने का जिक्र आया है। जल बक 
| ० /) 

3) तीन मर्तबा यह तअव्वुज॒ पढ़े : __+ 

"लत 


2%५५:52,7 20 ५९.29 558 न 
का अं सम कु पथ ह 


अऊज़ु बिल्लाहिस्समीअिल्‌ अलीमि मि-नश्शैता निरजीमि “ 
तर्जुमा - “मैं सब कुछ सुनने और जानने वाले अल्लाह 


के] 


फ्री पनाह लेता हूँ धुतकारे हुये शैतान (के वस्वसों | सु « “+ 


(०) 


“-) 


0 


इस के बाद सूर: हथ्य की आयतें पढ़े - लि 
का हट ॥ 

४ “ 9) का (६2 -ज! [“ब रा हु ४0 ऐप द् पा 
&2-/८422:572६:%६ -६५४)८४५४४७॥ ४८५१ ४॥२ हा 


&468887॥/40:462:/490:5ज्कषऋ - - " 
2४ ५४%॥2०5228४5%3%<%620६2/2:2 
262%॥%89882228:0/2/70686 2:८2 
हु- वललाहुल्लजी लाइला-ह इल्ला हु-व आलिमुल्‌ गैबि 
वश्शहा- दति हु- वर्रहमानुर्रहीमु+हु- वल्लाहुल्लजी लाइला-ह इल्ला 
हु-व अल्‌-मलिकाल्‌ कुट्ूूसुस्सलामुल्‌ मोमिनुल्‌ मुहैमिनुल्‌ू अज़ीजुल्‌ 


नो य य यय अप शशि 
जब्बाइल मु-त-कब्बिरू सुबृहा-नल्लाहि अम्मा युश्रिकू- न 
हु- वल्लाहुल ख़ालिकुल्‌ बारिउल्‌ मु-सब्विरू लहुलू असूमाउल्‌ हुस, 
यु-सब्बिहु लहू मा फिस्समावाति वल्‌ अरजि वहु- वल्‌ अजीजुस 
हकीमु+ 

तर्जुमा - “अल्लाह वही है जिस के अलावा कोई माबृद 
नहीं, वह पोशीदा और जाहिर (सब) का जानने वाला है, वह बन : 
मेहरबान और बहुत रहम करने वाला है। वही वह अल्लाह ६ 
जिस के अलावा कोई और पूजे जाने के योग्य नहीं, वही (समस्त 
संसार का) बादशाह है, बहुत पवित्र जात है, बे ऐब है, 
वाला है, (सब की) देख-रेख करने वाला है, (सब पर) गालिब “ 
है, जबर्दस्त है, बड़ाई का मालिक है, मुशरिकों के शिर्क से पाक-! 
है। वही अल्लाह (सब का) पैदा करने वाला है, (हर वस्तु का] मु 
अविश्कार करने वाला है, (हर वस्तु को) सूरत देने वाला है... 
उसी के लिए (सारे) अच्छे नाम हैं, आसमानों और जमीनों ञ 
भी वस्तुएं हैं वह उस की पवित्रता बयान करती हैं, और वह 
(सब पर) ग़ालिब और हिक्मत वाला है”। (उस का कोई 
हिक्मत से ख़ाली नहीं) 

फायदा - सूर: हथ की ऊपर की तीनों आयतों को उस.) 
तअव्वुज (मज़कूर) के साथ (जिस का ऊपर बयान हुआ) पढ़ने - - 
की हदीसों में बही फजीलत आयी है, इस की पाबन्दी अवश्य 
करनी चाहिये। 

4) या तीन मर्तबा “कुल हु-वललाहु अ-हद --” तीन 
मर्तवा “कुल अऊजु बि-रब्बिलू फ-लकि” तीन मर्तबा “कुल 
अऊजु बि-रब्बिन्नासि ” पढ़े, और इस के बाद यह आयत पढ़े : 






-- -+५-+7 










फ्ए 
फरवरी जेंडर 255३2 25:25 5५ 2टए::: 
5४:८0: 6, ४, 52:28 है कम क। 
प्द+आए2कऋ 5 2५५55 
फ्सुधूहा- नलल्‍लाहि ही-न तुमूतूं-न वहीं-न तुसूविह्‌ - 2 । 
-लहुल्‌ हमद फिल्समावाति बलू-आअजि ब-अणिस्यत्व ही-न 
तुज॒हिर-न युखूरिजुलू हस्य मि-नल्‌ मप्यिति वयुख्वर्जुल्‌ू मप्यि-त 
मिं-नल्‌ हण्यि वयुहाइल आर-ज बा-द मौतिहा व-कज़ालि-क 
तुख-रजू- न+ 
त्तर्जमा - “पस [तुम) प्रकी बयान करो अल्लाह की जिस 
समय तुम रात करते हो और जिस समय तुम सूबह करते हों। और 
उसी के लिगे हम्द व सना है आसमानों और जमीन में, और (उस 
की पाकी बयान करो) तीसरे पहर को और जिस समय तुम जुहर 
करते हो (यानी दोपहर के समय) और जान्दार को बेजान से 
निकालता है और बेजान को जानदार से निकालता है, और जमीन 
को उस के मरे पीछे जीवित करता है, और इसी प्रकार तुम भी 
(मरे पीछे ज़मीन से) निकाले जाओगें।” 
फायदा - तीनों क़॒ल यानी सूरः इख्लास, फ-लक, 
मास) और इस आयत का सुबह-झआम पढ़ना भो बहुत अधिक 
अंज व सवाब का सबब है। 





) या केवल आयलुल्‌ कार्सो पढ़े - 


250५80/55% 5४% :४68:25:0५ 
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सी 


न 44 शक ड़ जार बा मूँ 
८2.8 ४24 (१ 8» 39५ हटा 


___ __---- न कएणा-+--ह_ 
अल्लाह लाइला- 8 इल्ला हु-पल्‌ हव्युण्‌ वाजतु ला ताखुज, 
सि-न लुब्वला नौमुद् लहू माफिस्समाबाति वमा फिल्‌ आरजि मन 
जल्लकी यश-फंउ जिन्‌-ठहू इल्ला बिड्जनिही, या-लमु मा 
ऐदीडिम्‌ वमा खल्‌-फुहुम्‌ वला युहीतू -न बिशेइम्‌ मिन्‌ जिलमिह्ले 
इल्ला बिमा शा-अं वसि-अ क्रसिय्युहुस्समावाति चल्‌-आर- 
बला यऊदुह्ू हिफजुहुमां वहु-वल्‌ अलिब्युलू अजीमु+ ु 
तर्जुमा - “अल्लाह वह (पाक जात) है जिसे के अलापषा 
कोई भी पूजे जाने के लाइक नहीं, वह (हमेशा) जिन्दा रहने 
(और जिन्दगी देने) वाला है (जुमीन और आकाश और समस्त 
संसार को) कायम रखने (और उन का संचालन करने) वाला है 
न उम्त को ऊंघ आ सकती है न नींद, उसी का है जो कुछ 
आसमानों में है और जो कुछ जमीन में है, कोन है जो उस छू; 
दरबार में उस की अनुमति के बिना (किसी की) सिफारिश कर 
सके”? वह तो जो कुछ लोगों के सामने (हो रहा) है और जो 
कुछ उन के पीछे (मरने के बाद) होने वाला है, सब जानता है 
और लोग उस के ज्ञान (और मालूमात] में से किसी चीज पर भी 
पहुँच नहीं रखते मगर जितना वह ख़ुद चाहे (उससे उस को 
आगाह कर दे) उस की (बादशाहत की) कर्सी आसमान और 
जमीन सब पर फौली हुयी है, और आसमान और जमीन की सुरक्षा 
उस पर तनिक भर भी कठिन नहीं है और वह (सब से) ऊँचा 


(यानी बुलन्द और) बड़ाई वाला है।” 


*ै या आयतुल्‌ कुत्ती और उस के बाद सुर: गाफिर की 
यह आयत पढ़े - 


ध ' सा ा था री ॥ 
न %१ | | ४] (3) श्र दि (4 रा मच ५) | | हि (४6 2] श्र हल 
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हामीम्‌+तनूजीलुल किताबि मि-नल्‍्लाहिलू अजीजिल अलीमि+ 
गाफिरिज्जम्‌दि वकाबिलित्तोबि शदीदिलू जिकाबि जित्तौलि लाइला-ह5 
ड्ल्ला हु-व इलैंडिल मसीरू + 


तर्जुमा - हामीमू, यह कित्ताब उस अल्लाह की ओर से 
उतरी है जो (सब पर) गालिब है, बहुत कुशादा ज्ञान वाल है, 
(अपने बन्दों के) गुनाह बख्शने दाला है और तौबा कूबूल करने 
वाला है, (नाफरमानों को) कड़ा दन्‍्ड देने वाला है, बड़े ताकत ॥ 


वाला है, उसको छोड़ कर कोई इबादत के लायक नहीं, उसी की 
तरफ (सब को) लौट कर जाना है।” 


फायदा - हदीस णशरोफ में आया हैं कि जो शख्स यह 
दोनों आयतें (यानी आयतुल कसी और सूरः 'गाफिर की गह 
आपतत) सुबह को अगर पढ़ ले तो शाम तक समस्त बलाओं से 


सुरक्षित रहे, और शाम क्छो पद ले तो सुबह तक समस्त आंतों 
से बचा रहे। 


6) सुबह होते ही यह दुआ पढ़े: ह 
॥ कए( ख्न्रह न >>» व, 502] बाली आ (27० बा 
59% 98.४ 9553४% 5020 (४५3 एड्डी 
$:4 रथ झा इक कर! हि कि हुक आण हु &2 नह 
5 35४58 455 30050 ८ &५,६६४७०५ 
है (7 क # डी, कक जे के कि 2. छा 
४४४7४४०८204५8८ 75५६. 
है 22 6 जहर कु कल ';। ४ ५३४८2 २८ ६०७ १307८ 
3.3+0 5०४09 ७ ०3७ ७४ ५०-७ 3०७ )-०८४१,२०४४० 
५२४५५ 30% ७7५-४८0५%:5 ५-7//४:४ ५ 
कक जय ही था न हे 
29! 3, ४-+४.-०५, 


की मं न्‍्न न हं 4 
"ढ़ जज $ कत 
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00 
अस्‌-बहूना व-अस्‌-ब-हल्‌ मुलूकु लिल्लाहि वल- हमूद्‌ 
लिल्लाहि, लाइला-ह इल्लल्लाहु वह-दहू, ला शरी-क लहू, लहुल्‌ 
मुल्‌कु व-लहुल्‌ हमदु, वहू-व अला कुल्लि शैइन्‌ क॒दीर+ रब्बि 
अस्‌- अलु-क खै-र मा फी हा-जल्‌ यौमि वख़ै-र मा बा-दह 
व-अऊज़ुबि-क मिन्‌ शर्रि मा फी हा-जुल्‌ योमि व- शर्रे भा 
बा-दहू, रब्बि अऊज़बि-क मि-नल्‌ कसलि वसूइलूकि (बह 
रब्बि अऊज़बि-क मिन्‌ अज़ाबिन्‌ फिन्‍नारि व-अजाबिन्‌ बट 
कबूरि+ 
तर्जुमा - “हम ने ओर समस्त मुल्क ने अल्लाह 
इबादत और इताअत) के लिये सुबह की, और तमाम की 2 कि 
प्रशंसा अल्लाह के लिये ही है, अल्लाह के अलावा कोई 
नहीं, वह (अपनी जात और सिफात में) अकेला है, उस का. 
शरीक नहीं, उसी का (सारा) मुल्क है और उसी के लिये हम्द थे ) 
सना है और वही हर वस्तु पर कुदरत रखने वाला है+ऐ मेरे रब !| 
जो कुछ इस दिन में (पेश आने वाला) है और जो कुछ इस के.) 


बाद (पेश) आयेगा, मैं तुझ से इस की भलाई और बेहतरी कई 









हँ+और ऐ मेरे रब! जो कुछ उस दिन में और उस के बाद 

में से (पेश आने वाली) है मैं उस बुराई से तेरी पनाह लेता हूँ+ 

ऐ मेरे पर्वरदिगार! मैं काहिली से और बुरे बुढ़ापे से तेरी पनाह | 
लेता हूँ, ऐ मेरे पालनहार्‌ मैं जहन्नुम के दन्ड से भी और कैट 
दन्ड से भी तेरी पनाह लेता हूँ (तू मुझे इन सब से बचा ले 


इसके बाद यह तअव्वुज़ पढ़े : हे 
52£-<-0 55:2४ ४४४ ७8324, ६5% 058 
2.9 2४४58 ॥ १59 


2 


| > कुल इलली अऊजुबि 
हुम्म इन्नी [-क मि-नल्‌ कसूलि वल्‌ ह- जमि 


कि-बरि वफित्‌-नतिहुनया व- अज़ाबिल्‌ क॒बूरि 
तर्जुमा ८ “ऐ अल्लाह में तेरी पनाह लेता हूँ काहिली से, 
कमजोरी से और बुरे बुढ़ापे से, और दुनिया के फितनों 
बह कब्र के अज़ाब से (तू मुझे इन सब से बचाले) 


और 
द्‌ न | 5 न्चनु 
7) सुबह होते ही यह दुआ पढ़े 
&( (4470 ही । | ५2.०४ ४.) <4|34॥ 5» छह णिः 
4.5 जी न्‍हीीं ८553 न 9925 ई 4 मे है आज मे. ५४0४ » ४८ पप्त 
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अस्‌-बहना व-अस्‌-ब-हल्‌ मुल्‌क्‌ लिल्लाहि रब्बिल्‌ है 
आ-लमी-न, अल्लाहुम्म इननी अस्‌ू-अलु-क खै-र हा जुल्‌ |) 
यौमि व-फत्‌-हहू व-नस्‌-रहू व नूरहू व-बर्‌-क-तहू व |] 
हुदाहू व-अऊज़ुबि-क मिन्‌ शर्रि मा फीहि वशर्रि मा बा- दहू+ ०) 

तर्जुमा - “हम ने ओर समस्त मुल्क ने अल्लाह सारे -) 
जहान के रब (की इताअत और इबादत) के लिये सुबह पल । 
अल्लाह! मैं तुझ से उस दिन की भलाई (और बेहतरी) फ 
और सहायता, नूर और बर्कत और हिदायत का सवाल करता 5 
और जो उस दिन में (पेश आने वाला) है, और जो उस के 
पेश आयेगा उस की बुराई से तेरी पनाह लेता हूँ (तू मुझे उस से 
बचा ले) 

8) या यह दुआ पढ़े - 


5830४82::28 20490 26 3:४3 05 


॥02 
अल्लाहुम्म बि- के अस्‌-बहूना वबि-क अभूसैना वक्षि- ६. 


नहया वेबि-क नमूत्‌ वइले- कन्लुझूरू 
तर्जगा - ऐ अल्लाह! हम ने तेरी ही सहायता से 

की और तेरी ही सहायता से शाम की, तेरी ही (इच्छा से) हम 

जीवित हैं और तेरी ही इच्छा से हम मरेंगे, और तेरे ही पाल 


(क्यामत के दिन) उठ कर जाना है।” 
फायदा - यह दुआ सुबह- शाम दोनों समय पढ़नी चाहिये 





9) या यह दुआ पढ़े : 
्र नह [ अर _न: ९० ४! ध्ड्दा हैक क् कह कह नयी आवृुतक आओ कह अजीज 
अनाद्राउ#४4725,5%::20 4:40 /227682४ 
अस्‌- बहना व- असू-ब- हलू मुल॒कु लिल्लाहि वलू-हमूत 
लिल्लाहि ला शरी- क लहू लाइला-ड़ इल्ला हु-व वइलेहिन्नुशूरू-. 


तर्जुनमा - “हमने और तमाम दुनिया ने अल्लाह (की इताअत 
और इबादत) के लिये घुबह की, और उस के लिये हम्व व सना 
है, उस का कोई शरीक नहीं, उस को अलावा कोई इबादत कें 


लायक नहीं है, और उत्ती के पास उठ कर जाना है।” 


0) था यह दुआ पढ़े - 


वन ०-० (६0४22 2) ८; 2) डर ॥)०.! भीज ह | [,> | .£4) | 
सनी 


पट 

हु छह है. 3527: ८77: डा 4१ कु ४ ४० ६१2 ञ्हे 8. 
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अल्लाहुम्म फाति- रस्समावाति बल्‌- अरज़ि, आलि- मल गैबि 


03 
-दति रब्ब कुल्लि शैइन्‌ व-मली- कहू, जश्‌ - हद 
-४ इल्ला अनू-त, अऊजुबि-क मिन्‌ शर्शि नफली 
ब- शरस्श्शितानि वशिर॒केही ब- अन्‌ नक्‌-तरि-फु अला अन्‌ फुसिना 
स-अन ओऔ नजुरंहू इला मुसलिमिन्‌ 
तर्जमा - 'ऐ अल्लाह! आसमानों और जमीन के पेंदा 
करने वाले! हर पोशीदा और जाहिर के जानने वाले, हर चीज फे 
पर्वरदिंगार और मालिक, मैं गवाही देता हैँ कि तेरे अलावा कोई 
इबावत को लायक नहीं, मैं तेरी पनाह लेता हूँ अपने नफ़्स की 
बुराई से ओर ऐश ौतान की बुराई से और उस के (धोखा धही के) 
जाल से (तू मुझे बचा ले) और इस बात से (पनाह लेता हूँ) कि 
हम अपने नफ़्सों पर किती बुराई को करें या किसी मुसलमान पर्र 
कोर्ड आयेप लगायें। ” 
फायदा - नबी करीम सल्लल्लाहु अलेहि व सल्‍लम ने यह 
दुआ हज़रत अबू बक्र सिद्दीक्‌ रजि0 को सुबह-शाम पढ़ने के 
लिये बताई है। आम हदीसों में यह: दुआ “व-शिरकिही” (उस के 
जाल से) पर खत्म हो जाती है, लेकिन तिर्मिज़ी में बाद का 
जुम्ला “इला मुसूलिमिन्‌” तक भी आया है। 


॥) और चार मर्तबा यह दुआ पढ़े: 
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स् अर कक पक 2 7 कर किस २ सील पी ओी हज डक, और अर 
9 ]० 3) ऊ कत ०॥90.4-०-०)-४-० च््ी | रबी के डभ हक त्ी 
“७०४७४ ८ ५०3 >0-8:-७०:४ ९) ५४-84, 
की मरी ही 


पी &॥ हट, 45 “४ ड़ जाप शँ ६ ढक >> 
(६६ ४ 25 09%: 58, ७२2५ ६५४५ 
30:22: 0:६ 
अल्लाहुम्म इननी अस्‌-बहुतु उशहिदु-क चवृउशहिद्‌ 
ह-म-ल-त अर्शि-क व-मलाइ-कं-त-क व-जनी- ऊँ 
खलूफि- क बि- अन्न-क अनू- तल्‍्लाहु लाइला-ह इल्ला अचु- हैं 


॥04 


व- अन्न मु- हम्म-दन्‌ अबृद-क बे लोन मा 

तर्जुना - 'ऐ अल्लाह! में ने सुबह की, में तुझे गवाह 
बनाता हूँ, और तेरे अर्श के उठाने वालों को और समस्त फरिश्तो 
को, ओर तेरी तमाम मख्लूक को गवाह बनाता हूँ इस बात प 
कि तू अल्लाह है, तेरे अलावा कोई इबादत के योग्य नहीं, और 
इस बात पर कि मुहम्मद सल्‍्लल्लाहु अलैहि व सल्लम तेरे बंन्छे है 
ओर तेरे (भेजे हुये) रसूल हैं।" 


)2) या चार मर्तबा यह दुआ पढ़े - 


ला रा दम । 

डी हि :“55| 2. थे न 2 कीट जी धर कि [4 हक आह बलयाओी सह मूह के रर आल 
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ही क् जी जी कमी | 4] अमान, न जी ््र् का ॥ 
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अल्लाहुम्म इन्‍नी अस्‌-बहतु उशूहिदु-क वेउशहिदु 
ह-म-ल-त अरशि-क व-मलाइ-क-त्त-क व-जमी-ज 
खलूकि- क अन्न-क अनू-तललाहु लाइला-ह इल्लां अनू-त्त 
वह-द-क ला शरी-क ल-की व-अन्‍न्न मु-ह्म “इन 
अब्‌-दु-क व-रसूलु-क 

तर्जुमा - “ऐ अल्लाह! मैं ने सुबह की, मैं तुझे ग्रवाह 
बनाता हूँ और तेंरे अर्श के उठाने वालों को और [ तमाम ] 
फरिश्तों को और तेरी तमाम मख्लूकू को गवाह बनाता हूं इसे 
बात पर कि तू ही अल्लाह है, तेरे अलावा और कोई इबादत के 
लाइक नहीं, तू (अपनी जात और सिफात में) तन्हा और अकैला 
है, तेश कोई शरीक नहीं, और इस बात पर कि मुहम्भः 
सलल्‍्लल्लाहु अलैहि व सलल्‍्लम तेरे बन्दे हैं और तेरे (भेजे हुये| 





05 
अप ऑल क वश 


3 ) यह दुआ सुबह-शाम पढ़ा करे - 


422 जा] ५६ 40५२८ ५६ (5 हक 
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लः न्‍न्‍ी के "30९९7. न 
कक की 05253. ६२ 42८(:०२२४ » का (> १ 
जी ४० (३१३ (] (५९ सीकर करे जन 
>723-#०>ठाब्िटद 7 7 


अल्लाइुम्म इन्नी अस्‌-अलु-कल्‌ आफि-य-त फिद्दुनया- 


वल्‌ आख़ि-रति, अल्लाहुम्म इन्नी अस्‌- अलु- कल अफ कक) 
वलूआफि-य-त फी दीनी वदुन्या-य व-अहली वमालों 
अल्लाहुम्मसूतुर औ-रती व- आमिन्‌ रौ-अती, अल्लाहम्महफजनी 
मिन्‌ बैनि य-दस्य वमिन्‌ ख़लफी व- अन्‌ यमीनी व- अन्‌ शिमाली 
वमिन्‌ फौकी व- अऊज़ु बि- अज्‌ू-मति-क अनूउग॒ृता-ल मिन्‌ 


तर्जुमा -“ऐ अल्लाह! मैं तुझ से दुनिया और आख़िस्त- 
(दोनों) में अम्न और शान्ति का सवाली हूँ, ऐ अल्लाह! मैं तुझ 
से क्षमा दान चाहता हूँ, और अपने दीन में और दुनिया में, अपने: 
बाल- बच्चों और माल-दौलत में अम्न और शान्ति चाहता हूँ। ऐ- 
अल्लाह! तू मेरे (समस्त) ऐबों को छपा ले, और मेरे डर-खौफ - 
और कठिनाई को अम्न व शान्ति से बदल दे, ऐ अल्लाह! तू मेरी 
सुरक्षा फरमा, मेरे आगे से और पीछे से भी। और मेरे दायें से भी 
और बायें से भी और मेरे ऊपर से भी, और मैं तेरी बड़ाई ओर 
बजुर्गी की पनाह लेता हूँ इस से कि मैं किसी अचानक की 
हलाकत में डाल दिया जाऊँ नीचे की ओर से।” 


06 
)4) या सुबह-शाम यह दुआ पढ़े - 
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ला इला-ह इल्लल्लाहु वह्‌ू-दहू ला शरी-क लहू 
मुलूकु व-लहुल्‌ हम्‌दु युहयी वयुमीतु वहु-व हस्युन्‌ ला 
वह्‌ू-वअला कुल्लि शैइन्‌ कदीर+ हर है क्‍ 
तर्जुमा - “अल्लाह के अलावा कोई इबादत के लाग 
नहीं, वह अकेला है, उस का कोई साज्ञीदार नहीं, ; लिलाक डे 
मुल्क है और उसी के लिये तमाम तारीफ हैं, वही जिलाता-हैं, 
वही मारता है, और वह खुद ऐसा जिन्दा है जिस के लिये गरना| 
नहीं है, ओर वही हर वस्तु पर क़ुदरत रखने वाला है।” (के) 
फायदा - हदीस शरीफ में इस दुआ के पढ़ने का 
सवाब आया है। अगर सुबह को पढ़े तो रात तक | 
सुरक्षित रहता है, और शाम को पढ़े तो सुबह तक। (८) 
)5 ) यह दुआ सुबह- शाम 3-3 मर्तबा अवश्य पढ़नी चाहिये - 
22% 04;:2८:7./४:५:४६:%;६# ५ 
रज़ीना बिल्लाहि रब्बन्वबिलू इसलामि दी-नन्‌ वबिमु- हम्मीदिन 
सल्लल्लाहू अलैहि व-सल्ल-म नबिय्यन्‌ 
त्तर्जुमा - “हम ने अल्लाह को अपना रब और इस्लाम को 
अपना दीन और मुहम्मद सल्लल्लाहु अलेहि व सल्‍लम को अपना 
नबी स्वीकार कर लिया, और हम इस पर राजी हो गये।” 


फायदा - हदीस में आया है कि जो शख्स सुबह-शाम 


बिक..." ॥६2 7 
वीन-तीन मर्तवा यह दुआ पढ़ेगा अल्लाह तआला पर उस शल्व्त 
क्वा हक हैं कि वह उसे कयामत के दिन राजी और खुश कर डे। 
७)] या तीन मर्तबा यह दुआ पढ़े - 
(६६ (20:252#4 ५५ 527 ४ 27: भ (६:४2 व 
४५0:०4०7००००0०:59५/०.०2॥४%॥<5 
रजीतु बिल्लाहि रत्वव्वंबिलू इसूलामि दीनव्ब विमु-हम्मदिन्‌ 
सल्‍लल्लाहु अलेहि व सल्ल-म नबिष्यन्‌ 
- “में ने अल्लाह को रब और इस्लाम को दीन और 
सल्लल्लाहु अलैहि व सल्‍लम को नवी जान लिया ओर में 
इस पर राजी हूँ।” 
फायदा - दुआ के मर्तवे के लिहाज से यह दूसरे अल्फाजँं 
अधिक बेहतर हें। 
77) सुबह-शाम यह दुआ भी पढ़ा करे - 





. च न ह:/ “३ चिट फ्ड हा जुआ कह आन कं ४! हि हि नाक टी! तक 
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जॉक पा 


अल्लाहुम्म मा अच्‌ू-ब-हली मिन्‍ने-मज॒त्तिनू मं 
बि- अ- हदिम्गिन्‌ खत॒कि- क फूुमिनू-क बह्‌ू-८-क ला झते- व्कछ 
ल-क फ-ल-कल्‌ हमदूं व-ल-कश्शुक्रू 

तर्जुमा - 'ऐ अल्लाह! जो भी कोई नेमत्त मुझे, या तेसे 
किसी भी मख्लूक्‌ को आज सुबह को मिली हैं वह चन्‍्डा तेरे ही 
तरफ से (दी हुई) है, तू अकेला और तनन्‍्हा है, तेव कोई 
साझीदार नहों हैं, इसलिए त्तेरी ही (त्तमामतर) त्णीेफ है और नेता 
हो शुक्र है।” 





।08 तल 


8 ) सुबह-शाम तीन-तीन सर्तबा यह दुआ नॉँगे .. 


जी पूल कं पक जी 


आजश3:65682% 95:25 ५3524 55:5 3276 

अल्लाहुम्म आफिनी फो ब-दनी अल्लाहुम्म आफिनो पी 
समूओ अल्लल्लाहुम्म आफिनी फी- ब-सरी ला इला-ह इल्सा 
अनू-त 

त्तर्जुमा - 'ऐ अल्लाह! तू मुझे जिस्मानी तन्दरुस्ती और 
सलामती अतला फ्रमा, ऐ अल्लाह! तू मेरी सुनने की ताकत जे 
अम्न ओर सलामती अता फ्रमा, ऐ अल्लाह! तू मेरे देखने को 
कुवज्त में सलामती अता फरमा, तेरे अलावा कोई दूसरा माबूद 
नहीं। " 

]9 ) इस के बाद 3-3 भर्तबा यह त्तअच्चुज पढ़े - 


ही पल ह20॥ 0 


-->2 35% 20540 5084६ 52235, 5४32 8 
| ४50 % 2४025: 

अल्लाहुम्म इन्‍नी अऊज़ुबि-क मि-नल्‌ कुफरि वलू फकछि 
अल्लाहुम्म इन्‍नो अऊज़ुबि-क मिन अजाबिल कबूरि लाइला्ें 
इल्ला अनू- ते 

तर्जमा - 'ऐ अल्लाह! मैं कुफ्र और मोहत्ताजी से तेरी 
पनाह लेता हूँ, ऐ अल्लाह! मैं कब्र के अजाब से त्तेरी पनाह लेता 
हूँ, तेरे अलावा कोई इबादत के लायक नहीं।” 


20) या सुबह-शाम यह दुआ पढ़े - 


09 

सुबूहा-नलल्‍्लाहि वबि- हमूदिही, ला कुव्व-त्त इल्ला बिल्लाडि, 
मा शा-जअल्लाहु का-त चमा लग य-ज्ञा ल़म्‌ यक॒नू, आ-लमु 
अन्नल्ला-8 अला कूल्लि शेदनू क॒दीरमन्‌ व-अन्नलला-ह कद 
अद्दा- ते जबिकुल्लि शैडन्‌ जिल्‌- सत्त्‌ 


तर्जुगा - “अल्लाह [हर प्रकार की बुराई से) पाक हे 
और उसी के लिये हम्द व सना है और ताकृत और कुव्वत ,भी 
बस उसी की है (इसलिये) जो अल्लाह ने चाहा वह हुआ और जो 
नहीं चाहा वह नहीं हुआ, में यक्रोन रखता हूँ कि बेशक अल्लाह 
बड़ी कुदरत चाला है और बेशक उस का इल्म हर चीज पर 
अहाता किये हुये है।” 


फायदा - हदीस क्रीफ में आया है कि जिसने सुबह को 
यह दुआ पढ़ ली, वह दिन भर हर बला -से सुरक्षित रहेगा, और 
जिसने शाग को यह दुआ पढ़ ली वह सारी बलाओं से सुरक्षित 
रहेगा। 

2]) या सुबह-शाम यह दुआ पढ़ा करें - 

गेल 4३352] 295:550 35:32: 
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अस्‌-बहना अला फित्‌-रत्िलू इसलामि व-कलि-मतिल 
इस्त्लासि व- अला दीनि नबिस्यिना मु-हम्मदिन सल्‍्लल्लाहु अलेहि 
ब-सलल-मगम ब-अला मिललति अबीना इब्राही-म 
हनी - फम्मुसलि - भव्दंमा का-न मि-नल्‌ मुश्रिकी-न 


त्तजुमा - “हम ने सुबह की इस्लामी फितरत्त पर, कलि-मए 








]0 
इख्लास पर और अपने (महबूब ) नबी मुहन्भद सल्लल्लाह पे 
व सल्‍लम के दीन पर और अपने (दादा हजरत) इब्राहीम ( है 
की मिललत पर जो एक अल्लाह को मानने वाले और मुसलगा 
थे और मुश्रिकों में से न थे।” 

22) सुबह के समय यह दुआ भो पढ़नी चाहिये। बह 
हदीसों में सुबह-शाम दोनों समय पढ़ना साबित है। (“ही 


का ; ० ट] 20 2 2  $,  क पट | लज 22402 2८2/< हट 
394-65220 6 <.>4235५-2/एठए - 
कर ल25०४206% _ 5 
या हस्यु या कृय्यूम बि-रह-मति-क अस्‌-तग्रीसु असल 
ली शानी कुल्लहू वला तकिलूनी इला नफसी तर-फ-त औनिन्‌ 
तर्जुमा - “ऐ (हमेशा-हमेशा) जीवित रहने वाले! ९) 
(जमीन और आसमान और तमाम गख्लूक को) कायम रखने 
वाले, तेरी रहमत की दुहाई है, तू मेरे तमाम काम दुरुस्त कर दे?) 
और मुझे एक क्षण भर के लिये भी तू मेरे नफ़्स के हवाले न! 
कर।” नर 
स् 
फायदा - मुसीबत के समय सिज्दे में पड़ कर यह दुआ.) 
पढ़ना बहुत लाभदायक है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि-वः _ 
सललम ने बद्र की लड़ाई के मौके पर सज्दे में पड़ कर यही दुआ 
पढ़ी थी, चुनान्चे अल्लाह तआला ने विजय दिलायी। 
23) या सुबह के समय यह दुआ और तजअव्बुज़ पढ़े - 
384॥52:200 05: 


अखिज्लन 
जम... काना 
के जा. मय 
ता # 3, भरना कक बह जी 
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श्र | अं ६] ता बन 
503५५3८<०८६४॥ 


की... ही 


॥] 








विलििभमम लललअ नल 
जा ए२०2० आफ 26, ५२४५ 
अल्लाहुम्न अनू-त रब्बी, लाइला-ह इलला अनू-त, 
ख-लक्‌- तनी व-अना अब्दु-क ब-अना अला अहृदि-क, 
व-वअदि- क मस्‌- त- तातु, अबूड ल-क बिने-मति-क अ- लब्या, 
व- अबूउ बि-जमूबी, फगफिर ली फुइन्नहू ला यगफिरुज़्जून्‌ू-व 
इलला अनू-त अऊज़ुबि- क मिन्‌ श्ररि मा स-नअत 


तर्जगा - “ मेरे मौला! तू ही मेरा पर्वरदिगार है, तेरे 
अलावा कोई इबादत के लायक नहीं, तू ने मुझे पैदा किया है 
और में तेरा बन्दा हूँ और मैं तेरे वादे और पैमान पर जितना समझे 
से बन पड़ा कायम हूँ, और में तेरी जो भी नेमत मुझ पर है उस 
का इक्रार करता हूँ और अपने गुनाह को भी स्वीकार करता हैँ, 
पस तू मेरे गुनाह बख्या दे इसलिए कि त्तेरे अलावा और कोई 
गुनाह नहीं बख्श सकता, में अपने तमाम किये हुये कामों की 
बुराई से तेरी पनाह लेता हूँ।” [तू मुझे बचा ले) 


24 ) या यह दुआ पढ़े - 
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अल्लाहुम्म अन्‌-त्त रब्बी, लाइला-ह इल्ला अनू-त, 
ख-लक्‌- तनी, ब-अना अबदु-क व-अना अला अहृदि-क 
व-वअंदि- क मस्‌-ततातु, अऊजुबि-क मिन्‌ शर्रि मा स-नअआतु, 
अबूउ बिने- मति-क अ-लय्या व- अबूउ बि-जुम्‌बी फू फिरली 
इन्नहू ला यगुफिरुज़्जुनू-ब इल्ला अनू-त॑ 





॥2 
तर्जुमा - 'ऐ अल्लाह! तू ही मेता खब है, तेरे हि 


इबादत के लायक नही, तू ने ही मुझे पैदा किया और 
बन्दा हूँ, मैं जितना मुझ से हो सका तेरे वादे पर और क्र 
कायम हूँ, मैं अपने किये की बुराई से तेरी पनाह माँगता । 
पर जो तेरी नेअमतें हैं उन का मैं इकरार करता और रे । 
गुनाहों को भी स्वीकार करता हूँ, पस तू मुझे बख्श दे सतके 


कि बेशक तेरे सिवा और कोई गुनाह नहीं बख्श सकता। 


कर 
25) यह दुआ भी पढ़े - श् 
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मे अनू-त अ- हक्कु मन्‌ जुकि-र, व-अ- हक्कु 
गन उबि-द, व-अनू-सरू मनिबतुग्ि-य, ब-आर्‌- अफ मन्‌ 


न टलललस्ननलर नल 35 0 . 
म-ल-के, त रज- व मन्‌ सुइ-ल, वओ-सअ मन्‌ आता, 
अनु- तले मलिकु, ला शरी-क ल-क, वल्‌ फरदु, ला निद्द 
ल-के, ऊल्ले शैडन्‌ हालिकून्‌ इलला वज्‌ू-ह-क, लन तुता-अ 
ड्ल्ला बिइजनि- क, व-लन तुआसा इल्ला बिइलमि-क, तुताआ 
फ-तश्कुरू व तुअसा फ-तगफिरु, अक-रबु शहीदिन्‌ व अदना 
हफीजिन, हैल-त दू-नन्‍्नुफूसि, व-अ-ख़ज-त बिन्नवासी 
व॒-कै- पैंबे- तल आता-र व-न- सख- तल्‌ आजा-ल, अलूकूलूबु | 


ल-क मुफजिय्यतुन वर्स्सिक अनू-द-क अलानि-यतुन्‌,_, 
अल-हलालु मा अहू-ललू्‌-त वल्‌-हरामु मा हरम्‌-त वहीनु मा 
शरआअ-तें, वल्‌- अमर मा कजै-त / वेल्‌-गखलूक ख़लूकु - कत्- 
वल्‌- अबूदु अबदु-क, व- अनू- तल्लाहुर्रऊ फुर्रहीमु, अस्‌ू- अलु- क८/) 
बिनूरि वजहि-कल्लाजी अश्‌-र-कत्‌ लहुस्समावातु वल्‌-अरजु- - 
वबिकुल्लि हक्किन्‌ हु-व ल-क, वबि-हक्किस्साइलीना अलै-क, | 
अन्‌ तुकुबि- लनी फी हाजिहिल्‌ ग॒दात, औ फी हाजिहिल्‌ अशिष्यति |.) 
व्‌- अन्‌ तुजी-रनी मि-नन्‍नारि बिकुदू-रति-क+ ] 
तर्जुमा - 'ऐ मेरे मोला! तू ही उन सब से अधिक (यार्द | 
करने का) हकदार है जिन की याद की जाती है, और जिन कै 
इबादत की गयी उनमें तू ही सब से अधिक (इबादत का) हक: 
रखता है, और तू ही उन सब में अधिक सहायता करने वाला है; 
जिन से सहायता माँगी जाती है, और तूही सब मालिकों से 
अधिक प्यार करने वाला है, और तू ही उन सब में अधिक सखी 
है जिन से प्रश्न किया जाता है, और तू ही उन सब से अधिक 
क॒शादगी वाला है जो अता करते हैं, तू ही (सब का) बादशाह 
है, तेश कोई शरीक नहीं, तू अकेला और तन्‍्हा है, तेरे समान 
कोई भी नहीं, तेरी जात के अलावा हर चीज मिट जाने वाली है, 
तेरे आदेश के बिना तेरी आज्ञा नहीं की जा सकती, और इल्म के 





4 है पपजकााइकपकस रे. 
््तससासआ 7 आज्ञा 
नही की जा सकती, तेरी आज्ञा की 

तेरी अवज्ञा नहीं की जा सकता, जाती ३ “ 
हु की क॒द्र करता है और तेरी अवज्ञा की जातीो है ते | 


कर देता है, तू सब से अधिक करीब गवाह है, और ' 
हक नजदीक जन है, (सब की) जानें तेरे इस्तियार है पे 
हैं और सब की पेशानियाँ तेरे कब्जे में हैं, (सब के) कर्म ( 
लिख दिये हैं और सब की मौत का समय भी तू ने लिख, 
है, (सब के) दिल तेरे सामने खुले हुये हैं ओर (सब) राज का 
पर स्पष्ट हैं, जो तूने हलाल कर दिया वही हलाल है और जो जे 
हराम कर दिया वह ही हराम है, ओर दीन वही है जो जू जे 
मुकुरर किया, और हुक्म वही है जो तू ने जारी किया, मख्लक ) 
सब तेरी ही मख्लूक्‌ है और बन्दे सब तेरे ही बन्दे हैं, तू ही जाह- ऐ 2 
करने वाला और मेहरबानी करने वाला अल्लाह है, में तेरी जब 






उस नूर से, जिस से ज़मीन और आकाश रोशन हैं और हर उत्त | 
हक से जो तेरे लिये हैं, और हर उस हक से, जो सवाल करने 
वालों का तुझ पर है, तुझ से सवाल करता हूँ कि तू इसी -सुकह 
में या इसी शाम में मुझे माफ फरमा दे और तू अपनी मुकम्मतत- 


[इणण 
|| 


क़ुदरत से मुझे जहन्नम से पनाह देदे।” शा 
हुक हिल. 
फायदा - अगर इस दुआ को सुबह पढ़े तो “फ्‌ हाजिहिद्त्‌ , 
गदाति” पढ़े और अगर शाम को पढ़े तो “फी हाजिहिल्‌ अशिष्यति- 
पढ़े। द 
26 ) रोज़ाना सुबह-शाम सात मर्तबा यह दुआ पढ़े - 
6452 +ॉ 3्ज्जरे ७ टैप ५2८ हत | 8. 7 पह 
22 >रै00:2%52 6:26. ४४00. ८. १६ 
हसूबि-यल्लाहु, लाइला-ह इल्ला हु-व, अलैहि त-वकक्‍्कलतु, 
वहु-व रब्बुलू अरुशिल्‌ अज़ीमि+ 





___-+-_- कक 5 
त्तर्जुमा - “अल्लाह भेरे लिये काफी है, उस के सिवा कोई 
के लायक नहीं, उसी पर मैं ने भरोसा किया है, और वह 
बढ़े अर्श का मालिक है।” 
फायदा - हदीस शरीफ में आया है कि जो सुबह - शाम 
7-7 मर्तबा यह दुआ पढ़ेगा अल्लाह तआला उस को दुनिया 
और आखिरत के तमाम गमों से बचा लेंगे। 





27) रोज़ाना सुबह-शाम कम से क्रम 0-॥0 भर्तवा यह 
घहादत का कलिमा जरूर पढ़ा करे - 

2899.5524545-4028852597:5-&$0४ 

लाइला-ह इल्लल्लाहु, चह-दहू ला शरी-क लट्दू, लह॒लू 
मुल्कू, च-लहुल्‌ हमदुं, वहु-व अला कूल्लि शैडन्‌ कृदीर+ 

तर्जुमा - “अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, चह अकेला 
है उस का कोर्ई शरीक नहीं, उसी का (सारा) मुल्क है और उसी 
के लिये सब तारीफ है, और वही हर वस्तु पर कुदरत रखने वाला 
हे |” 

फायदा - बाज हदीतों में ।00 मर्तबा सुबह को और ॥00 
मर्तवा शाम को भी पढने का जिक्र आया है अगर अधिक समय 
ख़ाली न हों तो 0-॥0 गर्तबा, वर्ना 00 -00 मर्तबा सुबह-शाम 
जरूर पढ़ा करे, बड़ा सवाब है। 

28) सुबह-शाम कम से कम १00 मर्तबा यह त्तस्वीह 
अवश्य पढ़नी चाहिये - 

०५४७० ४०% उधर 
सुब्हा- नललाहिलू अजीमि वबि- हमूदिही 


मल लत लत“ मल नल मल क 
तर्जुमा - “पाक है बजुर्ग 
और उसी के लिये हम्द व सना हैं।” 


फायदा - सहीह बुख़ारी की हदीस में आया है कि « 
कलिमे हैं जो रहमान (यानी अल्लाह) को बहुत पसन्द हैं लेकिन 
जबान पर बहुत हल्के हैं (आमाल के) तराजू में बहुत कप है 
वह कलिमे यह हैं “सुबहा-नल्लाहि वबि- हमूदिही सुबूहा- हि 
अज़ीमि” इसलिये सुब्ह-शाम ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पल 
चाहिये। क्‍ 


और बड़े मर्तवे वाला.“ बड़े मर्तवे वाला 


जलता 







2 “दुव हे री ४ (डर 
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29) या ॥0 मर्तबा दरूद शरीफ पढ़ कर 00 मर्तवा | 
“सुब्हा- नल्‍्लाहि ” 00 मर्तबा “अल्‌-हमूदु लिल्लाहि” ॥00 मर्तवा 
लाइला-ह इल्लल्लाहु” ओर 00 मर्तबा “अल्लाहु अक्यरु” रोजाना 


सुबह-शाम पढ़ा करे। - ०) 


॥7 


कर्ज के अदा होने और 
रन्‍ज- गम दूर होने की दुआ 


30) अगर कोई कर्ज या किसी दनियावी रन्‍ज और परेशानी 
में गिरफ्तार हो तो सुबह-शाम यह दआ पढा करे - ? 
3-७४:2४७४25७ ६९% 5०:०5: ८35४8 (7 
() (४2),०४5००७) 5.25£ (5 ८), >9%-% (2७ (2५599, 45६६ क्‍ ८) 
>>) 
अल्लाहुम्म इननी अऊजुबि-क मि-नल्‌ हम्मि वल्‌ हर न 
व- अऊजुबि- क मि-नल्‌ अजूजि वल्‌ू-कसूलि व- अऊज़ुबि-व ण 
मि-नल्‌ जुबूनि वलूबुखलि व- अऊज़ुबि -क मिन्‌ ग-ल था 
व- कहरिरिजालि 
“_) 
तर्जुमा- “ऐ अल्लाह! मैं तेरी ही पनाह लेता हूँ हर ! 
और गरम से, ओर तेरी ही पनाह लेता हूँ सुस्ती और काहिली रू, “ 


और तेरी ही पनाह लेता हूँ बुजदिली और बख़ीली से, और तेरी ही. 
पनाह लेता हूँ कर्ज के बोझ और लोगों के जुल्म और ज्यदती से”-- 


तू मुझे इन सब से बचा ले) कि 


फायदा - यहाँ तक जो दआयें बयान हुई है! यह सुबह- । 
शाम दोनों समय पढी जायें, केवल इतना किया जाये कि जिस 


.. यह 30 दआयें याद कर लेनी चाहिये और अर्थ समझ लेना 
चाहियें। इन में छोटी -छोटी दुआयें और “तअव्वुज” भी हैं और बड़ी 
से बडी भी। जितना समय हाथ आये उतना ही पढ़े। कम से कम एक 
जिक्र और तअव्वुज़् तो अवश्य ही पढ़ लेना चाहिये। इसी प्रकार ९० 















बन 


॥8 ौराउअल हासन 
दुआ में “अस्‌-बहतु” (मैं ने सुबह की) या “अस्‌- बहना” 
ने सुबह की) आया है, उस में शाम के समय उस की स्थान, 
“अमूसैतु” (में ने शाम की) या “अमूसैना” (हम ने शाम 

पढ़े। और जिस दुआ में “हा- जलयौमि” (इस दिन) आया है । 
में शाम को “हाजिहिल्लै- लति” (इस रात) पढ़े। और जिस कि 
में “वइलैहिन्नुशूरु” आया है उस में “वइलैहिल्‌ मसीरु” पढे॥ के 





हु है ऋ 


|| 


| है रै है 


शा ््ू । । 


>> अपनी जरूत के अनुसार कम से कम एक दूआ जरुर माँगनी 
चाहिये, ताकि अल्लाह के जिक्र से और दुआ माँगने के सवाब से वन्चित 
न रहे। इसी प्रकार भविष्य में आने वाली दुआओं और ज़िक्रों पर भी 
अमल होना चाहिये (हदीस) 
कक 


् 


॥9 


7... 527 


केवल शाम की दुआयें 





) केवल शाम को यह दुआ पढ़ा करे - (पा 
5. ८2390 840 2 22% 2) 2४ 5:-:%| ट 
हर ५:9८33 58५५४ 2 ५७५४ 229४८ 62७! [८2॥ _त्ञता 

अमृसैना व- अमू्‌-सलू मुलूकु लिल्लाहि वलू- हमूदु लिल्लाहिं;/ ) 

अऊजुबिल्लाहिल्लजी युमूसिकुस्समा-अ अन्‌ त-कृ-अ अ-लल्‌ 
अरजि इल्ला बिदजगिही मिन्‌ शर्रि मा ख-ल-क व-जु-र- 


[ #8 





व-ब-र-अ 

तर्जुमा- “हमने ओर पूरी दुनिया ने अल्लाह (की इबादत)-. 
के लिये शाम की है, और तारीफ अल्लाह के लिये है। में हर 
अल्लाह की पनाह लेता हूँ जो अपनी अनुमति के बिना आकाश - 
को भूमि पर गिरने से रोके हुये है, हर उस चीज की बुराई से 

उस ने पैदा की, फैलाई और उस को जन्‍म दिया (वही मुझे 


बचायेगा ) 


फायदा - यानी ऊपर की 30 दुआओं में से जो दुआयें 
शाम को पढ़े, उन के साथ इस दुआ का भी इजाफा कर लें। 


जैर जे हे 


मत. तिल... अमन ००.2, >> 
केवल सुब्ह की दुआये 


) केवल सुबह को यह दुआ पढ़ा करे - 
मल ५५ शा दर | हे! मी 49. 43] ॥ 22258 क्री 42] रैक 0 2१, (५ 2 _ ली 
कं ही न 9522 209 4) 4० &:2; दया हू 
(| छा ० व अल लि (2६५ ॥ कुल (22 हि बे । 
2>25-#47-52689 /६८2685 ६ 
#<अआध्आए(८ 42220% 29.29, ८ (६६६५ र्गः | 
-०५००//४:2%08666 --८ 

अस्‌- बहना व- अस्‌-ब- हल्‌ मुलूकु लिल्लाहि वलूकिबृरिया रा 
वल्‌ अज़-मतु वल्‌-ख़लूकु वल्‌-अमृरु वल्लेलु वन्नहारु वा प) 
यजहा फीहिमा लिल्लाहि वह्‌-दहू +अल्लाहुम्मज्‌ू- अल्‌ अव्व-त्र || 
हा- ज़न्नहा-रि सला-हब्वऔ-स- तहू फुला-हव्वआख़ि-रह्‌ जल 
नजाहन्‌ू+ अस्‌-अलु-क खै-रहुनू- या वल्‌ आख़ि-रति या (- 
अर्‌- ह- मर्राहिमी - न+ 

तर्जुमा- “हम ने और तमाम दुनिया ने अल्लाह (की इबादत (५) 
और उसी की इताअत) के लिये सुबह की है, और तमाम बड़ाई, - >- 


बुजुर्गी, पैदाइश, अविष्कार और रात और दिन और जो कुछ इन 
दोनों में जाहिर होता है वह सब तन्‍्हा अल्लाह के लिये हैं। ऐ 
अल्लाह! तू आज के दिन के पहले हिस्सा को मेरे लिये बेहतरी 
(का ज़रिआ) और बीच के हिस्सा को कामियाबी का और अन्तिम 
हिस्सा को भलाई (का ज़रिआ) बना दे और ऐ सब से अधिक | 
रहम करने वाले! मैं तुझ से दुनिया और आख़िरत दोनों की भलाई 


हुीियआ 


| 





अप टलमनानं>न>तन57+++ २ ॥2॥ 
का प्रश्न करता हूँ (तू मेरे सवाल को पूरा कर दे ) 








फायदा - सुबह-शाम की दआओं के साथ ऊपर की इस 


दर्ज का सुबह के समय विशेष रूप स॑ इजाफा करे। 
2) या इस दुआ का इज़ाफा करे - 
नली 32, न्ॉ जः ४2362 >_ ५ ल्‍्टज है १४] हा ० 06 पा व पक 
2.23 22, 0: (53 ८:2:8/४. 5१४ ४: | 5242] , 
७2७०४ ८0225; ०2८. 5:420॥ 380१ 


(०/555/:5 5: ०23 ३ ७5228:5: 28, ६६ |. 
दा 52 +>(#॥23 | 3,५६८ 3४ 02४४ £7टबु पक 


559) कई # क्र 


ध् 420०० लिए टन डे # [ “जुट ४५०७ १ ४ >> ० है: तर वे 
हज लीक. त्ज्ड हट (202 (४;2%»% (205 (५४ ४0०१ ४ 


हि] 


६ 


लब्बै-क अल्लाहुम्म लब्बै-क, लब्बै-क सअदै-क वल्‌खरु 
फी यदै-क, वमिन्‌ू-क वइलै-क+अल्लाहुम्म मा क़ूलतु मिनू ५ 
कौलिनू ओ ह-लफतु मिन्‌ हलफिन्‌ ऑ न-जरतु मिन्‌ नज़रिनू 7 
फ-मशिय्यतु-क बइना यद॑ ज़ालि-क कुल्लिही, मा शे-त का-ने- ] 


वमा लम्‌ तशा ला यकूनु, वला हौ-ल वला कृव्व-त इलों 


] 


बि-क, इनन-क अला कल्लि शेइन्‌ कदीर+अल्लाहम्म मा सल्लैत. 
मिन्‌ सलतिन्‌ फ-अला मन्‌ सल्लै-त, वमा ल-अनूतु मिन्‌ लअनिन्‌र- 
फ्‌-अला मन्‌ ल-अनू-त, अनू-त वलिय्यी फिहुनूया वल्‌ 
आखि-रत्ति, त- वफ्फनी मुसलि-मगव्व- अलूहिकनी बिस्सालिही-न+ 


तर्जुमा- “हाजिर हूँ में ऐ अल्लाह! (तेरे सामने) हाजिर हूँ 


हाजिर हँ और तेरी आज्ञापालन के लिये तय्यार हँ। और भलाई 
(तमाम की तमाम) तेरे ही हाथ में है और तेरी ही ओर से ओर 


॥22 





प्प्पपय-+- 
त्तेरी तरफ (उस की निस्बत) है। ऐ अल्लाह! जो भी बात मैं थे 
कहीं, जो भी कसम मैं ने खाई, या जो भी नज़ (मन्नत ) मैं ३ 
मानी, तेरी चाहत और मर्जी उस सब से पहले है। जो तू ने चो 


बही हुआ और जो तू न चाहेगा वह न होगा। और न 
कुष्वत्त है न कोई ताकत सिवाए तेरे [( सहारे के) बेशक तू ही हर 
वस्तु पर कुदरत रखने वाला है। ऐ अल्लाह! जो भी मैंने (किसे 
के लिये) रहमत की दुआ माँगी वह उस पर हो जिस पर तू जे 
रहमत फ्रमायी है, और जो भी में ने (किसी पर) लानत भेजी है 
वह उस पर हो जिस पर तू ने लानत फरमायी है। तू ही दूनिया 
और आउ़िरत में मेरी बिगड़ी बनाने वाला है। तू मुझे (दुनियां से) 
मुसलमान उठाइयो और नेक लोगों में मुझे शामिल कीजियो।” 


3) या इस दुआ का इजाफा करें - 
$874- 70% े। 55580 4८०७८ ३४ 
6:-3992%775753820४,06:55७ 650 65 
85५०05४:७ २४४82 525, 838, (रद 
४20] 00% 7४०72: 6ि 0 (७/३#+2 अ 6 १ 


बू हुक 0 की है कट छः (हर व » 74५ कि है! ४५ किन ४८ पु 
52-52 5 # 89५05 ४३५ 52४5. 29 
रे बा पुल नली ला 


जी बम हु “४:7|£ 5 3॥, प्र: ० है है आह 220 
| (3 ७). 300 ५४9 "$ ५.३६ [9 (5) ड़ ०] 

हि कनाडा औऑऔूनाओँ हा, 2] बी बी नाम कम आह हू लक 
अछ 50322 20 827 5४2८2: ८25 | 


कै 
चैट कझ के टू दा 2 टाक है 3 हा 8 2 


क का #, <4॥| स हि. मम दी 
जज 9 जा ;०८उ 265८5 :्ट (७)०७००। ५१ ४४६४० 


बी... की 


है 
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कली की 
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ही प्रणब आन] [3 ५ ॥ है 2 डी न नल थक 

का आप) 7४ हिला 4-- 8:2८: 5८४2६ + हट. "बी 

0: व डा 40::2 
बा, की हु कर मा हब ४ (2.5, जरथि| 52 मम हनी जा | 
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हा गाना नी 
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अल्लाहुम्म इननी अस्‌- अलु- करिजा बा-दल्‌ क॒ुज़ाइ, व- बर्‌ 
दल ऐशि बा-दल्‌ मौति, व-लज़्ज-तनन्‍न-जरि इला वजहि-क 
वशौ-कन्‌ इला लिकाइ-क फी ग्रैरि जर्रा-अ मुजिरतिव्वला 
फित्‌-नतिम मुजिल्लतिनू, व-अऊज़ुबि-क अन्‌ अजुलि-म औ 
उज-ल-म, औ आ-तदि-य औ यू-तदा अ-लग्य, ओ अक्सि-ब 
खती- अ-तन्‌ औ ज॒म्‌ू-बन्‌ ला तग्रफिरुहू+अल्लहुम्म फाति- 
रस्समावाति वल्‌-अर॒जि, आलि-मल्‌ गैबि वश्शहा-दति 
जल्‌- जलालि वल्‌ इकरामि, फइन्नी आहदु इलै-क फ़ी हाजिहिल्‌ - 
हयातिहुनया वउशहिदु-क, व-कफा बि-क शही- दन्‌ अन्नी-- 
अशु-हदु अल्लाइला-ह इल्ला अनू-त, वह-द-क, ला शरी-क 
ल-क, ल-कल्‌ मुलूकु, व-ल-क-ल्‌ हमूदु, व-अनू-त अला 
कल्लि शैइन्‌ क॒दीर+ व- अशू-हदु अन्न मु-हम्म-दन्‌ अबूदु-क | 
व-रसूलु-क, व-अश्-हदु अन्न वअ्‌-द-क हक्कुन;|! 
वलिकाअ-क हक्कुन्‌, वस्सा-अ-त आति-यतुल्लारै-ब फीहा, 
व- अन्न-क तबू- असु मन्‌ फिल्‌ क़बरि+व- अन्न-क इन्‌ तकिलूनी- 
इला नफ्सी तकिलूनी इला जोफिन्‌ वऔ-रतिन्‌ व-जुमूबिन्‌ 
व-खती- अतिन्‌ व-अन्नी ला असिक् इल्ला बि-रह-मति-क 
फगफ्रिली ज़ुनूबी कुल्लहा इन्नहू ला यगुफिरुज्जुनू-ब इल्ला अनू-त॑.. 
वतुब्‌ अ-लग्य इनन-क अनु-तत्तव्वाबुरहीमु+ कप 

तर्जुमा- “ऐ अल्लाह! मैं तुझ से (तकदीर के) फैसला -के+- 
बाद इस पर राजी होने का, और मरने के बाद की जिन्दगी के 
आराम से गुजरने का, और तुझे देखने की लज़्ज़्त का, और बिना 
किसी बदहाली और गुमराह करने वाले फितने में गिरफ्तार हुये तेरी 
मुलाकात के शौक का प्रश्न करता हूँ (तू इस सवाल को पूरा कर 
दे) और मैं तेरी पनाह लेता हूँ इस से कि मैं (किसी पर) 
अत्थाचार करूँ या मुझ पर अत्याचार किया जाये। और इस से कि 








24 -----+--.__ 
मैं (किसी पर) ज़्यादती करूँ या मुझ पर ज़्यादत्ती की जाये और 
में किसी ऐसी गलती था पाप को कर बेदूँ जिसे तू माफ 
रा अल्लाह! आसमानों और जमीनों के पेदा करने वाल्ले। 
हाजिर और गायब का इल्म रखने वाले! बड़ाई और जलात के 
मालिक ! मैं इस दुनिया की जिन्दगी में तुझ से वादा करत्ता हूँ और 
तुझ को गवाह बनाता _- और तेरी गवाही बहत काफी है 
कि मैं गवाही देता हूँ कि तेरे अलावा कोई इबादत के लाइक 
नही, तू अकेला (माबूद) है, तेरा कोई शरीक नहीं, तेरा ही कक 
मुल्क है और तेरे ही लिये सब तारीफ है और तू ही हर चस्तु फे्‌ 
कुदरत रखने वाला है। और इस बात की भी गवाही देता हूँ कि 
बेशक (दोनों जहान के सरदार) मुहम्मद सलल्‍्लल्लाहु अलैहि ब॑ 
सल्लम तेरे बन्दे और तेरे रसूल हैं, और इस बात की भो गवाही 
देता हूँ कि तेरा वादा सच्चा है, तुझ से मिलना ([कृयामत के दिन] 
सच है, और कयामत जरूर आने वाली है, इसमें कोई शक और 
शुब्हा नहीं। और यह कि तू क॒ब्र वालों को जरूर (बढ्रों ते] 
उठाएगा (और पुनः जीवित करेगा) और यह कि तू अगर -मंन्न 
को मेरे नफ़्स के हवाले कर देगा तो बिला शुब्हा कमजोरी 
(शर्मनाक ) ऐब, गुनाह और स्वताकारी के सपुर्द करेगा, और इंस 
पर कि बेशक तेरी रहमत प्ले सिवा किसी चीज़ पर भरोसा नहीं 
करता, पस तू भेरे समस्त पार्षों को माफ कर दे, क्योंकि तेरे सिवा 
और कोई गुनाहों को माफ करने वाला नहीं हैं। और मेरी तोबा 
को कबूल कर ले, बेशक तू तो बड़ा तौबा कबूल करने और बहुत 
रहम करने वाला है। 


फट है ही 


25 
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सूरज निकलने के समय की 
दुआ और इश्राक्‌ (चाश्त) 
की नमाज का ब्यान 


|| 
(/_7] 


7 “-+ 
कक (८५) 
)) जब सूरज निकल आये तो यह दुआ पढ़े - 4 
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अल्‌- हमूद्‌ लिल्लाहिल्लज़ी अका-लना यौ-मना हाज़ा व- लग 
युहलिकना बिजुनूबिना दे 
तर्जुमा- “उस अल्लाह का (लाख-लाख ) शुक्र है जिस ने 
हमें आज का दिन दिखाया और हमारे (कल के) गुनाहों के सबबी- | 
हमें हलाक न कर डाला।” _<2 


2) या यह दुआ पढ़े और इस के बाद दो रक्‍्ऊतें (चाइल--- 
की नमाज ) पढ़े- अिनसक, 


200४ ००5६; 427852204५८::557॥ 40 25० 
अल्‌-हम्‌दु लिल्लाहिल्लजी व-ह-बना हा-जल्‌ यो-म 
व-अका- लना फीहि अ-स-रातिना व-लम्‌ यु- अज़्जिबूना बिन्नारि 


तर्जुमा- “सब तारीफ है उस अल्लाह की जिस ने हमें यह 


]26 
(आज का) दिन नसीब फुरमाया और हमारी भूल-चूक को 

हमें अंजाब से बचाया 70 गए 
फरमाया और हमें जहन्नम के अज बचाया। 


3) जब दिन अच्छी त्तरह चढ़ जाये तो (यानी ॥0-॥ 
के दर्मियान) चार रक्‍्ञत चाश्त की नमाज पढ़े। अल्लाह तआला 
ने फ्रमाया है! । 


“ऐ आदम की औलाद! तू दिन के अव्वल हिस्सा में (मेरे 
लिये) चार रक्‍्ञते पढ़ ले? में दिन के आखिर किया १ तक हरे 
लिये किफायत करूँगा (यानी तेरी सारी कठिनाइयाँ दूर कर दूँऋ ! 


जै है है 


लता. ७... ाहवगूझ.2.....आ... हा ध. मूझामाा.धा..।. डा. धमाा.. सनम... जााना-". गगाइण.. डा 


१. यह हदीस क़ुदसी है। इस में अल्लाह पाक ने कितने प्यारे अन्चाजं से 
बन्दे को खित्ताब किया है, इसलिये बन्दे को चाहिये कि शुक्र के तौर प्र 
चाइल की चार रकक्‍्जतें जरूर पढे। 


2. पहली दो रफ्अतें इक्शाक की नमाज़ कहलाती हैं, सूरज के अच्छी 
तरह निकल आने के बाद पढ़ीं जाती हैं। अफ्जुल यह है कि फज् की 
नमाज जमाअत से पद कर वहीं मस्जिद में बेठा हुआ जिक्र और कुरआन 
की तिलावत करता रहे और इशतसक की नमाज पढ़ कर उठे। इस 
दर्मियान में किसी से बात-चीत्त या कोर्ई काम- धन्धा न करे। महिलायें 
घरों के अन्दर नमाज़ पढ़ने के स्थान पर हीं बैठी जिक्र या तिलावतत 
करती रहें और इशशाक की नमाज पद कर उठें। और यहीं चार रक्‍्अतें 
दिन चढ़े सूरज दलने से पहले लगभग ॥0 और ॥ बजे के दर्मियान पढ़ी 
जाती हैं, इन को “चाशत की नमाज” कहते हैं, इन का भी बहुत बड़ा 
सवाब है। (हदीस) 


]27 
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दिन को दुआएं 


(दिन में जब भी मोका हो या 
समय मिले, यह दुआएं पढ़े) 


) 00 मर्तबा यह दुआ पढ़े- ] 


४४34 90557#4:4॥4 42.5५ 525%/|5६(2॥ ०/ 
लाइला-ह इल्लल्लाहु वहू-दहू ला शरी-क लहू, लहुल-.. रख 
मुलूकु व- लहुल्‌ हमूदु वहु-व अला कुल्लि शैइन्‌ कृदीर ञ् 


तर्जुमा- “अल्लाह के अलावा कोई इबादत के लायक नहीं; अर 
वह अकेला है, उस का कोई शरीक नहीं है, उस का मुल्क हैं 
और उसी के लिये प्रशंसा है और वही हर वस्तु पर क़॒दरत रखने 


वाला है।” स 


फायदा - एक रिवायत में 200 मर्तबा पढ़ने का जिक्र है। 
मतलब यह है कि जितना समय और मौका मिले उतना ही पढ़े। 
अफ्जल यह है कि शुरू और आख़िर में ॥- मर्तबा दरूद शरीफ 
भी पढ़े। 


2) या 00 मर्तबा यह तस्बीह पढ़े- 


28 
४०-55 ( 8 
सुबृहा- नल्‍लाहि वबि- हमूदिही 
तर्जुमा- “पाक है अल्लाह, और प्रशंसा है उसकी” 
3) दिन में कम से कम दस मर्तबा यह तअव्चुज्ञ पढ़े.. 
ह2:202 (92,245 (# 
अऊज़ु बिल्लाहि मि-नश्शैत्तानिर्रजीमि 
तर्जुमा- “मैं पनाह लेता हूँ अल्लाह की शैतान नर्दूद सेः 


फायदा -हदीस शरीफ में आया है कि जो शख्स अल्लॉं्ड 
तआला से दिन में 00 मर्तबा शैतान से पनाह माँगिगा अल्लाह 
तंआला उस को शैत्तान से बचाने के लिए एक फुरिश्ता मुर्करर कर 
देंगे। 
4) और दिन में 25 या 27 मर्तबा यह इस्तिगफार पढ़े- 
5220-27 20५59 0520:2%03.2 ९ 
अल्लाहुम्मगफिर्ली वलिल मोमिनी-लन वलमोमिनाति कल 
भुसलिमी-न चल्‌ मृंसूलिमाति 
तर्जमा- “मेरे मोला! तू मेरे और तमाम मोमिन मर्दों और 
मोमिन औरतों के और समस्त मुसलमान मर्दों और मुसलमान 
औरतों के गुनाह बख्श दे।” 
फायदा - हदीस शरीफ में आया है कि जो शख्स दिन में 
25 या 27 भर्तबा तमाम मोमिन मर्दों और मोमिन औरतों के लिये 
माफी की दुआ माँगेगा वह अल्लाह तआला के नजदीक जिन की 


विन ओ्मपका सका िके  . 
आयें कंबूल होती हैं उन में शामिल हो जायेगा ओर जिन की 
2. से जमीन वालों को रोजी दी जाती है। 
स्‍ 5) दिन में जब भो समय मिले 00 मर्तबा पढ़े - 


सुबृहा - नल्लाहि 

“अल्लाह की जात पाक है” 

फायदा - हदीस शरीफ में आया है कि नबी करीम 7 
सल्‍लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ्रमाया - रे (2 

“क्या तुम में से कोई शख्स हर रोज़ जार नेकियाँ नहीं - 
कमा सकता? जो शख्स दिन में 00 मर्तबा “सुब्हानल्लाह” पड ८, ) 
लेता है उस के लिये हजार नेकियाँ लिख दी जाती हैं और 7000- - 
ह बुराइयाँ मिटा जाती हैं। 


मग्रिब की अजान के समय की दुआ न 
॥) मग्रिब की अज़ान के समय यह दुआ पढ़े - _- ०“) >> 


28 3/2220,<53,(82:5507 009। ४ ५६ ६३ बट 
अल्लाहुम्म हाजा इकबालु लैलि-क वइद्बारू नहारि--क 
व- असवातु दुआइ-क फगफिरली (०) 


तर्जुमा- “ऐ अल्लाह! यह त्तेरी रात के आने और दिन कक 
जाने और तेरे अजान देने वालों की आवाजों (यानी अजानों) का 
समय है, पस तू मुझे बख्ण दे।” 


फैर डर 


मकर 


रात के समय जिक्र की 
दुआए 


) सूर: ब-क-२र: की अन्तिम 
समय भो हो पढ़ा करे- 


440०0 १४ - जड़ी 2] न्‍ 


न्तिम दो आयतें रात भ्े को 


य्ी 


| कर ड्जी (] रन न्द् 
।६ क 4८002 ह 20४2: 
“जी नी 3०००22०»- ५ 30५ ५५५२८ र अम <्ट्ट 
ष्य (5६ मा 
+५-8०४5| 260४-०९, ५2 की [2 (८ ८॥5: (2! हे 


विश 


०) 554. है (02227 %5 »/4आ 6 7] (६<-८ 
20/6४/४४४० ९७) ,+05:ग8(2 76 ६ 
अक्ड मद 225, ६5750: 02०3 627 (7०2 

०-८९२2६2॥ जद 2 229 6: 7 


- आ-म-नरंसूलू बिमा उनूजि-ल इलंहि मिर्रज्की 
वलूमोमिनू-न कुल्लुनू आ-म-न बिल्लाहि व-म-लाइ-फोतिही , 
वकुतुबिही वरुसुलिही ला नु-फर्टिकु बे-न अ-हांद/स्मध्तुलिकी 
वकालू समेअना व-अतअजूना गुफरा-न-क व्य॑वा पईलें-फेंल 
भसीर । | 


2- ला यु-कल्लिपुल्लाहु नफू- सन्‌ इल्ला वृद्ध अहा लंबी 


रण 

मां कसी बे वअलैहा मक्‌-त-स-बत्‌ रब्बना ला तुआखिजना 
ओऔ अख़ताना रब्बना वला तहमिल्‌ अलैना इस्‌-रन्‌ कमा 

ह- मल॒तहू अऔ- लल्लजी-न मिन्‌ कबूलिना रब्बना वला तु- हम्मिलूना 

मा ला ता-क-त लना बिही वाअफु अन्ना, वगफिर लना, 

बर्‌-हमना, अनु-त मौलाना फनूसुरना अ-लल्‌ कौमिल्‌ काफिरी-न+ 


तर्जुमा- “रसूल (मुहम्मद सल्‍्लल्लाहु अलैहि व सलल्‍लम) भी 
उस किताब पर ईमान लाये जो उन के रब की ओर से उन पर --- 
उतारी गयी है और (त्तमाम) मोमिन लोग भी (उस पर ईमान - : 
लाये) सब के सब अल्लाह पर, उस के फरिश्तों पर, उस की - 
(तमाम) किताबों पर, और सब सन्देष्टाओं पर ईमान लाये हैं 7 
और कहते हैं- हम अल्लाह के सदेष्टाओं के दर्मियान किसी 
प्रकार का फर्क नहीं करते, और उन का कहना है कि (ऐ हमारे 
रब!) हम ने (तेरा आदेश) सुन लिया और मान लिया (अब) 7 
हमारे रब! हम तेरी माफी के चाहने वाले हैं ओर (हमें) तेरी ही | 
तरफ लौटना है। “न 





2- अल्लाह किसी पर बोझ नहीं डालता मगर उतना हीं ०' 
जितनी उस की ताक॒त है, जिसने जो ( अच्छे) काम किये उन. 
को नफा भी उसी के लिये है, और जिसने जो बुरे कार्य दिये उन _ का 
का वबाल भी उसी पर है। ऐ हमारे पवर्रदिगारः अगर हम भूले 
जायें, या चूक जायें तो तू (उस भूल- चूक में) हमें न पकड़यों। _ 
और ऐ हमारे रब! तू ने हम से पहले लोगों पर जैसा सख्त बोझ 
डाला था वैसा बोझ हम पर न डालियो : और ऐ हमारे रब! तू हम 
पर वह बोझ न डाल जिन की हम में ताकत नहीं है। और तू हमें 
माफ कर दे और (हमरे गुनाह) बख्श दे, और हम पर रहम 
फुरमा, तू ही हमारा मौला है, पस तू काफिरों के मुकाबले पर 


हि अरब क. अल अमल मल नल बीत. 


हमारी सहायता फरमा।” | 8. ० फररलसाडओ 


फायदा - हदीस शरीफ में आया है कि जिसने 
सूर: ब-क-र: की यह अन्तिम दो आयतें पढ़ ली ३. 
तआला उस को हर बुराई से सुरक्षित रखेगा। तह 


2) सूर: इख्लास पढ़ा करे - 
3 [6 द्ठ हा ८ हू $। 494 ३ ्भु मर री 
०->-|,४० ०५2०५ 0.५2 »-5 0), ०।५3:2॥ 270 ॥5] 2(॥:< न 2: 
कुल्‌ हु- वललाहु अ-हदुनू, अल्लाहुस्स-मदु, लम्‌ 
व- लम्‌ यू-लद्‌, व-लम्‌ यकुल्लहू कुफ्‌-वन्‌ अ- हु.) 


त्तर्जुमा- “ (ऐ नवी!) तू कह दे! वह अल्लाह एक है- 
(वह ) अल्लाह बेनियाज है, न वह किसी का बाप है न वह 
किसी का बेटा है, और न ही कोई उस के जोड़ का हैं(*? | 


फायदा - सहीह बुख़ारी शरीफ में रिवायत है कि [१३ 
करीम सलल्‍्लल्लाहु अलेैहि व सलल्‍लम ने फ्रमाया : “क्या तुम 
कोई रात में एक तिहाई क़ुरआन नहीं पढ़ कसत्ता? सहाबा ने 
कहा - ऐ अल्लाह के रसूल सुल्लल्लाहु अलैहि व पु ! 
तो बहत अधिक कठिन है। आप ने फरमाया : क॒ल्‌ ह- वल्लला 
अ-हद्‌ एक तिहाई क़्रआन है (क्या तुम क़ुल हु- वल्लाह 
पढ़ सकते? ) ियी कबहा 

3) कुरआन करीम की कोई सी ॥00 आयतें रात में किसी _ 
समय पढ़ लिया करे। 


फायदा - हदीस शरीफ में आया है - जिस ने सात में 
॥00 आयतें पढ़ लीं वह अल्लाह के यहां (ख़दा की याद से) 
गाफिल बनन्‍दों में नहीं लिखा जायेगा। 











॥33 || ॒_|_|_|_औ_॥| 

4) नीचे दी हुई दस आयतें रात में किसी भी समय पढ़ 
लेनी घाहियें- 

फायदा - सूरः ब-क्‌-र: की पहली चार आयतें, आयतुल्‌ 
कर्यी, आयतुल कुर्सी के बाद की 2 आयतें, सूर: ब-क-र: की 
अन्तिम त्तीन आयतें (कुल ॥0 आयतें हुयीं) द 


सूर: ब-कु-र: की पहली चार आयतें यह हैं - 





है 76:90 ४३.4॥ ७०७५35,:/526॥5 3५7 
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7- अलिफ लाम मीम, जालि-कल्‌ किताब लारै-ब फीहि' 
हु-दल्लिल्‌ मृुत्तकोीन्‌ 2- अल्लजी-न यूमिनू-न बिल्गेबि 
वयुकीमू -नस्सला-त वंभिभ्मा र२-जुकनाहुबम्‌ युनूफिकू-स 
3-वल्लजी-न यूमिनू-न बिमा उनूजि-ल इले-क वमा उनूजि-ल 
मिन्‌ कबलि-क वबिल्‌ आख़ि-रतति हुम्‌ यूकिनू- न 4-उलाइ- कक 
अला हु-दम्मिरब्बिहिमू कउलाइ-क हुमुलू गुफलिहू-न 
तर्जमा - “ 3. अलिफ लाम भीम, यह चह पुस्तक है जिस 
(के अल्लाह का कलाम होने) में कोई शक-उब्हा नहीं, राह 
दिखाने वाली है (अल्लाह से) डरने वालों के लिये 2. जो ग्रैब पर 
ईमान लाये हैं और नमाज को कायम करते हैं, और हम ने जो 
उन को दिया है उस में से (अल्लाह की यह में) खर्च करते हैं 
3. और जो उस पुस्तक पर भी ईमान लाते हैं जो तुम पर उतारी 
गयी, और उस पर भी जो तुम से पहले उत्तारी गयी और आखिरत 


3्थ॑ 
____ _ __ऊअआअ्ेक--- 
व्दाभी यकीन रखते हैं 4. यही लोग अपने ख की हिला 


राह) पर हैं. और यही लोग (दुनिया और आखिरत दो गे 
] 


नजात पाने बाले हैं।" 


“आयतुल्‌ कुर्सी ” यह है - 
४ (४६ (० ही (४ है हद. ८४ पु ४ पक 
2099467 6; 529४0 
है 8277 0: 82 2 + है ॥ 
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अनाज 


(#&*०० 22-20 7४:25 


अल्लाहु लाइला-ह इल्ला हु- वलू हय्युलू कय्यूम ला 


ति-न तुच्चला नौमृन्‌, लहू माफिस्समावाति कमा फिलू अरजि ऋ | 
जल्लजी यशू- फउ अिनू- दहू इल्ला बिइज़निही, यज्ञ लग मा बै-न 
ऐदीहिम्‌ कमा ख़लू- फुहुगू वला युहीतू-न बिशैदम्‌ मिन्‌ -जिलूमिही - 
इल्ला बिमा शा-अ बसि-अ कूरतिस्युहुस्समावाति वल्‌-अर्‌-ज, 


वला यऊदुहू हिफुजुहुमा वहु-क्ल्‌ अलिय्युल अज़ीमु+ 


तर्जुमा - “अल्लाह वह (पाक जात) है जिस के अल्लाव 


कोई भी पूजे जाने के लाइक नहीं, वह (हमेशा) जिन्दा हने- « 


(ओर जिन्दगी देने) वाला है (जमीन और आकाश और समस्त । 
संसार को) कायम रखने (और उन का संचालन करने) वाला है, - 
न उस को ऊँप आ सकती है न नींद, उसी का है जो कुछ 
आसमानों में है और जो कुछ जगीन में है, कौन है जो उत्त के । 
दर्बार में उस की अनुमति के बिना (किसी की) सिफारिश कर 


बी 


| 


तके? वह तो जो कुछ लोगों के सामने (हो रहा) है और जो 


किम अकाइयलाम्सक 735 
कछ उन के पीछे (मरने को बाद] होने वाला है, सब जानता है 
और लोग उस के ज्ञान (और मालूमात) में से किसी चीज़ पर भी 
पहुँच नहीं रख्बते मगर जितना वह ख़ुद चाहे (उससे उस ये 
आगाह कर दें) उस की (बादशाहत की) कुत्ती आसमान और 
ज़मीन संब पर फैली हुयी है, और आसमान और जमीन की सुरधा 
उस पर तनिक भर भो कठिन नहीं है और वह (सब से) ऊँचा 


का 


(वानी बुलन्द और ) बड़ाई वाला है।” 
आयतुल्‌ कुर्सी के बाद की दो आयें यह हैं - 
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।- ला इक्रा-ह फिद्दीनि कत्त - बस्य-नर्रशदु मि- नल ग्रस्सि 
फ्‌-मस्यकफुर बित्तगूति वयुमिम्‌ बिललाहि फू- कंदिसू -त्तमू-सं-क 
बिलू उर-वतिलू उसका लन्‌ फिसा-म लहा, कल्‍लाहू सभीउत्‌ 
अलीमु- न न 

2- अल्लाहु वलिय्युल्लजी-न आ-मगनू युखरिजुहुम्‌ मिं- 
नज्जुलुमाति इ- लन्‍्नूरि,वलल्‍लजी-न क-फूठ औलियाउहु- मुत्तागृतुं 
युवरिजू- नहुमू मि- नतनूरि इ- लज्जुलुभाति, उलाइ- क असूहानुन्नारि 
हुमू फीहा सालिद-न+ 

तर्जुमा - . “दीन में कोई जोर जबर्दस्ती नहीं है, बेशक 
हेदायत गुमरही से पूरे तौर पर (अलग और) ज़ाहिर हो चुकी है, 
गे जिस शरूस ने गुमराह करने वाले शैतानों की बात न भानी और 


36 एघ+"+-_-_ 


अल्लाह पर ईमान ले आया तो बेशक उस ने ऐसा मज़बूत 


पकड़ लिया जो कभो टूटने वाला नहीं और अल्लाह (सब कि 


सुनता और जानता है 


2- अल्लाह उन लोगों का साथी (और सहयोगी) है ञ्े 
ईमान ले आये, उन को (कूफ़ और गुमराही की) तारेकी (अँध 
यारी) से निकाल कर (ईमान की) रोशनी में लाता है, और जिन 
लोगों ने (हक से) इन्कार किया उन की सहायता गुमराह करने 
वाले शैतान हैं, जो उन को (ईमान की) रोशनी से निकाल कर 
(क॒फ़ के) अँधेरों में ढकेलते हैं, यही लोग जहन्नभी हैं, यह ज्ञौत 
जहन्नम में हमेशा- हमेशा रहेंगे।” 


सूर: बकर: की अन्तिम्र त्तीन आयतें यह हैं - 
2्डाडिट35 2050७:/७303.::050:95/० 
&25-557४ 02:24 0५५- -४६::४४ट| 
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१- लिल्लाहि मा फिस्समावाति वगा फिल अर॒ज़ि वन तुबद 
मा फी अनूफुतिकुम्‌ ओ तुत्॒फूहु युढास्विकुम्‌ बिहिल्लाह, फ़- यग॒फिल 
लि-मय्यशाउ वयु-अज्जिबु मब्यशाउ वललाह अला कल्लि जैडन 
कदीरन, 

2- आ-म-नर्सूलु विमा उनूजि-ल इलैहि मिर्तव्विही 
वलूमोमिनू-न कुल्लुन्‌ आ-म-न विल्लाहि व-मलाइ- कतिही | 
वकुतुबिही वव्सुलिही ला नु-फ़रिक्‌ बै-न अ-ह- दिम्निर्द- सुलिहीं, ! 
वकालू समेअना व- अताअना गुफ-रा-न-क र्बना वइलै-कलें - 
मसीढ। --+ 

3- ला यु-कल्लिफुल्लाहु नफ- भा 

हु नफ्‌-सन्‌ इल्ला वुच्‌-अहा 
मा-क-स-बत्‌ व- अलैहा मक्‌ू-त-तस-बत्‌ र्बना ला दुआनलन- गन्ना 
इन्नसी-ना ओ अख़- तअआना, रब्बना वला तहमिल अलैना इच- 
कमा ह-मल्‌-तहू अ-लल्लजी-न मिन्‌ कबूलिना रब्बना वला 
तु-हम्मिलूना मा ला ता-क्‌ृ-त लना बिही वाअफु अन्ना वगफिर्‌ | 
लना वर्‌-हमूना अनू-त मौलाना फनूसुरना अ-लल्‌ कौमिलू-.. 
काफिरी-न न 


तर्जुमा -- “अल्लाह ही का है जो कुछ आकाशओञों में है 
और जमीन में है, जो तुम्हारे दिलों में है जाहे तुम उस को प्रकट 
करो चाहे छपाओ अल्लाह तुम सब से उस का हिसाब लेगा और >- 
फिर जिस को चाहेगा बख्श देगा और जिस को चाहेगा दन्ड देगा, 


और अल्लाह हर चीज़ पर क़ुदरत रखने वाला है। 


2- रसूल (सल्लल्लाह अलेहि व सल्‍लम) भी उस किताब 
पर ईमान लाये जो उस के रब की ओर से उन पर उतारी गयी 
है और (सब) ईमान लाने वाले भी (उस पर ईमान ले आये) सब 
के सब अल्लाह पर, उस के फ्रिश्तों पर, उस की (तमाम) 








है 
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किताबों पर, और सब रसूलों पर ईमान लाये हैं और कहते है 
अल्लाह के रसूलो के दर्मियान किसी प्रकार का भेद भाव द नहीं 
करते, और उन का कहना है कि (ऐ हमारे रब!) हम ने तेश 
आदेश) सुन लिया और मान लिया (अब) ऐ हमारे रब! हम तेशे 
माफी के चाहने वाले हैं और (हमें) प्तेरी ही ओर लौटना है। 


3- अल्लाह किसी पर ब्रोझ् नहीं डलता मगर उसी कदर 
जितनी उत्र की ताकत है, जिसने जो (अच्छे) कार्य किये उन 
का लाभ भी उसी के लिये है और जिसने जो (बुरे) काम किये 
उनका वबाल भी उसी पर है। ऐ हमारे पर्वरदिगार! अगर हम भूले 
या चूक जायें तो तू (उस्त भूल-चूक पर) हमें न पकड़यो। और 
ऐ' हमारे रब! तू ने हम से पहले लोगों पर जैसा सख्त्त बोझ डाला 
था वैसा हम पर न डालें, और ऐ मेरे रब तू हम पर वह बोझ भी 
न डाल जिन की हम में ताकृत नहीं है, और तू हमें माफ कर दे 
और (हमारे गुनाह) बख्श दे, और हम पर रहम फ्रमा, हर हमारा 
मौला है, पस छू काफिरों के मुकाबले में हमारी मदद फरमा। 


5) सूर: यासीन दरोजाना रात में पढ़ा करे। 


जौ फै है 


दिन ओर रात दोनों की 
दुआए 








सस्यिदुलू इसूतिगफ़ार _- 
(सब से बडे इस्तिगफार) हा 
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कगक राह २१ दमा कक 
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अल्लाहुम्म अन्‌ू-त रब्बी, लाइला-ह इल्ला अनू- तट 
ख-लक्- तनी व-अना अब्‌-दु-क, व-अना अला अहृदि- 
ववअ्‌दि- क मस्‌- त- ताअतु, अऊजुबि-क मिन्‌ शर्रि भा स-नअतु 
अबूउ ल-क बिनेअ-मति-क अ-लय्य, व-अबूउ बि- जनूबी, 
फगफिरली, फ्‌इन्नहू ला यगूफिरिज़्जुनू -ब इल्ला अनू-त 
तर्जुमा - “मेरे मौला! तू मेरा रब है, तेरे अलावा कोई 


इबादत के लायक नहीं, तू ने ही मुझे पैदा किया हैं और मैं तेता 
ही बन्दा हूँ और मैं तेरे पैमान और तेरे वादे पर अपनी ताकत भर 


40 

कायम हूँ, मैं तुझ से अपने किये ( कामों) की बुराई थे 
माँगता हूँ, तेरे जो नेमतें मुझ पर हैं उन को मैं तेरे सामने २७... 
करता हूँ, और अपने पापों को भी स्वीकार करता हूँ, पत्त तृ 
गुनाह बख्श दे इसलिये कि तेरे अलावा कोई गुनाह नहीं बा 
सकता। “ 

फायदा - हदीस शरीफ में आया है कि जो श्त्थ 
इस्तिगफार को एक मभर्त्तबा दिन में या रात में पूरे यकीन के साथ 
पढ़ लेगा, अगर वह उस दिन या सात में देहान्त कर जायेगा त्तो 
वह जरूर जनन्‍्नती होगाः। 

इसलिये हदीत शरीफ में इस इस्तिगफार को “सस्यिदृल् 
इसूतिगफार ” (सब से बड़े इस्तिगफार | के नाम से जिक्र फरमाया 
है । 

2) जो शख्स दिन में या रात में या (सप्ताह या) महीने में 
एक मर्त्वा यह दुआ पढ़ लेगा अगर वह उस दिन या रात या 
(सप्ताह या) महीने में देहान्त कर गया जो उस के गुनाह जरूर 


बर्यशें जाएंगे : 
४४0४ 85०5550 5 ५ 266 रू 
5 


409:॥४६८४: «४ 425४) 
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ला इला-ह इल्लल्लाहु वक्‍ल्‍लाहु अक्‌-बर्‌, लाइला-हं 
इल्लल्लाहु वहू-दहू, लोइला-5ह इल्लल्लाहु ला शरी-क लहू, 
लाइला-ह इल्लल्लाहु लहुलू मुलकु व-लहुलू हमूदु, लाइला-ह 
इल्लल्लाहु वला हौ-ल चला कुव्ब-त इल्ला बिल्लाहि 
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3०4०... 5-७ रशाल9्८आिएछाजगर5, 
तर्जमा - “अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, और 


अल्लाह ही सब से बड़ा है, अल्लाह के अलावा और कोई इबादत 
के लायक नहीं, वह (अपनी जात और सिफात में) अकेला है 
अल्लाह के अलावा और कोई माबूद नहीं, उस का (सारा) गुल्क 
है और उसी की (सब) हम्द व सना है, अल्लाह के अलावा और 
कोई इबादत के लाइक नहीं, और कोई भी ताकत और क़व्वत 
अल्लाह (की मदद) के बगैर (हासिल) नहीं।” नकल 


) द्विन या रात में जब भी समय मिले यह कलिमे जरूर 

पढ़े और अल्लाह से (अपनी जरूरत की) दुआ माँगे न्ना 

459-०-४७४८:४०८०४6४८८४८०४॥5६# 
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अल्लाहुम्म इन्‍नी अस्‌ू-अलु-क सिह्ह-तन्‌ फी ईमानिनू;| 
वईमा-नन फी हुसूनि ख़ुलुकिन्‌ वनिजा-तन्‌ यत-बउहा फ्लाहुन्‌ू_ 

व-रह-म- तम्मिनू-क व आफियतन व मगफि-र तन-मिनका-- 
वरिजवा - नन्‌ 


तर्जुमा - “ऐ अल्लाह! मैं तुझ से स्वास्थ का ईमान के- 
साथ, ईमान के अच्छे अख्लाक के साथ, और उस नजात का * 
जिस के साथ (दुनिया और आखिरत की) कामियाबी हो, और तेरी .- ! 


7५. | 
रहमत का और अम्न व शान्ति का और तेरी मग्फिति और 5- 
खुशनूदी का सवाल करता हूँ” (तू मुझे यह सब अत्ता कर दे) 


फायदा - हदीस शरीफ में आया है कि एक दिन नबी 
करीम सलल्‍्लल्लाहु अलैहि व सलल्‍लम ने हज़रत सलमान फारसी को 
बुला कर फरमाया: “ अल्लाह तआला का नबी चाहता है कि 
तुम्हें रहमान की ओर से दिये गये कलिमों का तोहफा दे, तुम 


थी हक, 


है बी 


+7] 0, 


ि 
है 
ै । २ 


]4 2 


उन्हें शौक के साथ दिन में या रात में पढ़ा करो और उन के साथ 
दुआ माँगा करो” और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने 


ऊपर की दआ सिखाई। 
घर में दाखिल होने और घर से 
निकलने के समय की दुआएं 


।- जब घर में दाखिल हो, या घर से निकलो तो यह दह्ञा 
पढो और फिर (घर वालों को) सलाम करो! : जज 


नी की नी जार डक ए. 


55500 2-.3/6:20५/9 529»०)2»2॥:... 2॥:5 8. 
(०८-०४८:2% 2:50 7:<%। , 2.५ 
अल्लाहुम्म इन्‍नी अस्‌-अलु-क खै-रल्‌ मौलजी वखै-रल 
मख्-रजि, बिसूमिल्लाहि व-लजूना वबिसूमिल्लाहि ख़-रजूना 
व- अलल्लाहि रब्बिना त-वक्‍्कलूना क्‍ 


.. हदीस शरीफ में आया है कि एक शख्स ने, नबी करीम सल्लल्लाहु - 
अलैहि व सलल्‍लम की सेवा में हाज़िर हो कर अपनी गरीबी की शिकायत क 
की तो आप ने फरमाया: “जब तुम अपने घर में दाख़िल हुआ करो तो+- / 
सलाम कर के दाख़िल हुआ करो, चाहे घर में कोई हो या न हो। फिर>- 
मुझ पर दरूद भेजो और इस के बाद “कुल ह-तल्लाहु” पढ़ लिया 
करो।” उस शख्स ने इस पर अमल करना शुरू किया तो अल्लाह 
तआला ने उसे इतना मालामाल कर दिया कि उस ने (न केवल अपने 
बाल- बच्चों की, बल्कि) अपने पड़ोसियों और संबन्धियों की भी जरूरत 
पूरी की (और दोनों जहान का सवाब हासिल किया) 

इसलिये हदीस में घर में आने और जाने के समय सलाम करने 


की बड़ी फ्जीलत आयी है। कुरआन पाक का भी यही हुक्म है। 


१43 

तर्जुमा - 'ऐ अल्लाह! मैं तुझ से घर के अन्दर आने 
और घर से बाहर जाने की खैर-बर्कत का प्रश्न करता हँ। हम 
अल्लाह के नाम के साथ ही घर में आते हैं और अल्लाह के नाम 
के साथ ही घर से जाते हैं, और अपने रब अल्लाह पर ही हमारा 


भरोसा है।” 
) हदीस शरीफ में आया है कि 


“जब इन्सान घर आता है और घर में दाखिल होने के... 
समय अल्लाह का जिक्र कर लेता है तो शैतान अपने चेले चापड़ों--- 
से कहता है : (उस घर में) न तुम्हारे लिये रात का ठिकाना-है--- 
और न खाना- पीना” (चलो यहाँ से) और जब कोई शख्स घर में, 
दाखिल होते समय अल्लाह का जिक्र नहीं करता तो शैतान 7 
(अपने चेलों- चपटों से) कहता है (आओ, आओ) रात का ठिकाना 


भी तुम्हें मिल गया और खाना भी (इसी घर में डेरे डाल दो) क्‍ 
फायदा - बेहतर तो यह है कि यह दुआ पढ़े, वर्ना जो- 
भी उचित दुआ याद हो पढ़ लिया करे। तन 


जैज किक 2 


शाम के समय और रात के आदाब ८: 


ओर दुआए पा 


)) हदीस शरीफ में आया है : 


.. “साँझ् के समय छोटे बच्चों को घर से बाहर न निकलने 
दो, इसलिये कि उस समय शैतान निकल पड़ते हैं और फेल जाते 
हैं। फिर जब कुछ रात बीत जाये तो छोड़ दो (और अन्दर - बाहर 








| 


| 


। 


क्‍ 44 
आने जाने दो) और सोते समय बिसूमिल्लाह कह कर दर्वाजे बैल्लाह कह कर दर्जे ,." 
करो और बिसमिल्लाह कह कर चिराग बुझाओजो और 
कह कर ही मश्क [पानी के बर्तन) का मुँह बाँध दो और 
बिसूमिल्लाह कह कर ही (ख़ुले) बर्तन ढक दो, ओर कुछ न हो 
तो कोई भो चीज़ (जैसे लकड़ी वगैरह) बर्तन के ऊपर रख दो 
(ताकि शैतान के प्रभाव से सब चीज़ें सुरक्षित रहें] 


सोने के समय के आदाब और दुआए 
!) हदीस शरीफ में आया है कि : 


“सोने के समय चुजू कर के बिस्तर पर आओ, वुजू न हों 
तो नमाज के वूजू को तरह पूरा बुजू कर लो। फिर तहबन्द के 
पललो से (या किसी भी कपड़े से) चीन मर्त्तबा बिस्तर को झाड़ों। 
फिर यह दुआ पढ़ कर बिस्तर पर लेटो : 

052४2#<07:26/ 2555 22::> 58:32, 

-४2४2.%85 (५५ 5४0७ ५४६०४६- ८४2, 

बिसूमि- क रब्बी व-जअतु जमूबोी वबि-क अर्‌-फऊहू, 
इन अमू-सक्‌-त नफसी फगफिर लहा चइनू अर-सल-तहा 
फह- फूजहा बिमा तह-फूजु बिही अिबा-द-करसालिही-न 

तर्जुनमा - 'त्तेरे ही नाम के साथ में ने (बिछौने पर) 
अपना पहलू रखा है (और लेटा हूँ) और तेरे ही नाम से उठाऊँगा 
(यानी जाग कर उठँगा) अगर तू मेरी जान को ले (और सोते में 
जान को निकाल ले) तो उस को माफ कर और अगर तू उस को 
छोड़े (और जिन्दा बेदार करे) तो उस की ऐसी ही सुरक्षा जैसे तू 
अपने नेक बन्दों की सुरक्षा करता है।” 





45 
) और दाएं कर्वट पर लेटे और दाँएं हाथ को तकिया 
बनाये यानी अपना दायों हाथ गाल के नीचे रखे, इस के बाद यह 
दुआ पढ़े 
3.95 (5०52 2#:58॥5/:“८52540/.-<3 
2४४५ 2-2 5/-+०५5/5-50)%55(७...5७ 
बिसूमिल्लाहि वजअतु जम्‌बी, अल्लाहुम्मग॒ फ़िरली जम्बो 
वख्‌सा पौतानी वफ॒कक्‍्क रिंहानी ब-सक्किल मीजानी वज- अलनी 
फिन्नदिग्यिलू आला 
तर्जमा - “अल्लाह के नाम के साथ मैं ने अपना पहलू 
(बिस्तर पर) रखा है (और लेटा हूँ) ऐ अल्लाह! तू मेरे गुनाह 
बख्य दे और मेरे शैतान को (मुझ से) दूर कर दे, ओर तू मेरी 


गर्दन को (हर जिम्मेदारी से) आजाद कर दे, और मेरे आमाल के 
तराजू का पल्‍ला भारी कर दे, और मुम्ने ऊँचे दर्ज में दाखिल कर 


ठे | 0 
3) इसके बाद त्नीन मर्तबा यह दुआ पढे - 





डा प््रज्ज्य ८४<005532 &॥/ 
अल्लाहुम्म किनी अजा-ब-क यौ-म तब्‌-असु अिबा-द 
बन क्र | 
तर्जुमा -“ऐ अल्लाह! तू भुझ्ले अपने अजाब से बचा जिस 
दिन तू अपने बन्दों को (कब्रो से) उठाये।” 


4) और यह दआ पढ़े 
3:20 3.22... 





]4 6 
विसूमि-क रब्बी फ्गफिर ली जुम्यी 


तर्जुमा - 'ऐ मेरे रब! तेरे नाम के साथ (में लेट हूँ 
तू मेरे गुनाह बर्ूप दे।” “१ 


5) या यह दआ पढे - 
पु ५2-८०-४3 |, 
बिसूमि- क यज अत जम्बी फंगूफिरली 
तर्जुमा - "तेरे ही नाम के साथ मैं लेटा हूँ, पस तू ही ु 
माफ कर दे!” 
6) फिर यह दुआ पढे - 


हा की. 6 | 52 हल |. 74% >+ [| | 

अल्लाहुम्न बिसूमि- क अमृत च- अहया 

तर्जुमा - “ऐ अल्लाह! में तेरे नाम पर मर्ूथा और (तेरे मे 
नाम पर) जीता हँ।” 

7) फिर 33 मर्तबा “सुक्कानललाह” और 33 मर्तबा “अल्हम्द 
लिल्लाह” और 34 मर्तंब्रा “अल्लाह अकबर ” पढे। 

फायदा - यह वह सब से बड़ा ज्लीहफा है जो दोनों दुनिया 
के सरदार सलल्‍्लल्लाहु अलंहि' व सलल्‍लम ने अपनी चहेती बेटी 
हजरत फातिमा जहरा रजि0 को गुलाम और लॉडो के स्थान पः 
दिया था और फरमाया था कि “यह तुम्हारे लौंडो और गुलाम हें" 
- सुब्हानल्लाह ! 

8) सोते समय दोनों हाथ निला ले और “कुल ह- वल्लाई 


047 ___|_|_|_|_|_|_|_|_|_[_[_|_: 

बद--- ” और नमक बा ककक कुल अऊजु बि-रब्बिल फ-लक” ओर 
अऊज़ु बि-रब्बिन्नास” पढ़ कर उन पर दम करे, फिर 

“ तक हो सके उन को पूरे बदन पर फेरे, सिर- चेहता और 
बदन के सामने के हिस्से से शुरू करे। इसी प्रकार तीन मर्तबा 


अमल करे। 
9) सोते समय बिस्तर पर लेट कर आयतुल कर्सी पढ़े ; 


5२ कि 


ई 


फायदा - जो शख्स सोते समय बिछौने पर लेट कर 
कर्सी पढ़ लेता है, अल्लाह तआला उस की और उस के 
आस टाल के घरों की सुरक्षा फरमाते हैं, और सुबह तक शैतान 


उस की पास नहीं आता। 


00) और यह दुआ पढ़े - 
838 3:2525508:08:05:0:5 595: 

अल्‌- हम्‌द लिल्लाहिल्लजी अत्‌-अ-मना व-सकाना- 
व-कफाना व- आवाना फ-कम्‌ मिम्मन्‌ ला काफि-य लहू वला-..- 
मूवीय _त_£ 

तर्जुमा - “(बहुत-बहुत) शुक्र है उस अल्लाह का जिस-ने - 
हमें स्विलाया- पिलाया और हमारी जरूरतों को पूरा किया और हमें: ] 
(रात बसर. करने का) ठिकाना दिया, इसलिये कि कितने लोग -हे डर 
जिन की न कोई जरूरतें पूरी करने वाला है और न कोई ठिकाना 
देने वाला है।” 


]) या यह दआ पढे - 
&5 55355६325<:55535४ 55॥40 552 


नी 


_____  _[ 9 48 
धआ (ः हद “४ 2 कप ॥ कर, हज (/] 2 छापा 2 
7 ७४५८४:5:-४60:5 ७58 56 क#ष; ;: 
८५०) 2 50 $%।$55 0-44 ५5५ ८55 ८ है: 
“अल्‌- हमूदु लिल्लाहिल्लजी कफानी वआवानी व- अत्‌- 
मनी व-सकानी वललजी मनन ज-लस्य व-अफ्‌-ज-ल दल्लज़े 
आत्तानो फ-अज्‌-जु-ल अल-हमूदु लिललाहि अला क्ष्ि 
हालिन्‌+अल्लाहुम्म रब्ब कुल्लि शेइन्‌ ब-मली-कहू बइला: 
कुल्लि शैइन्‌ू अऊजुबि-क मि- नन्‍नारि " 
तर्जुमा - “(लाख - लाख) शुक्र है उस अल्लाह' तआला-क 
जिस ने मेरी जरूरतों को पूरा किया और मुझे (रात बसर करत 
का) ठिकाना दिया और मुग्रे स्विलाया-पिलाया, और जिसने मज्न 
पर एहसान किये और खूब किये, और जिसने मुझे नेमतें दीं और 
बहुत दीं। हर हाल में अल्लाह पाक का शुक्र है। ऐ अल्लाह! हर 
वस्तु की पर्वरिश करने वाले और हर चीज के मालिक और ऋ 
चीज के माबूद, मैं तुम से (दोज़ख की) आग से पनाह मार्गता 
हूँ ।/ 
!2) या यह दुआ पढ़े - 
"शआइि६4-:०0४02:24550:0 :2# 
38254 387#४८४: 22:70 8४26 
कं. ई%2 5525: 4 <-2५]इ5552595-:-#5-्य्ट्या 
१522 40528%/50804:2348:7<452%:-+७८ 
इन फल आल 
०-24 )|5 2 
न4्र८ बे कं 


अल्लाएुम्म रब्बस्समावाति वल्‌-अरजि, आलि-गत गुवि 


49 | |_|_|_|औ|+औ_|+|औ | | | | 

-“दति, अनु-त रब्चु कूल्लि शेइनू, अश-हदु अल्लाइला-ह 
अनू-ल वहू-द-के, ला शरी-क ल-क, ब- अजश्‌- हृद्‌ 

अन्त मं भ- दल जयब-दु-क व-रसूलु-क चल मलाइ - कतु 
वश - हदू.- *ें, उैऊझसु बि-क मि-नश्शैलानि व-श- रकिही 
ब-अऊजुबि-क अन्‌ अक्‌- त्तरि-फ अला नफसी सू- अनू औ 


तर्जुमा - “ऐ अल्लाह! आसमानों और ज़मीन के पर्वरदिगार > 
पोशीदा और खुले के जानने वाले, तू ही हर चीज का रब है। #ं 
गवाही देता हूँ कि तेरे अलावा कोई इबादत के लाइक नहीं, त्तू 
(अपनी जात और सिफात में) यकता और यग्राना है, कोई त्तेरा 
शरीक नहीं। और में गवाहों देता हूँ कि मुहम्मद (सल्लल्लाई 
अलैहि व सलल्‍लम) तेरे बन्दे और रसूल हैं, और फरिश्ते भी गवाही 
देते हैं। मैं तुझ से शैतान और उस के (धोका के) जाल से पनाह 
माँगता हँ। और में तेरी पनाह लेता हूँ इस से भी कि मैं अपने 
नफ्स पर कोई बुराई करूँ, या किसी मुसलमान पर बुराई का 
आरोप लगाऊँ [तू मुझे अपनी पनाह में ले ले) 


33) या यह चुआ पढ़े - 
| 2४8५४ न्‍ कह (२ रन वि (४५.३ की (४2 ँ की 
एफ ७55७-20..०0;)४९२ ००॥5०४०-३:४७ ६६ 
अल्लाहुम्म फाति-रस्समावाति वल्‌- अरंजि, आलि-मल्‌ गैबि 
वश्शहा- दति रब्ब क्ुल्लि शैडन्‌ व-मली- कद्दू, अऊज़ुबि-क मिन्‌ 
शर्रि नफ्सी ब- शरिश्वोत्तानि व-श-रकिशी 


तर्जुमा -“ऐ अल्लाह! आसमानों और जमीन के पैदा 
करने वाले, पोशीदा और जाहिर के जानने वाले, हर चीज के 


]90 
अर में अपने नफ्त >> 7.+ 
पर्वरदिगार और मालिक व मुख्तार, में अपने नफ़्स की घुराई & 
और शैतान की बुराई से ओर उस के (धोखे के) जाल से कैरी 
पनाह लेता हूँ।” [तू मुझे बचा ले) द 


4) या यह दुआ पठे - 
गधा (५ (७: । 2 (५ जी जाय | ही ् जज के रैक के. वन आह 4 
०४३७ ०००४० ५७४ 5०४८०: 2 ४ 
सम ६» 0-66) ही (नाप धद्धा ४ ॥“ >- (2:77 रे हा हक मे 
3.50 ०0०८... 5७७४४ ०/५' 7५2३०] 
अल्लाहुम्म अनू-त ख़-लक्‌-त्त नफसी व-अन-त 
त-वफ्फाहा, ल-क म-मातुहा व-महयाहा, इन अहयें-तहा 
फह- फजहा ब्र॒इनू अ-मत्तहा फगफिर्‌ - लका, अल्लाहम्मत, 
असू - अलु- कल्‌ आफि-य-त 
तर्जुमा - “ऐ अल्लाह! तूने ही मेरी जान को पैदा किया 
ओर तू ही उस को मोत्त देगा, तेरे ही बस में है उसकी मात और 
जिन्दगी, (पस) अगर तू उसको जीवित रखे तो तू ही उस की 
सुरक्षा भो कर और अगर तू उस को मौत दे तो उस की मग्फित्त 
कर वे। ऐ अल्लाह! मैं तुझ से [स्वास्थ और] अभ्न- चेन-के 
सवाल करता हूँ (तू इन सचालों को पूरा कर दे] 
व5) और यह दुआ पदे - 
प्योडर्उ> सा आाउज:४5५; 05 5६ 56 
25#758:/5: ८20 52257 8: ०६४७] 
3:५७: 2527 2577:4506 72, 552४४ 2552 
अल्लाहम्म इन्‍नी अऊजु बि-बजूहि-कल्‌ करो, 
व- कलिमाति - कत्तम्मति, मिन्‌ जर्रि मां अनू-त्ञ आखिजुरन 





22 यतिही, अल्लाहुम्म अनू-त तकूशिफूलू मग-र-म, वल 
अल्लाहुम्म ला युह-ज-मु जुनूदु-क वला युख-लफु 
बवर- दे क वला यन-पफउठ जल्‌-जद्दोि मिन्‌-कल जद्दु 
सुबृहा-न क वबि-हमूदि-क 
तर्जुमा - 'ऐ अल्लाह! मैं हर उस चीज़ की बुराई से जो 
कब्जे में है करम करने वाली जात की और तेरे मुकम्मल 
की पनाह लेता हूँ (तू मुझे उन की बुराई से बचा ले 7 
ऐ अल्लाह! तू ही (बन्दे के) कर्ज और गुनाह को दूर करता - 
(और उस से बचाता) है (तू मुझे भी बचा) तेरा लश्कर कभी-- 
नहीं पराजित होता, तेरा वादा कभी खिलाफ नहीं होता और किसी ॥»:<2 
भी मालदार को उस की मालदारी तेरे ग़ज़ब और गुस्से से नहीं “ 
बचा सकती, तू पाक है ओर तेरी ही हम्द व सना है।” 


मअः 








) और तीन मर्तबा यह इस्तिगफार पढे - है ; 

०2._.)| कट | स््र्य >)। 4 १४(4॥४४ ६ 5॥ 50॥$ ६«:.... ०) 

अस्‌- तग़फिरल्ला- हल्लजी लाइला-ह इल्ला हु-वल्‌ हस्युल्‌ __ जे 
कय्यूमु व- अतूबु इलेहि कट 


तर्जुमा - “में उस अल्लाह से माफी माँगता हूँ जिस के 
अलावा और कोई माबूद नहीं, वह (हमेशा-हमेशा) जिन्दा रहने >- 
वाला ओर बाकी रखने वाला है और मैं उसी की तरफ लौटता 
(ओर तोबा करता) हूँ ।” 


7) या यह दआ पढ़े - 
७७४४5०0485[:)4:50 37 ४५:52555।5३/ ६१४ 
)७०......>८) 9५७) (७५.० 0; /४/ ६53५६ 8/८६ या ५ 77748 5 
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(८687: ४१६६५ ८ 
ताइला- ह इल्लल्लाहु वह्‌- दहू लाशरी-क लहू, लहुल्‌ 
_ 3 “मद चहु-व अला कुल्लि शेइन्‌ कदीर+ला हौ-ल बला 
फुव्व-त्त इल्ला बिल्लाहि, सुबहा-नल्लाहि, वल्‌- हमूद्‌ लिल्लाहि 
व॒ल्ा इला-ह इल्लल्लाहु, वललाहु अक्‌-बरू 


ततर्जुमा -“अल्लाह क्ले अलावा कोई इबादत के लायक 
नहीं, वह अकेला है, उस का कोई शरीक नहीं, उसी का मुल्क 
है ओर उसी को सब तारैफ है और वहीं हर वस्तु पर क़दरत 
रखता है। न किसी में ताकत है न क़दरत, मगर अल्लाह की (दी 
हुई) अल्लाह (हर ऐब और बुराई से) पाक है, और उसी के लिये 
ही त्ताराफ है, और अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं, और 
अल्लाह ही झब से बड़ा हैं।” 


8 ]) और बिस्तर पर लेटे-लेटे यह दुआ पढ़े। कर्ज की 
अदाएगी के लिये यह दुआ बहुत लाभदायक है। 

2८ 2229455-्टाउटटद 
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अल्लाहुम्म रब्बस्समावाति व-रब्बलू अर॒ज़ि ब-रब्बलू अरशिल 
अजीमि, रब्बना व रब्बा कुल्लि शोेइन फालिकुल हब्बि वनन्‍नवा वे 
भमुनजिलत्तौराति वल्‌ इनजीलि वल्‌ फ्रकानि, अऊज़ुबि-क भिन्‌ 


_->-__फम्यन 53 
श्ि कुल्लि शैडन्‌ अनू-त आखिजुन्‌ बिनासि-यतिही+ अल्लाहुम्म 
अन- तेल अन्सेलु फुलै-स कबू- ल- क शैउन्‌ व- अन्‌- तलू आख़िश 
फलै-से बेंज-द-क शैउन्‌, व-अनु - तज़्जाहिह फुलै-स 
फौ-क-क शैउन्‌ व-अनू- तल्‌ बातिनु फलै-स दू-न-क 
जैउन अनिकजि अन्नदद्वै-न वगूनिना मि-नल्‌ फुकूरि 


तर्जमा - 'ऐ अल्लाह! आसमानों के पर्वरदिगार, जमीन के 
पर्वरविगार, बड़े आर्श के पर्वरदिगार और हमारे पर्वरदिगार, और हर 
वस्तु के पर्वरटिगार, (जमीन की तह से) दाना और गुठली को 
फाड़ने (और उगाने) वाले, तौरात इन्जील ओर क़ुरआन के 
नाजिल करने वाले, मैं हट उस चीज की बुराई से तेरी पनाह लेतों 
हूँ जो त्तेरे कब्जे में है। ऐ अल्लाह! तू (सब से) पहले है फंस 
तुझ से पहले कुछ नहीं और तू ही सब से आख़िर में है, और नेरे 
बाद कुछ नहीं, तू ही (सब से) जाहिर और बुलन्द है, पस लेरे 
ऊपर कुछ नहीं, और तू ही (सब की तह में) छूपा हुआ है, पस 
तेरे परे कुछ नहीं, तू हमारा कर्ज अदा कर छठे और हमें गरोबोी से 
मालदारीं दे दे।” 


)9 ) और यह दुआ पढ़े और इस के बाद बात बिल्कुल सु 
करे (और सो जाये) 


४72८. ॥ क््हा था ञ्क हे चनि ह्ट ४25॥' | मदन । हद ज>2 हम बिल नि तक हक 
(बम्ड, ७---.2७ पड लत शा हा 5 »)०--- 
24-00 032. &55500 65%: 94% ५.-५ 
की कही बी मम नि जी कब कही... की फ। 8० का जा उने पर आना 
8253 * ८८ 4 5 ३७४७ ०9505, ५2.०9 


3) न >> जि क्र लिपिक कली धर 
७०० “0 2८०न जे (७४०, (०८०0 ए४४४४१४ 
हम ड्न- तर + कल आर 
सं हि के ७ कह ली है| 





बिस्‌मिल्लाहि, अल्लाहम्म अस्‌-लंमृतु नफसी इलें-क. व 





54 
वज्जहतु बजूही इलै-क, ब-फव्वजतु अगर इले-क, .. के, व- अलूज 


जहरी इले-क, रगू-ब- तन्‌ - व्‌-रह्‌- बतन्‌ इले 
३ /भ वेला अन-ज-अ मिन्‌ू-क इल्ला इलै-क कि हे 
ताबि- कलल्‍लजी अन्‌- जल - का _ के 
आर-सल-त कललजी अन्‌-जल्‌-त व नविय्य - कल्लजञी 
तर्जुमा - “अल्लाह के नाम के साथ सोजा ह# 
मैं ने अपनी जान तेरे सपुर्द करदी, और का हट: 
तरफ कर दिया, और अपना मामला तेरे सपुर्द कर' दिया, और ने 
तुझे जपना पुश्तपनाह बना लिया तेरी (रहमत की ) रगबत और 
तेरे (अजाब के) डर की बजह से, और (तेरी पकड़ से बचने का 
तेरी रहमत के सिवा कोई ठिकाना और पनाह की जगह नहीं है | 
और जो किलाब तू ने उत्तारी है उस पर मैं ईमान ले आया, और 
जो नबी तू ने भेजा है उस पर भी मैं ईमान ले आया।” 


20) सूर: “कुल या-अय्यु-हल्‌ काफिम्न” पढ़ कर से 
जाये। 
प 2) सोने से पहले “मु-सब्बहात” पढ़ा करे, यह छ;: सूत्ते 
), सूर: हदीद 2. सूर: हशा 3. सूर: सफ्फ 4. सूर: जुमा 
5. सूरः तगाबुन्‌ 6. सूरः आला। 
फायदा - नबी करीम सलल्‍्लल्लाहु अलैडि व सल्‍लम की यह 
ऊआदत्त थी कि आप सोने से पहले “मु-सब्बहात” पढ़ा करते थे 
और फरमाते कि - मुसब्बहात में एक जायत ऐसी है जो हज़ार 
आयतों से बेहतर है। 
इन कर: सूरतों के शुरू में “सब्ब-ह” या “यु-सब्बिहु! 
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आज सूरतों 
आया हैं, इसलिये इन सूरतों को “मु- सब्बहात्त” फरमाया है। 
22) सोने से पहले यह चार सूरतें पढ़ा करे - 





). सुर अलिफ लाग गमीम सज्दा 2, सूर: मुल्क 3. सूर: बनी 
इस्राईल और सुर: जु-मर। 

फायदा - नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम जब 
तक इन सुरतों में से किसी एक सूरत को न पढ़ लेते आराम-न 
फरमाते। ! 

23) सूट: ब-क-रः को अन्तिम तीन आयतें - लिल्नाहि 
माफिस्समावाति वमा फिल्‌ अरृजि- से सूर: के अन्त तक जब 
तक पढ़ न ले उस वक्‍त त्तक न सोए। 

फायदा - हजरत अली करमल्लाहु वज-हहू फरमाते हैं- 
“मैं नहीं समझता कि कोई बुद्धिमान सूर: ब-क-रः की अन्तिम 
तीन आयते पढ़े बगैर सो जायेगा। 

24] बिस्तर पर लेट कर सूरः फातिहा और कुल हु- वल्लाहु 
अ-ह#द पढ़े - 

फायदा - हदीस शरीफ में आया है: “जब तु ने बिस्तर 
पर लेट कर सूरः: फातिहा और सूरः कूल हु- वलल्‍लाहू अ-हद पढ़ 
ली तो नुम मौत के अलावा हर चीज से सुरक्षित हो गये।” 

25) बिस्तर पर लेट कर क़्रआन मजीद की कोई सी भी 
सूरत अवश्य पढे- | 

फायदा - हदीस शरीफ में आया है कि- “जो शख्स बिस्तर 
पर लेट कर अल्लाह की किताब की कोई भी सूरत पढ़ लेता रे 
अल्लाह तआला उस के पास एक फरिशता मुकरर फ्रमा देत्ते 
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जो उस के जागने तक हर नुक्सान पहुंचाने वाली वस्तु से 
| चाहे हा ण्त 
की सुरक्षा करता रहता है चाहे किसी समय भो जागे।” 


26 ) सोने से पहले अल्लाह का जिक्र कर के सोए . 


फायदा - हदीस शरीफ में आया है कि जब कोई आदमी 
सोने के लिये बिछोने पर लेटता है तो तुरन्त एक फरिश्ता और 
एक शैत्तान उस की तरफ लपकते हैं। फरिश्ता कहता है: “४ (ऐ 
आद्म की औलाद! ) तू खेर पर समापन कर” और शैतान कहंक् 
है “तू बुराई पर समापन कर” पस अगर वह अल्लाह का जिक्र 
कर के सो जाता हे तो रात भर फरिश्ता उस की सुरक्षा करता 
रहता है (वर्ना शैत्तान उस पर सवार हो जाता है) 


नोट - यह 26 अजकार और दआयें सोने के वक्‍त के लिये 
हैं, इन में से कोर्ई भी एक जिक्र किये और दुआ माँगे बगैर न सीथे। 








और हे है 


सोते में अच्छा या बुरा सपना 
देख कर आऑख खुल जाने के 
वक्‍त के आदाब ओर दुआ 


) हदीस शरीफ में आया है कि. अगर सोते में कोई अर्च्छा 
सपना देखे और ऑँख खुल जाये तो इस पर “अलू- हम्दु लिल्लाहि 
कहे और उस को बयान भी करे, मगर उन्हीं लोगों के सामने 
बयान करे जो उस से मुहल्ब॒त करते हैं।” (त्ताकि बह अच्छी 
ताबोर दें) द 

2) और अगर कोर्द बुत सपना देखे तो अपने बाएँ तरफ 
तीन मर्तबा थू-थू कर दे, या थूक दे, या फेंक मार दे, और तीन 
मर्तवा “अऊजुबिल्लाहि मि-नश्शैता निरजीमि” पढ़े और किसी से 
इस का जिक़ न करे तो वह सपना कोई नुकसान नहीं पहुँचायेगा 
और जिस कर्वबट पर सो रहा था उस को बदल दे, या उठ कर 
(तहज्जुद की) नमाज पढ़े। 


सोते में डर जाने, या दहशत पैदा हो जाने, 
या नींद उचट जाने के वक्‍त की दुआवें 


)) अगर सोते में डर जाये या कोई घबराहट और परेशानी 
उहसूस हो, या सींद उचट जाये तो यह तअच्चुज पढ़े- 


+७-..तततक्‍.... _ 508 
००5 ४३४६६४४५४४७९ 0:44॥%। ज््प्थ्राटा 
>2ब्ज्ट०४०४४८७०::८ 
अऊजु बि- कलिमातिललाहित्ताम्मति मिन्‌ ग-ज़बिही वइकानिही 
व शर्रिं अिबादिही वमिन्‌ ह-मजातिवशयातीनि व- अय्यहूजुरुनि 
तर्जुगना - “मैं अल्लाह के मुकम्मल कलिमात की पनाह 
लेता हूँ उस के ग़ज़ब और गुस्सा से और उस के अजाब ते और 
उस्त के बन्दों की बुराई से और शैतान के वसवसों से और इच पे 
कि वह (शैत्तान) मेरे पात भी आवें।” 
फायदा - हदीस शरीफ में आया है कि हज़रत अब्दुल्लांद 
बिन अम्र बिन आस रजि0 यह तावीज अपने समझवार बच्चों को 
तो मुकम्मल तोर पर याद कराया करते थे और नासमन्न (छोटे] 
बच्चों के गले में यह तावीज डाल दिया करते थे। 


2) या यह दुआ पढ़े - 
हि 2 + ०८५ (7:८४ हक पक पं (40५ ४ (2 हा 
2500४; 55. ८2८४: ४ 
और ५ पा डर ५ 2 न्‍ हा > (93 आल मे हम गाल नयी कट हक कि कक 
हा ० है हि 35/४८73 0 £ ००७ ४७-४४ ०:५/९ 
(8४, ;/॥ 50८; 3.255269.93..009:5225५% 
20 2 ८2 ना ०“ व पता न जड़ ह ६ ६2४ # 
-८+3०8905५:/४४७२५४॥ 


. अऊजु बि-कलिमातिल्लाहित्ताम्भतिल्लती ला युजाविजुह॒ुन्न 


बर्ढनू बला फाजिरन, मिन्‌ शर्रि सा ग्रनूजिलु मि- नस्समाइ पसा 
अ फिल्‌ अरृज्ि वा यर्वर॒जु 


यऊरजु फीहा वमिन्‌ शर्रि मां जु-₹- 
मिनृहा वसिन्‌ शर्त फि- तनिल्‍्लेैलि बफि- तनिन्नहारि वनिन्‌ र्शार 
तवारि किल्लैलि बनन्‍नहारि' इल्ला तारि-कन्‌ य्ेद्कु बिख॑रिनू था 


«७७३. 


॥0 9 
रा 


इहमारते नि 
तर्जुणा - “मैं अल्लाह के उन मुकम्मल कलिमों की जिन 


बेन कोई नेक बच सकता है न बुत, पनाह लेता हूँ हर उस 
श्रीज की बुराई से जो आसमान से उतरती है और जो आसमान पर 
चढ़ती है, और हर उस चीज की बुराई से जो जमीन के अन्दर 
वैदा होती हैं और जो जमीन से (फूट कर) निकलती है, और 
रत्-दिन के फिंतनों की बुधई से और ग़त-दिन की (नागहानी) 
घटनाओं और वाकिज्ञात॒ की बुराई से, सिचाए उस अच्छी घटना 
के जो स्बैर को आये (कि वह तो सरास्तर रहमत है) ऐ रहमान! 
(बहुत रहम करने वाले] 
3) अगर सोते में नींद उचट जाये तो यह दुआ पढ़े 
>दिदिर ०आदड <श (52200 2: हर 
अ८>5:055 3४५ ४574५ 5 





अल्लाहँस्‍म रब्यस्समावात्ति+स्सच्‌ -ज्लि चमा अ-जुल्लतु, 
व-रख्वलू अरज़ी-न वमा अ-कल्लत, व-रब्वश्शयातीनि बना 
अ-जल्लत्‌, कन्‌ ली जा-रन्‌ मिन्‌ शरि खल॒कि-क अज-मजञो-न 
अय्यफ्रु-त अ- लग्य अ-हदुम्मिनहुम्‌ ब- अय्यत्‌गा अज़्ज जार-क 
प-तबा-र२- क सूगु-क 

तर्ज्मा - 'ऐ अल्लाह! सातों आसमानों और हर उस 
भर्लूक को पर्वरदिगार, जिस पर वह सात- आसमान साया किये 
हुये हैं और (सात्तों) जुमीनों और हर उस रुख्लूक के पर्वरदिगार, 
जिस पर वह जुमीनें उठाये हुये हैं, और तमाम शैतानों और लोगों 
के पर्वददिगार, जिन को उन शयातीन ने गुमयह किया है, तू 


ल्‍ 60 
अपनी तमाम मख़्लूक की बुराइयों से मेरी सुरक्षा करने बाला और 
पनाह देने वाला बन जा, कि (ऐसा न हो कि) उन मे से कोई 
सख्लूक्‌ मुझ पर अत्याचार करे या जुल्म ओर ज़्यादती करे। केश 
पनाह दिया हुआ (शख्स) ही ग़ालिब और सुरक्षित रहता है, और 
तेरा नाम ही बर्कत (ओर बढ़ाई) वाला है।” 


4) या यह दुआ पढ़े - 
जा ही औआ 24५ ही का | “पक हम नी अं 
०४-५८) ५ :६8८:7 ५9०४.-/७.४3222० ५ ८१ - 
-9:2%25075;54%&65 775६: 
अल्लाहुम्म गा-रतिननुजूमु व-ह-द- अतिल्‌ ओमूतू 
व- अनू-त्त हय्युन्‌ कस्यूमुन्‌ ला ताल्ुजु-क सि-नतुव्वला नौमम 
या हस्यु या कृय्यूम अहदिउ लैली व-अनिम्‌ अैनो 
त्तर्जुमा - "ऐ अल्लाह! (आकाश पर) नक्षत्र भी छुप गये 
और (जमीन पर) आँखें भी (नींद में) इब गयीं, और तृ-हीं 
(हमेशा) जिन्दा रहने वाला और (सब को) कायम रखने वाला 
निगहबान है। तुझे न ऊँध आता है और न नींद। ऐ हृप्य और 
कृय्यूम! (पर्करदियार) तू मेरी रात को भो शान्ति वाली बना दे 


और मेरी आँखों को भी नींद दे दे।” 
सोकर उठने के वक्‍त के 
आदाब और दुआएं 


)) जब सो कर उठे तो यह दुआ पढ़े : 
के हर कन। 8 व की (22 हक जे रेल ०-१ हु “| कक कक 


टन कप 2735 अं 5 १ ०२ %॥ ग (22 न नि 
लक. “नम ) | पदक, 4 9 «६ ४2 (९) || 22) (५) ] ७» ) | $[. | ५ # 3(509॥ | 
॥ “*+** “5 (222 नी 4 >> ७ (222: दर 


७७6५3 2908 &#5ए28 25४ 
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+4+८५, 33./<*< 


-शैनत४ ००9५) 

अल-हमूदु लिल्लाहिल्लजी रह इ-लणय्य नफ्सी व-लमू 

फी मनामिहा, अल्‌-हमूदु लिल्लाहिल्लजी युमृसिक॒स्समावाति - 
वल्‌-अर्‌-ज अन्‌ तजूला, व-लइन्‌ जा-लता इन्‌ अम्‌-स- कहुमा 

मिन्‌ अ-हैंदिन्‌ मिम्‌ वअदिही, इननह का-न हली-मन्‌ गएफरा,-- 


अल्‌-हम्‌दु लिल्लाहिल्लजी युमूसिकुस्समा-अ अन्‌ त-क-अ 
अ-लल्‌ अर्‌जि इल्ला बिइजनिही, इन्नल्ला-ह बिन्नांसि 


ल-रऊफुरहीमुन्‌ न 

तर्जुमा - “उस अल्लाह तआला का (बहुत-बहुत) शुक्रे- क्‍ 
है जिस ने मेरी जान मुझ को कपस लोटा दी और उसको सोने- 
में न मारा, उस अल्लाह पाक का (लाख-लाख) एहसान हैः 
जिसने आसमानों और जमीन को अपने- अपने स्थान से हटने-सै- | 
रोक रखा है, और अल्लाह की कुसम! वह (अल्लाह के हुक्में : 
से) हट. जायें तो उस के (हुक्म) के बाद उन को हटने से 
कोई नहीं रोक सकता, बेशक अल्लाह तआला बहुत ही नर्म- 
और माफ करने वाला है। और (बहुत-बहुत) शुक्र है उस 
अल्लाह तआला का जिसने आकाश को अपनी अनुमति के 
बिना जमीन पर गिरने से रोक रखा है, बेशक वह अल्लाह 
तआला बड़ा ही मेहरबान और रहम करने वाला है।” 


2) और यह दुआ करे - 


१62 
, 0-35 का. 05 ८ २5; ५2 ४५०१ ५, /« (४£ ७.50. ० 4 अल के 
अल्‌-हम्‌दु लिल्लाहिल्लजी युहयिल्‌ मौता वहु- 
कुल्लि शैडन कदीर अल 


जम 
टक डा 


तर्जुमा - “उस अल्लाह पाक का (बहुत-बहुत्त ) शुक् 
जो जिन्दों को मुर्द करेगा और वह हर चीज पर क़दरत कर 
वाला है।" 


3) या यह दुआ पढ़े - 


८5७5 ४४०553 86: -7 
अलू- हमूदु लिल्लाहिल्लजी अहयाना बअ्‌-द भा अमा-चं्क 


वइलेहिन्नुशूरु 


तर्जुमा - “उस अल्लाह तआला का (बहुत-बहुत) शुक्ल 
है जिसने हमें मारने के बाद जीवित कर दिया और उत्त की ओर 
मर कर जाना हैं।” 


4) या यह दुआ पढ़े - । 
आड़ ४०88 60:22 505४-०5 


पी 


8740 0 >7्च्इ4ी502:23,.22 6. (8६% 2 (5807! 
.ई2858 4 22 22032 7 05 


लाइला-ह इलला अनु-त ला शयैे-क ल-क सुबृहा-न-८क 
अल्लाहम्म इनन्‍्नों अस्‌- तगफिरु-क लि- जमूबी व- असू्‌- अलु-वें 
रू-म-त- क, अल्लाहम्म ज़िदनी अल मव्वंला तुज़िग कलबी 
वअ्‌-द इज हदै-त्तनी व-हब्‌ ली मिल्लदुनू-क रह-म-वेने 
इन्न- का अनू- तल चहहावु 





“7 _ «तेरे अल कक 


- तेरे अलावा कोई इबादत के लायक नहीं, न 
कोई शरीक है, यूँ (हर बुराई से) पाक है। ऐ अल्लाह! में 
से अपने गुनाह की माफी माँगत़ा हूँ और में तेशे रहमत का 

मे वाला हूँ। ऐ अल्लाह! तू मेरे इल्म में. ज़्यादती अता फरमा, 
और तू. मुझे हिदायत दे देने के बाद मेरे दिल को गुमराह मत कर, 
और मुझे अपनी तरफ से (खास) रहमत अता फ्रमा, बेशक तू 
बहुत बड़ा अता फरमाने वाला हें।” ह 


5. यह दुआ पढ़े - 


१८2 (9. हक हे ता न गर्थु ना 83 (2 )६६] 5.2 किन पड न न्ब्ण 
2४902 (०७:7५, 2002 ५ ५०२०'। ३०४०. 40»४20॥ ९ 

लाइला - हैं इल्लल्लाहल वाहिदल कहहारु, रब्बुस्समावात्ति वल 
अरजि वमा बै-नहूमल्‌ अजीजुल्‌ गफ़्फ़ाह 


तर्जुमा - “एक अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लाइक 
नहीं जो (सब से) जबर्दस्त है, आसमानों और जमीन का और जो 
कुछ आसमान और जमीन के दर्मियान है (सब) का पर्वरदिगार है 
वह [सब पर) गालिब है, बहुत बख्याने वाला है।” 


6) बेढदार होते ही यह दुआ पढे - 
४54 2 ४5358:08 2 50.548:5< 7४20४ 


5 आम है हा! शक “मई व 5 ही 8 कह. टी 4 + 
/ 2,४7552॥5 600२०)७०७०--१ १५) 53०2, ४75 आउट 
[मम के ्द्ना है ] जा ७ 
५७ ५४४%5$2%35 
लाइला-ह इल्लल्लाहू, वह्‌-वहू ला शगरी-क लहू, लहुल 
भुलूकू च- लहुलू हमूदू, वह- व अला कुल्लि शैडनू कदीर+अल्‌ - हमूछु 
लिसलाहि. बसुबहा-सल्लाहि चला इला-ह इल्लल्लाहू वललाह 
अकू्‌- बह, वला हौ-ल वला कुव्व-त इल्ला बिल्लाहि 


१64 

तर्जुना - “अल्लाह के अलावा और कोई गाबूद जय ० 

अकेला है, कोई उस का शरीक नहीं, उसी का मुल्क है और है 

के लिये (सब) तारीफ है, वही हर चीज़ पर क़ुदरत रखने बा 

सब तारीफ अल्लाह के लिये है और अल्लाह (हर बुराई से] पाक 

है और अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं, और अल्लाह हो «.. 

गो बड़ा है और हर ताकृत और कुन्वत केवल अल्लाह की जद 
हि ढ 

इसके बाद मग्फिरत की दुआ करे और कहे : “अल्लाहम्फा 

फिर ली”, या कोई और दुआ गाॉँगे, अल्लाह त्तआला कबून 
फ्रमायेंगे। इस के बाद चुजू कर के दो रकअत नमाज पढ़े: 


फायदा - हदीस शरीफ में आया है कि- 


“जो शख्स रात को जागते ही ऊपर की दआयें पढ़ कर 
मर्फिरत की दुआ करेगा, या और कोई दुआ माँगेगा, उस की 
दुआ कबूल होगी। और घुजू कर के दो रक्ञ्त (तहिय्यतुल्‌ बुर्ज! 
पढ़ेगा तो उस की नमाज कबूल होगी।” . 


रात को कर्वट लेने या बिस्तर से उठे 
कर दोबारा बिस्तर पर लेटने के वकक्‍त॑ 
की दुआएं ओर आदाब 


)) रात में कर्वट बदलते समय - 


“दस मर्तबा “बिसूमिल्लाह” (अल्लाह के नाम के साथ) 
ओर दस मर्तबा “सुबहा-नल्लाह” (अल्लाह पाक हैं) और दल 
मर्तबा “आ>-भनूतु बिललाहि व-क-फरतु बित्तागूति” (मैं अल्लाह 





हि ईमान लाया और मैंने बातिल खुदाओं का इन्कार कर दिया] 


पढे ! 
फायदा - हवीस शरीफ में आया है कि- जिस शख्स ने 


ञैं सोले ह्ये कर्चट बदलते समय ऊपर की दआओं के, पट 
बह हर उस वस्तु से सुरक्षित रहेगा जिस से वह डरता हैं, 
और कीई गुनाह न करेगा इसी जेसे कलिमात (पढ़ते रहने) तक। 


2] रात को [किसी ज़रूरत से) बिस्तर से उठ कर दोबास 
ज़ब बिस्तर पर लेटे तो अपने तहबन्द के कनारे (या किसी ओर 
कपड़े) से बिस्तर को लोन मर्तबा झाड़ ले और यह दुआ पढ़ कर 


लेटे - 


528८-५० ७४०४३-55-5:555£ ६02. 
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बिसूमि-क अल्लाहुम्म व-जअतु जनूबी वबि-क आर-फउहूं, 
इन अम्‌-सकू-त नफसी फर-हमूहा वइन्‌ र- दत्ता फह- फजूहा 
बिमा तह-फज्ज बिही अ-ह-दन्‌ मिन्‌ जिबादि- कस्सालिही-न 

तेज़ुमा - “ऐ अल्लाह! तेरा ही नाम लेकर में (बिस्ल॒र 
पुर) लेटा था और तेरा ही नाम लेकर में (बिस्तर से) उठा हहूँ 
(और अब फिर लेटा हूँ) अगर तू मेरी जान रोक ले (यानी जान 
निकाल ले) तो उत्त पर रहम फरमाइवयी, और अगर तू उर्सकों 
लोटाए त्तो उसकी ऐसी ही सुरक्षा कीजियो जैसे तू अपने नेक 
बन्दों में से किसी की सुरक्षा करता है।” 


फायदा - हदीस शरीफ में आया है कि जो शख्स रात को 
सैतते-सेते (किसी ज़रूरत से ) बिस्तर से उठ कर दोबारा लेटे तो ऊपर 
तय गये तगेके की त्तरह बिस्तर को झाड़ ले, ताकि कहीं ऐसा न हो 


[ 686 क्‍ाइ+-++_ 
कि इस के पीछे बिस्तर पर कोई नुक्सान पहँने वाली चीज आ जे 
हो। और ऊपर बताये गये तरीके के अनुसार दुआ पढ़े- हा 


तहज्जुद के समय उठने और पाखाने 
(शोचालय ) में जाने और आने के 
समय की दुआएं और आदाब 


!) जब रात के अन्तिम पहर में त्हज्जुद की नमाज पढने 
के लिये उठे तो अगर शौचालय में जाये तो “बिसूमिल्लाह" पे 
ओर इस के बाद यह दुआ पढ़े - 


अल्लाहुम्म इननी अऊज़ुबि-क मि-नल्‌ ख़ुबुसि चल खबाइंति 


तर्जुमा - “ऐ अल्लाह! में -तेरी पनाह लेता हूँ तकलीफ 
पहुँचाने वाले नर और मादा ज्ञेत्तानों (और जिन्‍नों) से।* 


2) और जब फारिग हो कर निकले तो यह दुआ पढे-- 


गूुफरा-न-क . <८| 7 ३६ 
(ऐ अल्लाह! ] में तुझ से मग्फिरत चाहता हूँ।” 





3) इस के बाद यह दुआ पढ़े - 
3४(८5559%2:5865॥%.: थ॥ 

अल्‌- हुम्‌दु लिललाहिल्लजी अज़-ह-ब अन्निल अजा वआअफानी 

तर्जुमा - “उस अल्लाह का (लाख-लाख) शुक्र है जिसने 


मेरी तकलीफ दूर की और मुझे आफियत बख्शी।” 
. फै 


[ 


॥ 


ूं कले और व॒ज से फारिग 
होने के समय की दुआ 


।) जब वुजू्‌ करने बैठे तो प्रथम “बिसूमिल्लाह” कहे, इस 
कब यह बुआ मी 
33.23,%+725००25३७७४55£०2:००५६६. 
अल्लाहम्मगफिरली जमूबी व-वस्सिअ ली फी दारो वबारिक 
हो फी रिजिकी 





तर्जुमा - ऐ अल्लाह! तू मेरे गुनाह बख़्या दे और >समेरे .! 


2) और वुजू से फारिग छो कर आसमान की तरफ नर्जुर 
उठा कर तीन मर्तबा यह बुआ पढ़ें- 


892807297&865552020.24:555:$ 055 #| 
अशु-हदु अन्‌ लाइला- है इल्लल्लाहु बह्‌ू-दहू ला शरीं- क्र 
लहू व- अशू-हदु अन्न मु-हम्म-दन्‌ अबूदुहू च-२- सूलुहू 


त्तर्जुमा - “मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा-कोई 
माबूद नहीं, चह अकेला है कोई उस का शरीक नहीं, और में 


गवाही देता हूँ कि मुहम्मद (सल्लस्लाहु अलैहि व सलल्‍लम) उस के 
बन्दे और उस के रसूल हैं।” 


3) इसके बाद यह दुआ पढ़े - 
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अल्लाहुम्मज्‌ - अलनी मि- नत्तव्याबी-न वज- 
ग्‌-त-तहिहरी-न . उत ि-ख 
ततर्जुमा. - “ऐ अल्लाह! तू भुझ्े अधिक तौबा करने 
में शामिल कर ले और मुत्रे खूब पाक -साफ रहने वालों में बे 
फ्रमा दे। 


सुबूहा-न- कल्लाहुम्म वब्ि-हम्दि-क अश हद 
अल्लाइला- ह इलला अनू-त असू- तगफिरु-क व अतृूब्‌ इलै- 

तर्जुगा - “पाक है तू ऐ अल्लाह! और तेरी ही प्रशता है 
में गवाही देता हूँ कि तेरे अलाबा कोई इबादत के लायक नहीं 
तुझ से माफी माँगता हूँ और (अपने पापों से) तौबा करता -ह#ँ।” 

5) या यह दुआ पढे - 

& 2 2.9 (58 %%८ [ 0५227: ६0॥ है । 64 

सुबृहा- न- कल्लाहुम्म वबि-हमूदि-क अस्‌- तगुफिरुि-क 
व- अतूबु इले-क 

तर्जुमा - “पाक है तू ऐ अल्लाह! और तेरे ही लिये हम्द 
व सना है। में तूझ से माफी तलब करता हूँ!” 

फायदा - हदीस शरीफ में आया है कि जो अख्स बुत 
करत्ते समय ऊपर की दआएँ पढ़ता है उस के लिये (माफी का। 
एक पर्चा लिख कर और फिर उस पर मुहर लगा कर रख िया 


| 


)6%9 


जाता है, कयामत को दिन तक उस की मुहर न तोड़ी जायगी 
(और वह हुक्म व की रहेगा; 


तहज्जुद को नमाज के लिये उठने 
और उसे पढ़ने के समय की दुआएं 
ओर आदाब 


।) जब रात के अन्तिम पहर में तहज्जुद को नमाज कक 
सिये उठे तो यह दुआ पढ़े - 





शत] व अल «7 4-4... हु के ये वा हाँ ० 
७-#४०:०००४५४७४०<७उ> 4 ० */॥, 
23 ६) सा जञु कमी हे ६ ॥ 2२.2 ब्क हि. हक सा ही जी आसियकाओ | डा; 
वि 624 2 4, 7 जी में। कल हि." 


कं जम ही लिन नव 9 मं पहल हि | बी आओ ] 
(३४) शक # जि की (2,832 कक हु ता रण, जम हल हम जन्‍म वो अब 
(३४ [न ५:२५ 7 ४02, :/-55५ ४०/५/५ मल हक हे, || 


मना जा थी ॥] पुर 
त (_<] का टे>रर 2 ्छा कम. अं जी 4 । न] हु # 
०5 345०३ ३८९ ४३ 5:57 ५/ 5 (८5६ 
है प दि 

<3207%॥ री कल कमा (<। ] करन री बाय 
झक [»|| कं ६ ला का तक बा छा कह लीड कक न नश्ट ३] < ० घ्जो 

2] ५१०१५-.--१$ ०//०-०-४४ ३-८० ५२०-०५३५४ 
(| (5 ॥::2 «| ह 2.-2/:5[]7:: ४: मं बनी न्य 0 काम है एव | ौी 
डर: 4 2: उतप< ४ फट दा 7 

ग् 


एआय 
रा जो 


न्ल््तार ि 
कम झ् ब हल. हिला 3 है| हि हा जज जक जज. 
न * जाओ! ५०००२). ५ पड आकर टोन ॥ ५ जूल्जी जी | की है. कल] न कला जान सडि जाकी 
« ७०१ ५-० *॥ ५०-०० )..3 ( 2/#5 5०24 । 2). 9 0००) ० 
कक की. /55( पा हक्हं 


407 हा हट, जी का कि टच प्नरी अर जप फेर व ईन्नाका (४: ३ आन लोके 
90934<<# ५ फुल 500०-८४ 2,772 


क्् १, हा के ४८८ ग्रद शक >>, __ 2) के हा है 

"९ (४ 8 ५3४५५ ५५०) (६४:८० भि0४) ८<(0)०:३४ 
) अल्लाहुम्म ल-कल्‌-हमूदू, अनू-त क्यिसुस्समाकृति 
पेलू - अरूजि च-मन्‌ फीहिन्न, व-ल-कल हम्‌दु, जन्‌-त 
भलिकुस्समावाति वल्‌- अरृजे व-मन्‌ फीहिन्न, व-ल-कल्‌ हमूदु, 
ऊअनू- ते नूरुस्समावाति चल्‌-अरजि व-भन्‌ फीहिसन, च-ल-कल 


बन... 


770 
१छऋएछछऋछऋछऋछऋऋचऋऋञइजि आओ र्न्स्य्फ्फ्ण्ण्प्टटए03व+..... 
हमूदु, अन- त्तलू हकुकू, व-वअ्‌-दु कल्‌ हक्कु, बालिकाउ-क 
हक्कुन्‌ वकौलू-क हकक्‍्कून्‌, वल्‌-जन्‍्नतु हक्‍्कुन्‌ वन्नारु हक्कुन्‌ 
वन्नबिय्यू-न हक्‍कन्‌ वमु-हम्मदुन्‌ हककुन्‌ वस्सा- अतु 
हक्कून+अल्लाहम्म ल-कः अस्‌-लमृतु वबि-क आ- 
व-अलैं-क त-वक्‍कललतु व इलै-क अ-नबूत्‌ वबि- 
खा-समूतु वइलै-क हा-कमूतु। 

2) अनू-त रब्बुना वइलै-कल मसीरु फ़ग्फिर ली भा 
कट्मृतु वमा अख्स्करतु वमा अस्‌-रखतु वमा अअ- लनूृतु+ 
/ वमा अनू-त अअ-लमु बिही मिन्‍नी, अनू- त्तल्‌ भु- कद्ठियु 
च- अनू- तल्‌ मु- अख्रिए+ 
4) अनू-त इलाही, लाइलां-ह इल्ला अनू-त्त+ 
5) ला हौ-ल वला कृव्व-त्त इल्ला बिल्लाहि 


तर्जुमा - ). 'ऐ अल्लाह! तेरे ही लिये (सब) त्तारीफ है 
(इसलिये कि) तू ही आसमानों को और उन की तमाम सख्लूक 
को कायम रखने (और संभालने) वाला है, और तेरे ही लिये हम्द॑ 
व सना है [इसलिये कि) तू ही आसमानों का और जगीन का 
और उन की तगाम मसख्लूक का बादशाह हैं और तेरे ही लिये 
(सब ] तारीफ है (इसलिये कि) तू ही आतमानों का, जमीन का 
और उन की तमाम गख्लूक का नूर है, और तेरे ही लिये (सब) 
तारीफ है (इसलिये) तू ही सच्चा है और तेरा बन्दा भी सच्चा है 
और (कयामत के दिन) तुझ से मिलना भी सच है, और जन्नत 
भी सच है और जहन्नम भो सच है और तमाम रसूल भी सच्चे हें 
और मुहम्मद भी सच्चे हैं, कयामत भी सच है। ऐ अल्लाह! तेरे 
ही सामने मैंने सर झुकाया है और तुझ पर. ही ईमान लाया हूँ और 


7 


7774 मेने रुजू किया है, और त्तेरी मदद से मेंने (इन्कारियों 


5 मैंने 
तेरे हे किया है और तेरे ही दरबार में शिकायत्न लाया हूँ। 


, तू ही हमारा रब है और (मरने के बाद) तेरे ही पाठ 
बनें लौट कर आना है। पस तू बख्श टे जो कुछ (गुनाह) में ने 
से) पहले किये और जो इस के बाद करूँ और जो (गुनाह) 
(अब और जो किये 
में ने छूप कर किये और जो खुल्लम-खुल्ला किये। 
3, और वह गुनाह जिन को तू मुझ से अधिक जानता 6, 
तू. ही आगे करने वाला है। 
. 4. तू ही मेरा माबूद है, तेरे अलावा कोई भी इद्यायत के 
लायक नहीं। 
.5. और न कोई ताकत है न कुंव्वत, मगर अल्लाह ही 
(की तंरफ) से। 
2) और यह दुआ पढ़े. - 
छा 5 4052: 20% (५-८ 
समि - अल्लाहु लिमन्‌ हमि-दहू, अलृ-हमृदू लिल्लाहि रब्यिल 
आ-लमी-न 
तजुमा - “अल्लाह तआला ने उस शख्स की (हम्द-वच 
सना) कबूल फ्रमायी जिसने उसकी तारीफ फरगायी। (हर प्रकार 
नोट - यह एक हो दुआ के पाँच हिस्से हदीस की अलग- अलग 
कित्ताबों में आये हैं, हम ने उन को और उन के तर्जुगे को इकट्ठा कर 
दिया है, पढ़ने वाला अगर पूरी दुआ पढ़े तो बहुत ही आच्छा हैं, लेकिन 
अगर ज़्यादा समय न हो तो कोचल पछले हिस्से को पढ़े या और जितना 
हिस्सा हो सके मिला ले , गगर तरत्ीब यथों रखे। (इदरीश) 





72 ...............00हह0ह0ह. 
की) तारीफ अल्लाह ही के लिये है जो तमाम जहानों का 
पर्वरदिगार है।” 


3) या यह दुआ पढ़े. - 
70-४5 40 6४८2-2८०८८२५७४४० ८० ८७22 


सुबहा-नललाहि रब्बिल्‌ू आ-लमी-न, सुबूहा- नल्लाहि, 
वबि- हम्‌दिही >]) 


तर्जुमा - “पाक है अल्लाह (हर ऐब ओर बुराई से) 
तमाम जहानों का पर्रवरदिगार। अल्लाह की पाकी बयान करताः हू 
ओर उस की प्रशंसा करता हँ।” -+ 


) रात के अन्तिम हिस्से में उठ कर बैठे तो सूर: आले 
अिम्रान की यह दस अन्तिम आयतें अवश्य पढे - (५०) 


इनन फी खलूकिस्समावात्ति वल्‌ू-अर॒जि वख्तिलाफिल्लैलि 
वन्नहारि लआयाति लिऊलिल अलबाबि ! -- - अन्तिम सूर: तकः 


तर्जुमा - “बेशक आसमानों और जमीन को पैदा करनें में,! 
रात-दिन के यके बाद दीगरे आने-जाने में, बुद्धिमानों के-लिये। 
(अल्लाह की बड़ाई ओर क़ुदरत की अनगिनत) निशानियाँ५हैं! 
जा हि 
). इस हदीस के बाज़ तरीकों (रिवायतों) में केवल “लिउलिल्‌ अलूबाब” 
तक ही पढ़ने का ज़िक्र आया है और बाज रिवायतों में पूरी दस आयतों 
का जिक्र है। पढ़ने वाले को अगर पूरी दस आयतें याद न हों, या समय 
न हो तो केवल “उलिल अलूबाब” तक अवश्य पढ़ ले। नबी करीम 
सलल्‍लल्लाहु अलैहि व सल्‍लम का यह मुस्तकिल तौर पर मामूल था। 
(इदरीस ] 


_ --- - अन्तिम सूर: तक 


हाई 
जकानात, 


मोट - सूरः आले अिग्रान की यह दस आयतें और इन का 
तर्जुमा तर्जमा वाले कुरआन मजीद से याद कर लेना चाहिये। 


तहज्जुद की नमाज का समय, आदाब 
और रक्‍्जअतों की संख्या और त्तरीका 


फायदा -हंदीस शरीफ में आया है - 


) फर्ज नमाज के बाद सब से अफ़्जल नमाज अन्तिम सतत 
में तहज्जुद की नमाज है। 


2) फर्ज नर्माज के अलावा बाकी नमाजों को अपने घर में 


पढ़ना अफ्ज़ल है (इसलिये तहज्जुद की नमाज घर ही में पढ़नी 
अफ्जल है) 


3) रात की नमाज दो-दो रकअतें हैं (इसलिये तहज्जुद 
की भो दो-दो रक्‍्अतें पढ़नी चाहिये) बाज रिवायतों में दिन का 


भो जिक्र है (मगर सहीह यही है कि यह रात की नफ्लों- से 
मृतअल्लिक हे) 


4) नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सलल्‍लम जब रात को 
तहज्जुद के लिये उठते तो ऊपर की दआओं में से न0 । ओर 
न0 2 औस ज्ष0 3 दआयें पढा करते थे, और जब उठ कर बेठते 


तो न0 4 यानी सूर: आले जिम्रान की एक आयत या पूरी अन्तिम 
देस आयतें पढते थे। 


5) फिर खड़े हो कर वुजू फ्रमाते, मिस्वाक करते और इस 
बाद ग्यारह रक्‍्अतें पढतते। फिर जब बिलाल रजिए फ़ज की 


ग्थ 

रा व -गनरन्‍-गूधनूइननक्‍्नीनान--_--_-- े ।0ए0ि स :ा€ञगााआा ग्न्म्म्म्म्म्म्म्फ्शझा---+... 
अज़ान दे देते तो दो रक्अतें फज की सुन्नत की पढ़ते, इसके: 
बाद घर से निकलते और मस्जिद में जाकर सुबह की नमाज पटते 
(यह तो आम भामूल था] द 

७) और रात में ।3 रख्अतें भी (कभी) पढते, उन में से 
(8 रखजतें तो दो-दो हमेशा की तरह पढ़ते और) पाँच रक्‍्अते 
वित्र पढ़ते (इन में दो नफ़्ल होतो और तीन वित्र, ओर सल्लाम 
फेरने के लिए) केवल अन्तिम रक्‍्अत में बैठते | 

7) (कभो) रात्त में ॥ रकक्‍्जतें (इस प्रकार) पदते कि 
(अन्तिम दो रक्‍्अतों के साथ) एक रक्‍अत (मिला कर) वित्र वचन 
देते ? । 
तहज्जुद की नमाज शुरू करने के 


वक्‍त की दुआएं 
. ॥)जब तहज्जुद की नमाज के लिए खड़े हो तो - 


दस मर्तबा “अल्लाहु अकबर”, दस मर्तबा “अल्हम्दु लिल्लाह'' 

टस मर्तबा “सुब्हानल्लाह” और दस मर्तवा “असूतगफिरुल्लाह” कहे: 
। यह सभो मुख्तलिफ हदीसें हैं। हम ने इन सबकी “फ्ापदा” की सुची 
में इकट्ठा कर दिया है ताकि प्रा बयान पदने वाले के सामने आ जाये। 
और नए शुमार से उन के अलग- अलग होने को ज़ाहिर कर दिया है। यह 
. अवश्य ही याद रखना चाहिये कि हदीस शरीफ में पूरी तहज्जुद की 
नमाज को भी “वित्र" कहा गया है आर अन्तिम तीन रक्‍्अत्नों को भी 
वित्र कहा गया #ै, जैसा कि हृदीसों के अल्फाज पर गौर करने से स्पष्ट 
है। यहीं अर्थ अन्तिम दो रक्‍्अत्तों के ज्राथ एक रक्‍्अनत मिला कर घित्र 


बना ऐने का है।(इदरीस |! 


न न पक जा 
2) और दस मर्तवा यह दुआ पढे - 
79४3:% 35 2< *- नह 22 कर ना हनी | 
५५५22५295५-5 ४.5 () ७.०७!५ 405%£ 27 गा 
अल्लाहुस्मगफिर्‌ लो वह॒दिनी वरुजुकनो वआकिन्द्र 
तर्जुमा - ऐ अल्लाह! तू मुझे माफ कर दे, ज्तू मुझे हिदायत 
टे दे, तू मुझे रोज़ों दे दे और तू मुझे अम्न और चैन दे दे।" 
3) और दस मर्त॑बा यह तज॒च्चुज़ पढे - 
54090 # हक; >22% उ१2/ 
अऊजु बिल्लाहि मिन्‌ जीकिल्‌ मुकानि यो-नल्‌ किया- साके 
तर्जुमा - “अल्लाह की पनाह माँगता हैं कयायत्र के छित्े 
का सरत्तो से” 
4) और जब रात की नम्रज (यानी तहज्जुद) शुरू करसे 
लगे तो यह दुआ पढ़े - 
४. जा ८८! | );> ७४५ आननु नायीज जा अर इनमे (८7. ४322 कक ० पी आत गन 
अंग उजतम५७52:0:222503:0 ५ :5:87॥ 
हक कद जल हि है| हक का न बन शक नी जी आर (६.5! जज बट (2 
8.0.>3 | +० का 6 75//4 8] ४5%-१- हक. ८८:॥४ 53 +/5...2॥:2॥( 


क्‍ खत 2५2 से दड 
अल्लाहुम्म रब्बाजिब्राईला वमोकाई-ल वइस्राफों-ल 
फाति - रस्समावाति चलू अरृज़ि आलि-मल्‌ गैबि वश्शहा-दति, अनृू-स 
तहकुमु बे-न खिबादि-क फीमा कानू फोदि यस्- तलिफ़- न + 
इह॒दिनोी लिमखूतुलि- फ फीहि मि-नल्‌ हक़िव्ति बिइजुनि-क इन्त- क 
तहदी मन्‌ ज्शाउ इला सिरातिन्थुत्त-तकीश 


/ 
रक्जत्तों 
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7 जमा - 'ऐ अल्लाह ऐ जिब्नील, मीकाईल और श 
के पर्वरदिगार, आसमानों और जमीन को ईजाद करने काले 
और खूने का ज्ञान रखने वाले, जिन बातों में यह के छ 
इस्व्तिलाफ कर रहे हैं सू ही उन का फेसला करेगा हो फेम 
बारे में जो इख्तिलाफ (दुनिया में) हो रहा है' उस के के 
से मेरी रहनुमाई फरमा! बेशक तू ही जिस को चाहता है फ्ज् 
रास्ते पर चलाता है।” रो 


वित्र की नमाज का बयान 


. जब (तहज्जुद के जद) वित्र का तीन रक्‍ऊत्ते पढ़े 
/ पहली रक्‍क्ञत्त में सर 'सब्बिहिस - म॒ रब्चि - कलूआता! 


पढ़े | 







े दूसरे रक्ञत में यूट कल या जअय्यु- हल्‌ काफिरू- २० 
पढ़े | | 


तीसरी र्अत में सत्र कि कल हु वल्लाहु आअ- हट” पढ़े 


और 
कर (अगर समय हो ता) सूर: “फ-ल-क” और सूर: नाम” भी 


पहज्जुद और विन्र की रक्‍्अतों की 
संख्या का षयान 
शेयद - हदीस शरीफ भें आया है कि 


ही केंदैम पत्लल्लाहु अलैहि व सल्लम वित्र की ही 
की तीन पृरतें पढ़ा करते थे। 


777 -औऑरऑऔ.......$इ 
2] आप ““(7 उप नदी करीम र करीम सल्लल्लाहु अलेहि व सलल्‍लम (तहज्जुद 
की अन्तिम) दो रक्‍्ञतों और वित्र के दर्मियान (दत्तनी बुलन्द 
से) “अस्सलामु अलैकूगू व-र-ह-मतुल्लाह” के ज॒रीआ 
आय (जुदा) फरमाया करते थे जो सुनी जाये। 
3) या (बुलन्द आवाज से) “सलाम” केवल अन्तिम रक्‍्अत 
मेंकिया करते थे... :* 

. 4) (कभी तहज्जुद की दो रक्‍्ञतों को) एक रक्त से 
ही वित्र बना देते थे (जिस में आठ रकक्‍्जत तहज्जुद की और 
तीन वित्र होते थे] | 

5) [कभी तहज्जुद की छ: रक्‍्अत को) पाँच रक्‍्जतों से 
मिला कर वित्र बना देते थे (जिन में दो रक्‍्अत सलहज्जुव की और 
तीन वित्र की होती थीं) 


6) या (तदज्जुद की चार रवअतों को) सात रक्‍जतों से 
मिला कर वित्र बना देते थे ( जिन में चार रक्ञतें तहज्जुद की 
और तीन वित्र की छोती थीं) * 


7) या नो रक्अत से मिला कर वित्र बनाते (जिन में छः 
पज्जुद और तीन वित्र होती)... 


8) या ॥] रवअत से . (जिन में 0 तहज्जुद की और एक 
वित्र की) क्‍ 





में 9) या इस से ज़्यादा से (मतलब यह है कि आम हालात 
आठ रक्‍्ञत तहज़्जुंद और तोन बित्र, यानी कुल ॥ रक्जतें 
'ढत्तेत और कभी-कभी दस रक्अत तहज्जुद और तीन त्तीन वित्र, 
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यानी कुल ॥3 रक्‍अतें पढते थे) ' 
वित्र की दुआएं 


)) वित्रों की अन्तिम रक्‍्अत में यह दुआ पढ़े - 


“० ३ +०% ९ कट, ७० +बे: पक २, जब स० किक ;क ०० कान [॥ 
ण 


0. यह भो वित्र ओर तहज्जुद से सबन्धित अकसर [रवायतें हैं जैसा कि या 
शुमार से स्पष्ट है। इन में भी वित्र बना देने का वही अर्थ ह जो 'अपरा 
बयान हुआ। पढने वालों को चाहिये कि कम से कम चार रक्‍्अतें (की ल्‍्त् 
करे) तहज्जुद की पढ़े और इस को बाद तीन रक्अन वित्र पढ़े और अधि) 
क से अधिक ॥2 रक्‍्अत तहज्जुद और 3 रक्‍्अत चित्र पढ़े, उरा रॉ-कम 
साबित नहीं और इस से अधिक भी साबित नहीं। || 
नबी करीग सलल्‍्लल्लाहु अलैहिं व सल्‍लम आम तौर पर ४ रक्‍्अतो 
तहज्जुद और 3. रक्‍्अत वित्र यानी कुल ॥ रक्‍्अतें पदा करते थे। चित्र की 
तीन रकअतों में मामूली सा इख्तिलाफ है। इमाम शाफुई रह0 के * नेक) 
यह तीन रक्‍्अतें दो सलाम के साथ पढ़नी अफजल हैं। यानी दो रत 
पर भो सलाम फ़ेरें और तीसरी पर भी। अबू हनीफा रह0 के नजदीक यह 
तीन रक्‍अतें एक सलाम से पढ़े, यानी दो रक्अत पढ कर उठ जायें: और 
तीसरी रक्‍्अ़त पढ़ कर सलाम फेरे। इन हदीसों में हदीस न0 2 इमाम 
शाफओ रह0 की हदीस है और हदीस न0 3 इमाम अबू हनीफा रहए की 
बहरहाल वित्र सत्र के नज़दीक तीन हैं, चाहे दो सलाम के साथ, चाहे एक 
सलाम के साथ। दोनों सूरते जाइज़ हैं, इख़्तिलाफ केवल बेहतर में है। 
बेहतर तो यह है कि तहज्जुद पढ़ने वाला वित्र को तहज्जुद के 
बाद पढ़े, लेकिन अगर रात के अन्तिम पहर में जागने का भरोसा न हो 
तो वित्र रात के पहले पहर में इशा की सुन्‍्नतों के बाद पढ़ ले ताकि 


वित्र के कज़ा होने का डर न रहे। (इदरीस) 
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अल्लाहुम्मह दिनी फी मन्‌ हदे-त, वआफिनी फी-मन | हा 
(फै-त, व-त- वल्लनी फी-मन्‌ त-वललै-त, वबारिक्‌ ली फीमा 
अअतैत, वाकिनी शर्र मा कजे-त, इनन-क तकजी बला युक॒जा 
अलै-क, वइन्‍नहू ला यजिल्लु मव्वाले-त, वला यजिज़्जु मन्‌ (7 
आदे-त, तबा-रक-तत रब्बना व-तआले-त, नस्‌ू-तगुफिरू-क 2) 
ब-नतृबु इले-क, व-सल्लल्लाहु अ- लन्नबिग्यि 


तर्जमा - “ऐ अल्लाह! जिन लोगों को तुने हिदायत दी || 
है उन (की सफ) में तू मुझे भो हिदायत दे, और मृत्ने भी 
लोगों (की सफ) में (दुनिया ओर आखिरत की) अम्न कर 
जिन को तू ने आफियत दी हे, और जिन लोगों का तू वली बनी 
है उन (की सफ) में तू मेरा भो चली बन जा, और जो कुछ नव 
ने मुझे दिया है उस में बर्कत दे, और जो तू ने भेरे भाग्य में लिख 
दिया है उस की बुराई से बचा, इसलिए बेशक तेरा हुक्म (सब 
पर) चलता है और त्तेरे ऊपर किसी का हुक्म नहीं चलता| जिस 
का तू वली (सहायक) बन गया वह कभी जुलील नहीं होता 
और जिस को तू ने अपना दुश्मन करार दे दिया वह कभी इज़्जुर 
नहीं पाता, त्तू ही बर्कत वाला है ऐ हमारे पर्वरदिगार! और तू ौ 
सब से) बुलन्द और ऊँचा है, हम तुझ से (अपने पापों की 
गाफी माँगते हैं और तेरे सामने तौबा करते हैं, और अल्लाह रहर 
नाजिल फ्रमाये (हमारे) सन्देष्टा पर।” 


“ 


_] 
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2) या यह दुआ पढ़े - 
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52522 2८ 34.2 20:58 :28 80॥.29575; 
>##055 592४2: &छट 50४; ०० ५ 
ऑत्यीहुओ 4४ उजआज ८ 2 ५१३: ५ 
अल्लाहुम्मगू फिर्‌ लना वलिल्‌ मोमिनी-न वलमोमिनाति-चूल्‌ 
मुस॒लिमी-न वलमुस्‌लिमाति, व-अल्लिफ बै-न क़ुलूबिहिम: 
व- असलिह्‌ जा-त बेनिहिम्‌, वनूसुरहुम्‌ अला अवुव्वि-क 
व- अदुव्विहिमू, अल्लाहुम्मल्‌ू- अनिलू कु-फ्‌-र-तल्लजी-न 
यसुदू-न अन्‌ सबीलि-क वयु-कज़्जिबू-न रुसु-ल-“क 
वयुकातिलू-न औलिया-अ-क+अल्लाहम्म खालिफ बै-न 
कलि-मतिहिम्‌ व-जलजिल्‌ अक॒दा-महुम्‌ व- अनूजिल्‌ बिहिम्‌ 
बा-स-कल्लजी ला तरूहुहू अनिल कोमिल्‌ मुजर्मी-न 
तर्जुमा - “'ऐ अल्लाह! तू हमें और तमाम मोमिन मंदों: 
और मोमिन औरतों को और समस्त मुसलमान मर्दों और औरतों को 
मआफ फरमा दे, और उन के दिलों में परस्पर प्रेम भावना पैदा 
कर दे, और उन के परस्पर संबन्धों को सुधार दे, और अपने और 
उन के दुश्मनों पर उन की सहायता फ्रमा+ऐ अल्लाह! उन 
काफिरों पर जो तेरे रास्ते से (दीन के लोगों को) रोकते हैं और 
तेरे रसूलों को झुठलाते हैं, और तेरे दोस्तों (यानी मुसलमानों) से 
लड़ते हैं उन पर तू लअनत कर+ऐ अल्लाह! तू उन के दर्मियान 
फूट डाल दे, और उन के कदमों को डगभगा दे, और उन पर हूँ 


]8] 
कि वजिल 3 ++++....._ 
[[॥ चह अजाब नाजिल कर जिसे तू जुजरिन कोने के रु 
करता ही नहीं। 


दुआ-ए- क़ुनूत 
3) और बह दुआ-ए-कुनूत पढ़े - 


2249, 20 
4220%5/&02258:575228.258 ६5४ 
४८४88 2802: *०:5 2:75: 2566 /06%5; 
(560 50 "2 र+5 5 ३3225 2562:5:/ 25६ 

“94 0४॥५8 2५७५७७8 #द:5 


कक की. 
विसमिल्लाहिरहमानिरेहीस + अल्लाहुम्भ इन्‍्ना नस्‌- तओनु-क॑ 
ब्‌-नस्‌- तगूफिरह-क (व-नतूबु इलैं-क) बनुसनी अलै-कल्‌ 
खे-र (व-नशकुरू-क ) बला नकफ़ुरु-क दव-नख्त -लओ 
व-नत्रुकु मय्यफूजुर- क+ अल्लाहुम्भ इप्या-क नम्मबुदू व-ल-क 
नु-सल्ली व-नसजुदु वबइलै-क नसआ व-नहफिदु, व-नख्शा 
अजा-ब-क (अल जिद) व-नरजू रह-म-त-क इन 
अजा-ब-क (अल जिद्द) बिल कृफ्फारि मुलहिकुन्‌+ 


तर्जुमा - “ऐ अल्लाह! बेशक हम सुझी से सहायता माँगते 
हैं और तुझी से माफी तलब करते हैं, और तेरे ही सामने त्तौबा करते 
हैं और तेरी बेहतरीन तारीफ करते हैं और तेरा शुक्र अदा करते हैं 
और नाशुक्री नहीं करते, और जो नार्फमानी करे उस से संबन्ध तोड़ 
लेते हैं और उसको छोड़ देते हें। ऐ अल्लाह! हम तेंगे हो इबादत 
करते हैं, तेरे लिये ही नमाज पढ़ते हैं, तुझे को सज्दा करते हैं और 


8 2 


8 5 3 पनफपन-का दर "7 ह 
तेरी तरफ ही दौड़ते और लपकते हैं और तेरे (यकीनी) अज़ाब भे 
डरते हैं और तेरी रहमत के आशवासन हैं, बेशक त्तेरा यकीनी कस 
काफिरों को अवश्य पहुँचने वाला है! 


4. वित्र की नमाज का सलाम फेरने के बाद यह 


तीन मर्तबा कहे और तीसरी मर्तबा “सुबूहा-नल्‌ मलिकिल्‌ कहस” 
को लम्बा और ऊँची आवाज के साथ कहे। 


552६-25 920:2॥5७:22 03500 2॥ 20७८. 2 कट 
८5955 <.2:<, ८ >35७॥७॥ २) का 
सुबहाू-नल्‌ मलिकिल्‌ कुद्दूसि, सुबहा-नल्‌ मलिकिल्‌ 
सुबहा- नल्‌ मलिकिल्‌ कुद्दूसि, + रब्बुलू मलाइ कति वर्रूहि --+ । 
तर्जमा - “पाक है (दुनिया का) पाक बादशाह पाक च 
(दुनिया का) बेऐब बादशाह पाक है (तमाम मख्लूक का) बजुंगी 
बादशाह फरिश्तों और रूह का पर्दरादिगार ] 


). यही दुआए क़ुनूत हम हनफी मुसलमान वित्रों की अन्तिम .रक्जत्तों में 
रुकअ में जाने से पहले दोनों हाथों को कानों तक उठाने के बाद-पंढते। 
हैं। इस दआए क़नत में दो जुम्ले पुस्तक “हिस्ने हसीन” में नहीं "हैं, 
उन्हें हम ने ब्रेकिट में लिख दिया है। इसी तरह “अल्‌ जिद्दि” का 

दोनों जगह हमारी दुआए कुनूत में नहीं, लेकिन अगर पढ़े तो कोई हर्ज। 
नहीं। हदीस की दूसरी पुस्तकों में इन का जिक्र मौजूद है। दुआ नए ॥ 
और दुआ न0 2 अगर पढ़े तो कुछ हर्ज नहीं, मगर उन को रुकूअ से 
उठने के बाद पढ़े, ख़ास कर अगम मुसीबत और विपदाओं के काल नें। 
हनफी उलमा इस को क़ुनूत नाजिला” (अचानक आने वाली मुसीबत 
की दुआए क़ुनूत) कहते हैं (इदरीस) क्‍ 


नोट - बाज रिवायतों में “रब्युलू मलाइ- कति वर्रुहि का इज़ाफी 
है और बाज में नहीं (इदरीस) 
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नस पननल्‍प सकी 5 5 
>-([ इसके बाद यह दुआ माँगे ५ 


5. 

32508 ५०८३४४७३८ ३५७८ 3१6९४ 

$ न है 3&2% ८5225 ६, १९१५ 5०2१2 

७3. ४ ४ ५ ५ 

अल्लाहुम्म इन्‍नी अऊज़ुबि-क बिरिजा-क मिन्‌ स-खति-क 
बबिमुआफाति क मिन्‌ ओक़्ू-बत्ति-क व अऊज़ुबि- क मिन्‌ “रा 

े अन्‌ असने कक 
ता उहसी सना- जन अलै-क (अन्‌ू-त) कमा असूनै-त अर्जू- 
नफसि- के त्त्ा 
तर्जुमा - “ऐ अल्लाह बेशक में पनाह लेता हूँ तेरी नाराजगी.) 
से और तेरी बख्किश और मेहरबानी से तेरी सजा से, और में पनाह -_ 
नेता हूँ तेरे (अजाब ) से तेरी ही (रहमत की) मैं तो तेरी तारीफ 
हक नहीं अदा कर सकता बस तू ऐसा ही है जैसी तू ने अपतती ) 
प्रशंसा की है।” 


०“) लि 


8] 


नोट - पुस्तक “हिस्ने हसीन” में “अन्‌ू-त” का शब्द 
है, मगर हदीस की पुस्तकों में मौजूद है, इसलिए हम ने प्री 
दर्मियान लिख दिया है, और “अन्‌-त” होना चाहिये - ( 


और फऔै है 
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फज़ की सुननतों का बयान 
) इसके बाद फज की दो सुन्नतें पढ़े। पहली रक्अत मे 
सूर: “काफिस्न” और दूसरी में सूर: “इख्लास” पढ़े। या पहली 


रक्‍्अत में - हि 
42 2408 / 0 0॥/76 


है“ न्9 बन कक हु; 
५9:2--॥8॥5 +5:५९८ 5#6559 (४४22४; (-- 
/ अब 








न्न्ज्ी मे १ 4 23०८ नी बज | 


8322५ >> ४ हि 5 न थक 
43 9०-५ "2,०8९ ५ (९५ (3.४2 ०४ 2.० (८ न) 


कूलू आ-मन्‍ना बिललाहि वमा उनूजि-लः इलैना चमा- 
उनजि-ल इला इब्राही-म वइसूमाई-ल वइसूहा-क यअक-ब 
वलू्‌- असूबाति वमा ऊति-य मूसां वओसा वमा ऊति- यन्नबिय्यू-मा | 


मिर्रब्बिहिमू ला नु-फर्रिकु बे-न ओ-हदिम्मिनूहुम्‌ व-नहनु लह 


मुसलिमू-न (सूर: ब-करः ॥36 ) 

तर्जुमा - “(ऐ मुसलमानो!) तुम कह दो, हम तो 
अल्लाह पर ईमान ले आये ओर इस “किताब (यानी क़ुर॑ंआन) पर 
जो हमारे लिये उतारा गया, और उन (किताबों) पर जो इब्राहीम 7 
पर, इस्माओल पर, इस्हाक पर, याकूब पर और उन की औलाद 
पर उतारे गये, ओर उस (किताब यानी तौरैत) पर जो मूसा पर 
ओर उस (किताब इन्जील) पर जो ईसा पर उतारी गयी, और जो 
दूसरे सन्देष्टाओं को उन के रब की ओर से (शरीअतें) दी “गयीं 
(सब पर ईमान ले आये) हम उन नबियों में से किसी एक में 
फर्क नहीं करते, और हम तो उसी (एक अल्लाह) के फ्रमाबर्दार 
हैं” (जिस ने तमाम सन्देष्टाओं को पैगम्बर बना कर भेजा) 


॥85 
डर अब हु इत चातच 
>> और दसरी रक्‍्अत्त में यह पढे - 


४5:23 553 9 #॥5: 4:07, ७8, 06% 
४०002222(0025४८८ ६ ०४:5४ ४५, ७, 5५६ 
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कुल या अहू- लल॒किताबि तआलौ इला कलि-मतिन्‌ सवाइम्‌ 


बै-नना वबै-नकूम्‌ अल्ला नाअबु-द इल्लल्ला-ह वला नुश्रि-क- 
बिही शै-अन्‌ वला यत्तस्ि-ज बअजुना बा-जन्‌ अर्‌बा- बम्मित्त्‌ 


तर्जुमा - “(ऐ सन्देष्टा! ) तुम कह दो! ऐ अहले किताब 
(यहूद और नसारा) आओ ऐसी बात को हम-तुम इस़्तियार कर 
लें जो हमारे और तुम्हारे दर्मियान एक समान (मानी हुयी) हे 
हम अल्लाह के सिवा किसी की इबादत न करें, और अल्लाह के 
साथ किसी भी चीज को शरीक न ठहरायें, और अल्लाह के सिवा 
हम में से कोई किसी को अपना रब न बनाये, फिर अगर वह-उस 
से मुँह मोड़ें तो तुम उन से कह दो कि तुम गवाह रहो कि हम | 
तो मुसलमान (यानी अल्लाह के अज्ञा कारी) हैं।” (सुर आले 
जिम्रान, आयत 64 ) न] 

#ः और फज की सुन्‍्नतों से फ़ारिग होकर वहीं बैठे बैठे; 


तीन मर्तबा यह पढ़े - 
803 >» ८४) ६ ४:03॥:302&:80:%-2--/-| 
-2090७52४0$:#739:* 


वमीकाई-ल वइस्राफी-ल 


अल्लाहुम्म रब्बा जिब्री-ल वमी ह 


वमु - हम्मदि निन्‍नबिय्यि (सल्लल्लाहु अलैहि व-सल्ल-म 


७ 8 िल्न कलम ३८ ञ 5४ हा न्लऋा जाट 4 #>ड है 3 
मि- नन्‍नारि ०५) (3४ ८-२7 40>-- 


अऊज़ुबि- के (लाए! जिब्रील, मीकाईल , इसाफील रच 
तर्जुमा  लेहि व सलल्‍लम के रब्‌ में जहन्नुम से त्तेशे" 


ल्‍ लेता हँ (तू मुझे बचा ले) क्‍ 
(अगर समय हो तो) उसी स्थान पर 'दाहिनी कर्व॒ट 
हर न्‍्ऊ के लिये) लेट जाये (ताकि थकान दूर हो जाये 
हि पा की नमाज पूरे इतमिनान से पढ़ सके) (०८) 


निकलने का बयान 0) 


।) फिरं जब (फूज की नसाज के लिये) घर से बाहर| 





। 
॥॥ 
।/ 
॥। 
| 
।/ 
| 
आए 


निकले तो यह कहे - ण' 
_- ५“) "> 

बिसूमिललाहि त-वक्‍्कलूतु अ- लल्लाहि ष् 
अल्लाह के नाम के साथ, में ने अल्लाह पर भरोसा किया ह, 

है। ” द 

2) और यह दुआ पढ़े - कट 


अनुज मी उन्‍न्‍ो 


2232 598.5987#075 2:25, 3५5 ७ ६६0 
आज जल पद > 
«६४ 3-85 3 5..9०-3 ४-५ 
अल्लाहुम्म इन्‍ना नऊज़ुबि-क मिन्‌ अन्‌ नज़िलल औ नुजिल्ल 
ओ नुजिल्ल ओ नजलि-म औ युजलि-म अलैना ओ नजू-ह-ला 
औ युज़-ह-ल अलैना+ 


87 
तर्जुमा - 'ऐ अल्लाह! हम तेगी पनाह लेते हैं इससे कि 
हमारे कदम (तेरे रास्ते पर) खुद डगमगायें, या हम किसी और के 
क्र॒दम डगमगायें। और इस से कि हम किसी को गुमराह करें। और 
से कि हम (किसी पर) अत्याचार करें। या हम पर अत्याचार 
किया जाये, या हम (किसी के साथ) नादानी (बदतमीजी - भट्र 
व्यवहार) करें, या हम पर दरवुव्यवहार किया जाये।” (पा. 


3) या यह दुआ पढ़े - पु 


॥॥ 


#06%&8% 09% 58 058, ५... 
बिसमिल्लाहि, ला हौ-ल बला क़॒व्व-त इल्ला बिल्लाहिं) /) 
अत्तकलानु अलल्लाहि प्ज्थ 

तर्जुमा - “अल्लाह के नाम के साथ, अल्लाह [ की! 
तौफीक) के बिना कोई ताकत और क़॒ुव्वत (हासिल) नही. 
भरोसा तो अल्लाह पर ही हे।” 


4) या यह दुआ पढ़े - (०) 
| | 45:5५: के के ४९ छत डी ३3०... 2 वीं | आन 
%0०४५५50:2४% 35-89 /:३, नह 


बिसमिल्लाहि, त-वक्‍कलूतु अ-लल्लाहि, ला हो-ल 


(2 
क॒व्व-त इल्ला बिल्लाहि 


| 


तर्जुमा - “अल्लाह के नाम के साथ, मैंने तो अल्लाह पर 
भरोसा किया है, अल्लाह (की सहायता) के बिना कोई ताकत 
(हासिल) है और न कुव्वत।” 


5) जब घर से निकले तो आकाश की ओर नजर उठाकर 
यह दुआ पढे तह 


नी 
ना 
ना >> डा नई > ही कं | । ९ के 9: | हो 
>> 3] 0ल्‍9 22227 ८-4 >> ४ + * ४४-+- 
;“* नर 2 नव आई] मै अं 
(-+2 





तर्जुमा - ऐ अल्लाह! मैं तेरे पनाह लेता हँ इस 
मैं स्वयँ गुमराह किया जाऊँ वा मे (चाधा यह उस ) स्वयं फिल्लि 
जाऊँ, या में (किसी पर) अत्याचार करूँ या मुझ पर किया जादे,' 
या में स्वयँ (किसी के साथ) जहालत करू, या मर साथ जहातेत 
(टव्यवहार) का सुलूक किया जाय। “>थ 





फायदा - हजरत उम्मे सलमा रजि0 से रिवायत है कि क्‍ 
जब भी नवी करीम सललल्लाहु अलैहि व सललम मेरे मकान है 
बाहर निकलते तो आकाश की ओर नजर उठा कर ऊपर 


दुआ पढ़ा करते था _-+) 
न्‍ (८ ०) 
७) नमाज़ के लिये घर से निकले तो रास्ते में यह दुल्ला 
पढ़े- हक 
>.-? ॥रज्ट् ड्रग 9. “/“3> 6 ब्द्र्ड्जी यार न है विन जा का हतन्- __] 

(5:४८ क 22 रद “97 (5/«2 (३5-22 (३3 | 2-६४-४).- 

बी । ८9 हज ।(< के 
(५९33 ( (3 3. ॥ न (२-६ ५३ (४४-- ५ कु पट को 

<9२2 9० ० आ5 एक > >*5 9 री (५ ड्टॉँ 


(५ ७४232 »७5,5 3509५ ७४८८ 35।. » ४5-९3 3 ४५ 


2325 3 +““9 न्‍ी िल 9253 
- ८9 ४/०222/:09 ४-23 |-० !:)342/7 


- अल्लाहुम्मज्‌ू-अल्‌ फी कलूबी नू-रव वफी ब-सरी 
नू-रव, वी समृओ नू-रव, व-अन्‌ यमीनी नू-रव, व- अन्‌ 


- रंव, व-स्व 77 <्व, ब-ख़लप्की सा नू-रव, वजे- अलसी न-रन 

द्वम्ाली कक हल्स्घ नू-रव, 2- 
खफा लतट्मा नझ-पना चलाई >> दाता 

##2%/ अमान सदा श्प्‌ घ ञ # 3 * कं छर&- कक ४४ पर ५ हनन कक ज्बु- * जे 








>>  भ्न न्छु 
तु >> बम्क डे क्र 
मा रव दप्का द- झा नु-रव 3 -उपजी डिण> 
अल - नलफसी नू-रव, वआअइंडिन लो न-सरम है फीलआड 
बज- द3। प्द्ा हा च्चू स्छ 37-६०] 4- दजु - 
रू. मार अमममारम>-म-गका 
अलन् का 5 
+- 37- 'छ अल्लाह! ते मेरे टिजल हे >प जम." 
तजुसमा ८ 3 मी तर कील रु उकाा नर" 
का अचार जा ०“. ब्छ... ब.... कण 
-> मेरी आँस्वों में नूर, और मेरे कान्में में नूर पैदा फरन्य दे, उकैत्त 
उैर मेंती ३6 ४ ; के के फरना: |, सर 
र्र हा ्ः कि की मी ्न्क अर 
रन ओर "25 भ्यां कह आन अखिनजओओा। <आावा- सागॉकिग्साकण नूर ध छः जछ. पोछे ५ ---+ 
मेंते दावा उऊार भा नूर ऊपर छादा आर भा नर, उशेर मर कक त्त्ड 
3 सा. अमल बल के. उ्दापा नूर बे न्यू । 
नर और अंग भा ९ (हल ) नुझ उरठाया नूर बना दे। 2- 
७. ७ - । की जय नग्न) 


/ 


न्‍क 


7) या यह दुआ पढ़े - न्‍ 





227 ज््र्ट 4 नहर कर )9०2५-2 ३3३८० ८:५७ 5; ५०3५२ 

42, 8 ०८5४» ८ (2-८2: +--+43५» ६/- 5 0८८५ 

-८>5 2४ 396 ठ्् (० 29095 2>0 7 उ्याइनाकामा 
अल्लाहुम्मज्‌- अल्‌ फी कलबी नू-रव वफी लिसानी नू-रंव 

वज्‌- अलू फी समूओ- नू-रंव वजू-अल्‌ फी ब-सरी नू-रंव 
वज्‌- अल्‌ मिन खलूफी नू-रंव वमिन्‌ अमामी नू-रंव वज्‌- अल 
मिन्‌ फौकी नू-रंव वमिन्‌ तहती नू-रन्‌ अल्लाहुम्म अअंतिनी नू-रनू+ 


तर्जुमा - “ऐ अल्लाह! तू मेरे दिल में नूर और मेंते 
जुबान में नूर पैदा कर दे और मेरे कानों में नूर और निगाह में नूर 


90 


लॉक डेली -मझ्च-++-_ 
अता फरमा दे, और तू मेरे पीछे भी नूर, मेरे आगे भी नूर और 


मेरे ऊपर भी नूर और नीचे भी नूर ( अर्थात हर तरफ नूर ही नूर) 
कर दे। ऐ अल्लाह! तू मुझे नूर (ही नूर) अता कर दे” _ 


ऋऔ हर फ 


य 


| 


॥6] 607 0-७-०/छ॥ 


हर नोट - यह ऊपर की भी एक दुआ है जिस के चार हिस्से हैं, 
| अलग- अलग हदीस की किताबों में जिक्र हैं, हम ने नम्बर दे कर 
उन सब को इकट्ठा कर टिया है, इसलिये जितना हिस्सा हो सके पढ़ 
ले। (इदरीस) 


॥9] 


_->_-फम- 
मस्जिद में दाखिल होने 
के समय का बयान ः 


)) मस्जिद में दाख़िल होने के समय यह दुआ पढ़े - | 7 
नाक हि (2 # रु (.. 
2>। ५ ।22० रे! । ही हक 49 (२ ० 45 ४०» 7] ७] हज्द 
66५५-७&6%7:५5%0% 6552 5०% 
अऊःजु बिल्लाहिलू अजीमि ववि-वजहिहिल्‌ करी - 
वसुलतानिहिल्‌ क॒दीमि मि-नश्शेतानिरजीमि है) 





तर्जुमा - “मैं बड़ाई और बुजुर्गी के मालिक अल्लाह और| 
उस की करीम जात ओर उस की अथाह बादशाहत की पनाह.] 
तेता हूँ मर्दूद शैतान से।” न 

2) मस्जिद के अन्दर पहुँच कर नबी करीम आर) 
अलैहि व सल्‍लम पर दरूद पढ़े और इस के बाद - पट 
|. जन्कीख नं कु जो [हु » “7 ८ हि है 
2-०८ ४ाठ 65-40 | कि 


अल्लाहुम्मफ्‌ तहली अवृवा-व रह-मति-क _० 
(ऐ अल्लाह! तू अपनी रहमत के दर्वाजे मेरे लिये जोर दे” 


3) या यह पढ़े - 


शा । 


ही मानक शॉट गे ।£ 47 का 
3७53, 292४5 %४:25८:० ०४0 #०५& 
नी क्र द्द वाह ५४: हि 


अल्लाहुम्मफ- तह्‌ लना अवूवा-ब रहू-मति-क व- सहिहल 
अलैना अबृग-व रिजूकि-क 


पा नह 

लर्जुमा - “ऐ अल्लाह! तू अपनी रहमतों के दरवाजे 
लिये खोल दे और अपनी रोजी के वर्वाज़े (यानी उस के ्स 
ओर रास्ते) आसान कर दे।” 


4) या यह कहे - 
58॥ 0३८४५०८७--०)४ ०७|..--२ 
बिसूमिल्लाहि वस्सलामु अला रसूलिल्लाहि 
अल्लाड़ तआला के नाम के साथ (में मस्जिद में पौंद 


रखता हूँ) और अल्लाह के सन्देष्टा (सल्लल्लाहु अलेहि व्‌ सल्लम) 
पर सलाम हो। 


5) या यहे कहे - 
46 352५०८७४४४०७।०-०० 
बिसूमिल्लाहि' ब- अला सुन्‍्नति रसूलिल्लाडि 


में) अल्लाह के नाम के साथ और नबी सल्लल्लाह अतैहि। 
व सल्‍लम की सुन्नत पर अता करने के उद्देश्य से दाखिल हआ 


हू) 
6) और यह दरूद पढ़ें - 


अल्लाहुम्म सल्लि अला मु- हम्मदिन व-आला आति 
मु- हस्मदिन 
7) और यह दुआ माँगे - 
डक ०>हाल कद क+5 ४ 


को है 


“ऐ अल्लाह! मेरे गुनाह माफ 
पल की के दरवाज़े मेरे लिये खोल दे।” लड "के और 


) और अन्दर पहुँच जाने के बाद यह कहे 
८.2०) ५८०) 40॥3 2, ॥४:७६९ < हर 2 डा 
अस्सलामु अलैना व-अला इबादिल्लाहिस्सालिही - न नी 
सलामती हो हम पर और अल्लाह के नेक बन्दों पर" 


मस्जिद के आदाब का बयान 77 
।) मस्जिद में बेठने से पहले दो रक्‍्अत तहिय्यतुल्‌ मस्जिद ल्‍ 
पढ़े और इस के बाद बेठे - 


फायदा - हदीस शरीफ में आया है कि अगर किसी शख्स रह 


को मस्जिद के अन्दर अपनी खोई हुयी वस्तु को लोगों से मालूम -- 
करता और खोजता देखो तो कहो - ई 


अले _<.2 
ला रद्द-हल्लाहु अले-क ज्वाला 


“अल्लाह तुझे वह- वापस करे ही नहीं (अल्लाह करे तुझे- 
मिले ही नहीं)... ह 


और इस के बाद उसे समझा दे कि मस्जिदें इस (प्रकार के 
दुनियावी कामों) के लिये नहीं बनी हैं। 


एक दूसरी हदीस में आया है कि अगरं किसी को मस्जिद 
में मोल-भाव करता हुआ देख त्तो कहे -. ४ 





]94 | 
ला आर-ब-हलल्‍्लाहु तिजा-र-त-क 
“अल्लाह तेरी तिजारत में लाभ न दे” 
नमाज पढ़ कर मस्जिद से निकलते 
समय की दुआओं का बयान 


)) जब नमाज से फारिग हो कर मस्जिद से बाहर 
लगे तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम पर दु् 


भेजे और कहे - तक) 

अीएडिए लाई हक. 74 

अल्लाहुम्म अअसिमनी मि-नश्शैता निर्रजीमि ना 
तर्जुमा - “'ऐ अल्लाह! तू मुझे मर्दूद शैतान से बचा” 

2) और यह दुआ पढ़े - ही 


८०» >23७(८० 8| ; ६॥| _त<7 
अल्लाहुम्म इन्‍नी अस्‌ू-अलु-क मिन्‌ फजलि-क 


नोट - अगर फर्ज नमाज़ से पहले की सुन्नतें पढ़नी -हों-औः 
समय कम हो तो उन सुन्नतों में ही तहिय्यतु मस्जिद की नीर्य्यत करें 
जैसे, जोहोर - अंश के समय और अगर समय हो तो पहले दो रक्‍्अत 
तहिय्यतुल मस्जिद पढ़े, फिर सुन्नतें पढ़े। फर्ज के वकृत के अलावा, कि 
सुबह की फर्ज़ नमाज़ से पहले केवल दो सुन्नतें साबित हैं, इसलिये 
अगर सुन्नतें मस्जिद में पढ़े तो उन में तहिय्यतुलू मस्जिद की निय्यत 
कर ले। और अगर घर से पढ़ कर मस्जिद में आये तो बैठ जाये औए 
तहिय्यतुलू मस्जिद न पढ़े। (इद्रीस) 





पार ाायलॉड पाक 95 हे 2. मदन जल लिकिस, 
तर्जुमा - 'ऐ अल्लाह! में तुन्न से त्तेशा फ्‌ज़ल (इनाम) 


माँगता हैँ. 
3) या यह दुआ पढ़े - 
2 0७४50:८४.25४ 9), ५ 
बिसमिल्लाहि वस्सलामु अला रसूलिल्लाहि 


- - “अल्लाह के नाम के साथ (निकलता हूँ] 
अल्लाह के रसूल पर सलाम हो।” 


4) और यह दरूद पढ़े - 


४६+०॥०४5)--#%४१०: ६, 
अल्लाहुम्म सल्लि आला मु-हम्भदिन्‌ च-अला आलिं 
मु-हस्मदिन्‌ 
तर्जमा - 'ऐ अल्लाह! तू मुहम्मद पर और मुहम्मद की 
आल पर रहमत फरमा” 


5) और यह दुआ माँगे - 
७७-४४ डा 4555 3४853:2585<॥ 
अंल्लाहम्मगू फिर ली जुनूबी वफ-त्तह्‌ ली अबबा-व 
फरजूलि-क | 
. त्ञर्जुना - 'ऐ अल्लाह! तू मेरे गुनाह बख़्श दे और अपने 
फज़्ल के दरवाजे मेरे लिये खोल दे।” 


युज्ञव के सगव और बाद के जल 
और दुआओं का बयान ह 


आया है कि - अजान के १9 


पहचानते हैं। 2- सुबह की 3, | 


) हदीस शरीफ में आ 


है! जिनको सब ही जानते अज़ा- 
में “अस्सलातु (नमाज सोने से बेहत्तर है पे 
मर्तबा ज्यादा किया जाता है। जे 

2- जब मुअज्जिन की आवाज सुने तो जो कलिमात-द 


कहता जाये स्वँय भी वही अजान के कलिमात कहता जाबे।- 


3) और “हस्या अ-लस्सलाति” और “हस्या अ-लल्‌ फलाहिए' रा 
“लाहौ-ल वला कुव्व-त इल्ला बिल्लाहि?” कहे।| 





के स्थान पर 
फायदा - हदीस शरीफ में आया है कि जो शख्स दिल॑ रे 

अजान का उत्तर देगा जन्नत में दाखिल होगा। |] 
4) या “अशू-हदु अल्ला इला-ह इल्लल्लाहु ” के उत्तर त्तर- बा क, 

दुआ पढ़े- हः 


26९ 28%, । (१ 


(2205954.8 80.5४ 662:5:6०४(200॥5 20 ६४ 


४ पु डी न्_्ड् >0 


डक 2.2 52.5) ६ ॥ 9०.) ०४538 ८33५ ५-.3००८८ 5) 38० ६. ) 








7. अजान के कलिमे अहनाफ के निकट 75 और शाफई के निकट ॥9 
हैं। वह अव्वल दोनों शहादत के चार कलिमे पस्त आवाज से कहते हैं, 
इस के बाद दोबारा वही चारों कलिमे बुलन्द आवाज़ से कहते हैं। इन्ही 
दोनों शहादत के कलिमों को दोबारा कहने को “त्त्जीअ” कहते हैं। 
संपादक इमाम जज़री रह0 शाफई मसलक के हैं इसलिये उन्होंने अज़ान 
के कलिमों को ॥9 बत्नलाया है। | 


]97 
नल _ ््िकििणफता-+ 
अश्‌- 55 अल्लाइता- ह इल्लल्लाहु वह -दह, ला शरी-क 
ब-अन्त सु हस्म - दन अबूदुहू 'व-रसूलुहू, रजीतु बिल्लाहि 
ब््व वबिमु- हम्मदिन्‌ रसू - लव॑ वंबिल्‌ इसूलामि दी-ननू._ -« 
न्‍ “मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई 
नहीं, वह अकेला हैं, उस का कोई शरीक नहीं, और यह कि 
कद (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्‍लम) अल्लाह के बन्दे और उस 
के स्सल (सन्देष्टा | हैं। मैं ने अल्लाह को अपना रब और मुहम्मद 
को अपना सन्देष्टा और इस्लाम को अपना दीन पसन्द कर लिया।# 
फायदा - हछँंदीस शरीफ में आया है कि 

]- जो शख्द कलिमए - तौहोद का उत्तर ऊपर की दुआ से 
देगा उस के गुनाह बख्श दिये जायेंगे। 

2- जो शख्स मुअज्जिन की जगह ही अजान के कलिमे 
कहेगा, उस को लिये जन्नत है। 

3- और नबी करीम सललल्लाह अलैहि व सलल्‍लम 
(कभी- कभार ) शहादत्त के दोनों कलिमों के उत्तर में केवल “व- अनी; 
व- अना ” [यानी और में भो, और मैं भी) फरमा दिया करते थें५ 

5) अजान खत्म होने के बाद अव्वल दरूद शरीफ पढ़े, 
फिर नीचे की दुआए बसीला ' पढ़े- 

5487 5:59 98४ 7509 5%053»:55+/ 
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.“चसीला” और “मुकामें महमृद” से मुद्दद कयामत के दिन नबी 
करीम सल्लल्लाहु अलैदडि व सल्‍लम का मुकामे शफ़ाअत है। आप सल्लल्लाहु 
अलेहि व सल्‍लम दो शफाजतें फ्रमायेंगे-बाकी अगले पृष्ठ पर 


]98 ! 


सर मु-हम्म-द निल्‌ वसी-ल-त वल्‌ फूड पैस। 


_मति आति किक जी. 
हम असूह मका- मम्महमू- दे निल्‍लजी व- जअत्तहू इन्न्‌._ हे े 
तुख्‌लिफूलू मी-आ- दे णेः 


तर्जुमा - 'ऐ अल्लाह! ऐ इस मुकम्मल दावत्त और हे. 
होने वाली नमाज़ के मालिक तू मुहम्मद (सल्लल्लाहु अंज  । 
सल्‍लम) को वसीला और फजीलत अता फरमा दे और मा 
दे जिस का तू ने वादा फरमाया है, कक | 
| 


मुकामे महमूद पर पहुंचा ि 

तू अपने वादा के खिलाफ नहीं करता। ” हा बेशक 

फायदा - हदीस शरीफ में आया है कि- “(2 
'वसीले” जन्नत का एक, विशेष स्थान है और एक ख् 

ही बन्दे को अल्लाह पाक देंगे। -नबी करीम सल्लल्लाहु अलैंहि वो 
सलल्‍लम ने फरमाया - मुझे आशा है-कि वह खास बन्दा मैंहै 
>------"- ८: पिछले पृष्ठ का शेष भाग 2) 
3. शफाअते कुबरा-यह आम लोगों को कयामत के दिन अस्लाह 

के गजब से बचाने के लिये होगी। इस शफ़ाअत के बाद अल्लहि का । 

गुस्सा ठन्डा और हिसाब-किताब आरंभ हो जायेगा। “मुकामे महसूदे” हे | 

मुराद (जिस को देने का वादा अल्लाह तआला ने सूर: बनी इस्राईल की 

आयत न0-79 में फरमाया है) यह मुकामे शफाअत है।. [+_7' 

2- दूसरी शफाअत “शफाअते सुग़रा” है। यह अपनी उम्मत के | 

गुनाह गारों को बख्शवाने या जहन्नम के अज़ाब से नजात दिलाने के लिये 

होगी। विस्तार से मालमात के लिये हदीस की पुस्तकों का मुताला कीजिये। ' 

“दुआए वसीला” का पाबन्दी के साथ पढ़ना एक मुसलमान वी 

उफ्ाअत का हकदार बना देता है, इसलिये इस दुआ को अवश्य पा । 

चाहिये, ताकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्‍लम की शुफ़ाअत । 

नसीब हो (इदरीस) «56 : अल 
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की मकर पट कासरेक 


आयात 3 आम 
हँगा, तु भी मेरे लिये इस ख़ास स्थान की दआ किया 
जो कोई मेरे लिये वसीला की दुआ माँगेगा वह मेरी 


का अवश्य हकदार होगा।” 
शफाअते 


७) या अजान के ऊपर बयान किये त्तरीके के अनुसार 
देने के बाद यह दुआ पढ़े - 


3 ८६.5 -४ । ५१५ ध्ट ०2९४ “9 + हर ०६३ कर ६ 937 । ७; की ३ अत व के 


७.>०> ।। 

अल्लाहुम्म अआत्ति मु-हम्म-द निलू वसी-ल-त -चल- 

फजी-ल-त वजू- अल्‌ह फिलू अअले-न द-र-ज-तहू वफिल 
मुस्‌- तफै-न म-हब्ब- त्तहू वफिल्‌ मु-कैरबी-न जिक्‌-रह 


तर्जुमा - 'ऐ अल्लाह! तू मुहम्मद (सल्लल्लाहु अलैहि.न्न 
सल्‍लम) को वसीला और फजीलत अता फ्रमा और उन को 
बुलन्द मर्तबा वालों में शामिल फ्रमा, और उन की मुहब्बत चुने 
हुये लोगों (के दिलों) में पेदा फरमा, और उन का जिक्र अल्लाह 
के करीबी लोगों (की सभा) में फरमा।” 


फायदा - हदीस शरीफ में आया है कि जो शख्स मुअवज्जिन 
के साथ-साथ अजान का उत्तर देने के बाद ऊपर की दुआएऐ' 


वसीला पढ़ा करेगा, कयामत के दिन उस के लिये शफाजअँत्त 
वाजिब हो जायेगी। 


7) या अजान के बाद यह दआ करे - 
(2 बज बीक औ>, * 
५०)-०5-०2६6॥ 59.%&) 3083-०2: 2-9) 


83 0525 ज 2) 5४% 2205 (0५७%....3> 
अल्लाह॒म्म रब्ब हाजिहिदअ-वतिल्‌ काइ-मति वस्सलातिन्नाफि 


200 
अं ननननलग अ क -ज : अन्‍नी रि-ज़नू 
_ अति सल्लि अला मु- हम्मदिन्‌ वर ज अन्नी रि-जन्‌ ला केश 


बआ- द्हू ४ । 
“ऐ अल्लाह! ऐ इस पाएदार दावत ( 
देने वाली नमाज के मालिक, तू मुहम्मद (सलसल | 
रहमत नाजिल फरमा ओर त्तू क्‍ 
के बाद तू कभो नाराज न हो 









और लाभ दे 
अलैहि व सलल्‍लम) पर र 
प्रकार खुश हो जो कि इस 

फायदा - हदीस शरीफ में आया है कि जो शख्स 
के बाद (सच्चे दिल से) ऊपर की दुआएँ माँगेगा, अल्लाह रे 
उस की दुआ अवश्य कबूल फ्रमायेंगें। (_भज] 


) या अजन के उत्तर के बाद नीचे की दुआ कहें _ - 
| 


“६2228 £०८--५१530205:2004 0-०४, 2: ४) 7 
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अल्लाहुम्म रब्ब हाजिहिद्रअ- वतिस्सादि- कृतिल्‌ मुस्‌- तजाबि- 

लहा दअ-वतिल्‌ हक्कि व-कलि-मतित्तक॒वा अहयिना अलैहा-: 

व- अमित्‌ना अलैहा वब्‌- असूना अलेहा वजू- अलूना मिन्‌ खि-याँ 

अहलिहा अहया- अंव्व- अमृवा- तन्‌ न 

तर्जुमा -“ऐ अल्लाह! ऐ इस सच्ची और मकबूल दावते 

हक (अज़ान) ओर तक॒वा के कलिमे (कलिमए शहादत) के 

मालिक, तू हम को इसी पर जीवित रख और इसी पर हमें मौत 

दे, ओर इसी पर (उठाये जाने के दिन) उठा, और हमें ज़िन्दगी 

पक गौत दोनों हालतों में बेहतरीन तौहीद वालों में शामिल कर 
| » 


| 
। 
| 
| 


कमल कप तत्करम्तालाआा 4६: 3 बम अजशशशिकिशकलीपिकमनििलकिन नी] 

फायदा - हदीस शरीफ में आया है कि जो शख्स किसी 
हीबत या विवाद में गिरिफ़्तार हो, उसे चाहिये कि अजान जान के 
कुकर इन्तिज़ार करे और उस का उत्तर देने के बाद ऊपर की 
आ पढ़े और इस के बाद अपनी आवश्यकता की दआ करे, उस 


की दुआ अवश्य कबूल होगी। 
अजान और इकामत के दर्मियान दुआ 
का बयान गा 


उ८-८८८००य-पढ 


।) हदीस शरीफ में आया है कि इकामत (यानी तक्झर) 
के! ॥ कलिमे हैं दूसरी हदीस में आया है कि इकामत, अजान ही 
की तरह है, फर्क केवल यह है कि इकामत में तर्जीअ नहीं जे 
और दो मर्तबा “कद का-मतिस्सलाति” का इजाफा है। --- 


: ियराााााी..रधाभाकी 





.. इकामत के मामले में भी अज़ान के कलिमों की तरह इमामों-के' 
दर्मियान इख्तिलाफ है। इस पुस्तक के संपादक अल्लामा जज्री रहछक ते 
इस सिलसिला में दो हदीसें बयान की हैं 7- एक हदीस में इकामत्तर क्रे 
॥ कलिमे हैं, वह इस प्रकार कि “अल्लाह अकबर” दो मर्तबा, शहादत-के 
दोनों कलिमे एक-एक मर्तबा, “हय्या अ-लस्सलाति” और “हस्या अ"-लॉलू 
फलाहि” एक-एक मर्तबा, और “कद का-मतिस्सलातु” दो मर्तबा, “अल्लाह 
अकबर” दो मर्तबा, और “लाइला-ह इल्लल्लाहु” एक मर्तबा। 

2- दूसरी हदीस में इकामत के कलिमे बिल्कुल अज़ान के समान 
(बराबर) हैं, केवल इतना अन्तर है कि इकामत में दो मर्तबा “कद 
का-मतिस्सलाति ” का इजाफा है और तर्जीअ(यानी दोनों शहादतों को 
दोहराना) नहीं। इस लिहाज से इकामत के कलिमात ॥5 हुये। यही 


अहनाफ का मज़हब है। (इदरीस) 


>या सका ेकलतततबकार के ककंबन क इक 
ड्‌ | £ ॥ ४००४ 5.0३ २-० 3: ५) 2६॥॥ 
अल्लाहुम्म इन्नी अस्‌- अलु- कल्‌ अफ- व वल्‌ आफि 
_त वल्‌ मुआफा-त फिदुन्या वल्‌ू आखि-रति 
तर्जुमा - 'ऐ अल्लाह । बेशक मैं तुझ से (हर 
गलती से) माफी और (हर दुःख ओर बीमारी से) स्वास्थ पे 
वन्‍्दरुस्ती और दुनिया और आखिरत में (हर बला और अजाब गे 
हिफाजत का प्रश्न करता हूँ | 
फायदा - हदीस शरीफ में आया है कि अजान 5 
इकामत के दर्मियान दुआ जरूर कृदूल होती है, इसलिये उस सक्म 
दआ किया करो, और अल्लाह तआला से दुनिया और आख़िरतत ते ॥। 


अम्न- शन्ति माँगा करो। - 
नमाज की दुअओं का बयान 


.. जब फर्ज नमाज पढ़ने के लिये खड़ा हो तो यह दुआ. “ 
॥ आज [<.2 








लि] 


). यह “दआए तौजीह” कहलाती है। बाज़ हदीस की किताबों में तक्बीरें । 
तहरीमा के बाद उस के पढ़ने का जिक्र आया है, लेकिन अक्सर पुस्तकों - 
में यह मौजद नही है। अहनाफ के निकट यह दुआ और इसके बाद आने 
वाली दआयें तक्बीरे तहरीमा से पहले पढ़नी चाहिये, लेकिन अगर अकेला 
ही नमाज पढ़ने वाला बाद में भी पढले तो कछ हर्ज नहीं। जमाअत -ें 
तक्बीरे तहरीमा (यानी अल्लाहु अकबर) के घाट केवल “सुबूहा-न- कल 
लाहुम्म-- - ” पढ़े, इसलिए कि इतनी गुन्जाइश ही नहीं होती कि इगाम 
के किरात शुरू करने से पहले यह दआ पढ़ी जा सके, वर्ना कुरआन सुनने 
में रुकावट पैदा होगी और वह फूर्ज़ है। (इदरीस) 
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च्च्न्य ८ 


वज्जहतु वजृहि-य लिल्लजी फ-त-रस्समावाति वल्‌ आर ज॒ 
हनी- फुम्मुसलि- मंव वमा अना मि-नल्‌ मुश्रिकी- न, इन्न सलाती 
वनुसुकी व-मह॒या-य व ममात्ती लिल्लाहि रब्बिल्‌ू आ-लमी 
ला शरी-क लहू, वबिजालि- क उमिर्तु, व-अना मि 
मुसलिमी-न+अल्लहुम्म अन्‌- तल मलि लाइला-ह इल्ला- 
अनू-त, अनू-त रब्बी व-अना अबूुदु-क, ज-लमूतु नफसी_ 
वअ-त-रफतु बि-जमूबी फगफिर्‌ ली ज़ुनूबी जमी- अनू, इनचहू- 
ला यगफिरुज्जुनू-ब इलला अनू-त 


कि हो 








वहदिनी लि- अहू-सनिल्‌ अख़लाकि ला यहूदी लि-अह> 
सनिहा इलला अनू-त, वसरिफ अन्नी सब्यि-अहा, ला यस्रिफु 
अन्नी सस्यि- अहा इल्‍लला अन्‌-त, लब्बै-क वसअदै-क वल्‌ खेरु 
कुल्लुहू फी यदै-क वर्श्शरू लै-स इलै-क, अना बि-क वइले-क, 
तबा-रक्‌्-त व-त-आलै-त अस्‌-तगूफिरु-क व- अतूबु 
इले-क 


] 


204 
मक >. %"अन् पं 77 घआ उस (पर्वरविगार) [« 
“मैं ने अपना चेहरा उस (पर्वरदिगार ) की 


तर्जुमा 
कर दिया जिस ने आसमानों और जमीन को पैदा किया है 000) 
से) मुँह मोड़ कर (उसी का) फरर्माबददार बन कर रं पे 
मुश्रिकों से कोई संबन्ध नहीं। बेशक मेरी नमाज, मेरी .... 
नेरे ज़िन्दगी, मेरी मौत (सब) सारे जहान के रब के हि 


है, जिस का कोई शरीक नहीं, इसी का मुझे 
हक और मैं तो आज्ञाकारों में से हूँ। >पछिफ 
ऐ अल्लाह! तू (तमाम ससार का मालिक है, तेरे ॥ ताक 
और कोई इबादत के लाइक नहीं, मेरा रब है और मैं तक अक्र 
मैंने अपने ऊपर (बहुत कुछ) अत्याचार किया है और 
अपने पापों को स्वीकार करता हूँ, पस तू मेरे सब के सब यह है 
बख्श दे, इसलिए कि तेरे अलावा और कोई नहीं बख्श 
और मुझे बेहतरीन अख्लाक ( और आमाल) की राह पर चला है 
(इसलिए कि) बेहतर अख़्लाक (व आमाल) की राह पर तैरे 
अलावा कोई नहीं चला सकता, और बुरे अख्लाक (और आमाल) | 
को मुझ से दूर रख (इसलिए कि) बुरे अख़्लाक (ओर आमाल) | 
को तेरे अलावा और कोई मुझ से दूर नहीं रख सकता+मैं हज 
हँ और आजा का पालन करने के लिये तैयार और त्तमाम+ 
भलाई और अच्छाइयां तेरे ही हाथों में हैं। और बुराई तो तेशी! 
तरफ (मन्सूब) है ही नही। में तेरे ही सहारे (जिन्दा) हूँ ओर-तेती- 
ही तरफ (मुतवज्जह.) हूँ, तू बहुत ख़ैर- बर्कत वाला है और बहुत 
ही बुलन्द और ऊँचा है। मैं तुझ से माफी माँगता हूँ और तेरी ही 


जानिब रुजू करता हँ।” 
2) ओऔर यह दुआ पढ़े - 
2327 5205४:५5७५: <::752:5 (५ | 
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>>: 3). 4 »2725 जप लय नल नल 
5 ५ ह:-+ )9 5 ५४5५४.) ६६६ ।५, , ४7 
बाअिद्‌ बेनी क्बे-न ख़ताया- य कमा वा- 
_नल्‌ सशरिकि वल मग़रिबि, अल्लछुम्भगूसिलू ख़ता-या-थ बिलमाई 
बच्सल्‌जि वल्‌ ब रदि 
“ऐ अल्लाह तू मेरे और मेरी गलतियों के दर्मियान 
इतनी दूंरी (और फ़ासिला) कर दे जितनी दूरी तू ने पूरब ' और 


रखी है। और ऐ अल्लाह! 
पश्चिम के दर्मियान रर ललाह! तू मेरी ख़ताओं को 
पानी, बर्फ और ओलों से धो डाल(त्ताकि मेरा दिल ठन्डा हो जागे ) 


3) फिर (तक्बीर (के बाद) यह दुआ पढ़े - 

जी्६0॥2॥05उपछडटसाना फल 227 की 5502 - 

सुबूहा-न- कल्लाहुम्म वबि- हमूदि- के ब- तबा-र- कसुमु+ 
क व-तआला जदहु-क वला इला-ह गैरु-क 

तर्ज॒मा - “में पाकी बयान करता हूँ तेरी ऐ अल्लाह! तेरी 
ही हम्द और सना के साथ। तेरा नाम बहुत बर्कत वाला हैं, और 
तेरी शान बहुत बुलन्द और उँची है, और तेरे अलावा कोई और 
इबादत के लायक नहीं।” 

4) या तकदीर के बाद (नफ्ली नमाजों में, विशेष क्र 
तहज्जुद की नमाज़ में) यह कहें - 

पश्रज 8:40 24% 6 2: व्यय. 

अल्लाहु अक्‌ू-बरु कबी-रन्‌ वल्‌- हमूद्‌ लिल्लाहि कसी - रवे 
वसुबूहा- नल्लाहि बुक्‌ू-र-तव्व- असी- ल-न्‌ 

तर्जुमा - “अल्लाह सब से बड़ा है बहुत बड़ा, और सब 
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तारीफें अल्लाह के लिये हैं बहुत-बहुत और अल्लाह की पाको 
(बयान करता हूँ) सुबह भी और शाम भी।” 





5) या यह कहे - 
9० ४2.४ । एम (६८. :६, ; ५६५ ॥ (०. जीआा ॥ 

अल्‌- हम्‌दु लिल्‍लाहि हम्‌ू-दन्‌ कसी-रन्‌ तस्थि-बन्‌ 
मुबा-र- कन्‌ फीहि+ - 

तर्जुमा - “ सब तारीफ अल्लाह के लिये है, ऐसी तारीफ 
जो बहुत ज़्यादा है, पाक है, बर्कत वाली है।” 

6) और यह दुआ माँगे - 
>239505/%6:25&050:5523 52 ५:7%४४६॥ 
"20 5.) ३-3! <.%5(८ ८... (५52:222>2# (.४७--2० $ ' ु “ 

अल्लाहुम्म बाअिद्‌ बैनी वबै-न ज़मूबी कमा बा-अत्त बै-नल्‌ 
मशू्रिकि वल्‌ मगरिबि व-नक्किनी मिन्‌ खती-अती कमा 
नक्के- तस्सो-ब मि-नद्द - नसि 

तर्जुमा -_“ऐ अल्लाह! तू मेरे गुनाहों के दर्मियान इतनी 
दूरी कर दे जितनी दूरी तूने पूरवर और पश्चिम के दर्मियान रखी 


है, ओर मुझ को तू मेरी ख़ताओं से ऐसा पाक कर दे जैसा तू 
कपड़े को मैल- कचैल से पाक साफ करता है।” द 


7) ओर कलिमे भी पढ़े। विशेष कर (रात की) नफ्ली 
नमाजों में - 


अल्लाहू अक्‌-बरु कबी-रन 
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-“ .ढुलाह सब से बड़ा बहुत बड़ा है) तीन मर्तवा। 
42545 (२ ४7 
अल हमदु लिल्लांडहे हम्‌-दन्‌ कसी-रन्‌ 
(सब तारीफ अल्लाह के लिये है बहुत-बहुत तारीफ) तीन 





मर्तना। 
-नल्लाहि बुकू-र- तच्च-असी-लन्‌ (पाकी बयान 
करता हूँ. अल्लाह की सुबह और शाम) तीन मर्तबा। 


इसके बाद यह दुआ पढ़े - 
८54: ९७०४२०/०2३ ०४५२४ ८0 5%ा.॥#. 

अऊजु बिल्लाहि मि-नश्जैत्ार्निजोमि मिननफ्खिही व- नफलिही 
व-हमूजिही 

तर्जुमा - “में अल्लाह की पनाह लेता हूँ गर्दूद शैतान से, 
यानी उस के (पैदा किये हुये) तकब्बुर से और उस के फ्ँके हुये 
बिखरे और बेह्ूदा ख्यालात से और उस के कचोकों (दस्वसों) 
से। ” 


8) और यह कलिमे पढ़े - 
9.4 58525 60008 52 “०5४ आफ: ७ ०८- 
सुबूहा-न जिलू्‌ म-लकूति वल्‌ ज-बरुति वल्‌ किब्रियाई 
वल्‌ अज-मति 


लर्जुमा - “अल्लाह है कुशादा बादशाहत, बड़े ससा और 
बड़ाई- बजुर्ग का मालिक ([पर्वरदिगार]” 
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५) और जोब इंगाम ४ “7” “व लज़्जाल्लीन) कहे लज़्जाल्लीन” कहे 
थे 4 ' (यानी तू कबूल फ्रमा ) कहे, और कभी- कभी री 
फिर्ली आमीन” (ऐ मेरे मौला! तू मुझे बख्शदे, या दुआ है. 


कर) भी कहा करे। 
फायदा - हदीस शरीफ में आया है कि -. 


3) जब इमाम “एव लज्ज़ाल्लीन कहे तो मुक्तदी | 
आमीन कहे, अल्लाह तआला उस की दुआ कबूल फरमायेंगे।... ) 


2) जब इमाम आमीन कहे तो मुक्तदी भी आमीन प्च 
(फ्रिश्ते भी आमीन कहते हैं) जिस की आमीन फरिश्तों कौर 


८2 


आमीन के साथ होगी, अल्लाह तआला उस के पहले किये  हये “ 
गुनांह माफ फ्रमा देंगे। के ह ] 


: 3) एक और हदीस में आया है कि नबी करीम सल्लल्लहु ! 


अलैहि व सल्‍लम इतनी लम्बी आवाज से आमीन कहते कि पहली| 
सफ के जो लोग आप के बिल्कुल करीब होते वह सुन लेते, तो " 
(इसी तरह सब की) आमीन मस्जिद में महसूस होने लगती। त्त्स्क 


3... .जलकलल....॥ 


4) एक और हदीस में आया है कि (कभी-कभी) आप पे 
सल्लल्लाहु अलैहि व सल्‍लम (लोगों को सुनाने के लिये) तीनें | 


| 





'मर्तवा भी आमीन कहते। (०) 
ह्ञ्क आ 
किक 

हर जै है 

॥. अगर अकेला हो तब भी ----व-लज़्ज़ाल्लीन्‌ के बाद “आगीन” 


कहे। अहनाफ के नज़दीक भी इतनी बुलन्द आवाज़ से आमीन कहनी 
चाहिये कि स्वेय तो ज़रूर अपनी आवाज़ सुन ले। (इदरीस) 


209 





35 -- सच तर 
रुकूअ को दुआएं 


।) जब रुकूअ में जाये तो कम से कम तीन मर्तबा यह 
तस्बीह कहे ८ 

| | 

>-23॥ 32202 2 मय 





सुबूहा-न रब्बि-यल्‌ अजीमि जीमि बू अ 
(पाक है मेरा बड़ा रब) नमन 
2) और (कभी नफ्लों में) यह तस्बीह पढ़े - 7 


72224 32:55 8502 < 3 
सुब्हा-न-क अल्लाहुम्म रब्बना वबि-हम- दि-क; 
तर्जुमा - “ पाक है तू ऐ अल्लाह! हमारे पर्वरदिगार, 3 

तेरी ही हम्द व सना है। इलाही! तू मुझे बख्श दे।” 7 


) और (कभी नफ्लों में) यह तस्बीह कहा करे - किक 








जे हु ५.2] 
*” रा, डक न 
६0-६५ 39) ० ७०. हक] 





सुबूहा- नल्लाहि वबि- हम्‌दिही 
“पाक है अल्लाह और उसी की हम्द व सना हे” 
4) और रुकूअ में यह दुआ पढ़े - 


आय &&डडा 2 डाउ<दाज 5222६ 4 
“७९४४३ ९७५०६३ ४०७5७: रन 


20 
अल्लाहुम्म ल-क रकअतु वबि-क आ-मनूतु ब-ल.. बर-क आ-मनतु ब-ल. 
अस्‌- लमृतु ख-श-अ ल-क सम्‌ओ व-ब-सरी वमुख्खी ब- अजमे 
व- अ-सबी | ह 
तर्जुमा - “ऐ अल्लाह! .तेरे ही लिये मैं ने रुकूअ किया 
और तुझी पर ईमान लाया और तेरी ही आज्ञा पालन की। और तेरे 
ही सामने मेरे कान, मेरी आँखें, मेरी हड्डियों ओर उस का गूक्ष- 
और पट्ठे सब झुके हुये हैं। 2) हु 
5) और यह कहे - 





2205524<,: 555 5 ६ ४६ ८ छ्) 
सुब्बूहुन्‌ कुद्दूसुन्‌ रब्बुलू मलाइ-इ- कति वरूंहि [जप 


“तू निहायत पाक है, पाकीजा है, फरिश्तों और जिब्नील 
रब है।” 


6) और यह दआ पढे - 
2४-53::2£»/| ५>'%», ८52) ९०5 5- :आ6 ८2 
(5५० (५४ ८2-८3 ५)52६ किट 
र-क-अ ल-क सवादी व-ख्याली वआ-म-न बि-क) 
फुवादी, अबूड बिनेअ-मति-क अ-लय्य हाजिही यदा-य- वसा] 
जनेतु अला नफूसी 
तर्जमा - “'ऐ अल्लाह! मेरा बदन भी तेरे दरबार में झुका 
नोट -' 'सुबूहा-न रब्बि-यल्‌ अज़ीमि” के अलावा बाकी दुआयवें 
नफली नमाजों में पढ़नी चाहिये, या जब अकेला नमाज पढ़े, चाहे सुन्नतें 
हाँ या फर्ज। 


2. हि हम 
. छ-॥) 


शा 
>> उतर अत ख़्याल भी, ७७ नाता 2 
और मेरा ख्याल भी, और मेरा दिल तुझ पर ईमान लाया 
हुआ है मैं अपने और तेरी इस नेमत का यानी अपने दोनों हाथों 
है (जिन से मैं रकूंअ कर रहा हूँ) स्वीकार करता हूँ और (इन्ही 
कीं हर से) जो मैं ने अपनी जान पर जुल्म (गुनाह) किये हैं (उन 
जी स्वीकार करता हूँ तू उन को माफ कर दे।” ) 
#) था सह पके ० चल 
22७०५: ८/< ८0५ ५७०९४५४४:०७३८८०८ ५7 
सुब्हा-न जिल जबूरुति वल्‌ म-लकूति वल्‌ किन 
बल अजू-मति 40) 
“पाक है बड़ी ताकृत, बादशाहत, बड़ाई और बजुर्गी का। 
मालिक हे 









रुकूअं से उठने के बाद के | 
कियाम का बयान न्ट 

)) जब रुकूंअ से खड़ा हो तो - पड 
&3..«2.2)%, ६६ हि सका 

समि- अल्लाह लि-मन्‌ हमि-दहू हम 


“अल्लाह ने उस शख्स की (त्तारीफ) सुन ली (और कबू 
कर ली) जिसने उस की प्रशंसा की।” 


2) इस के बाद कहे - 
अल्लाहुम्म रब्बना ल-क-ल्‌ हमूदु 


 आक “7 +++++-<5 
“ऐ अल्लाह! हमारे पर्वरदिगार, तेरे ही लिये सब तारीफ 








है? 
3) या यह कहे - 
52.१७; ८5६: 
रब्बना व-ल-कल्‌ हमूद 
“ऐ हमारे रब! (हम तेरी ही प्रशंसा करते हैं) और ते 
लिये सब तारीफ है।” पे 
4) या यह कहे - ञ्् 
5223४ (६ > तट 
रब्बना ल- कल्‌ हमूदु 7) 
“ऐ हमारे रब! तेरे ही लिये सब तारीफ है।” है 
) और (सुन्नतों और नफ़्लों में) यह भी कहे - तन 


५-०५ 0: 0 आइए 
रब्बना व-ल-कल्‌ हमूद हमू-दन्‌ कसी-रन्‌ तम्यि-्बन्‌ 
मुबा-र- कन्‌ फीहि हि 
तर्जुमा - “ऐ हमारे पर्वरदिगार! (मैं तेरी तारीफ करता 

हूँ) और तेरे ही लिये पाकीजा, बर्कत वाली तारीफें हैं।” 


6) या यह कहे- 


&200%/2990:5285270/2:205(54/ 


2]3 
“ ह9,27252: 2५45 >20 5 (3५ 3:8४ : १५ 2००2, २६ > 
। “ा :2०)। । ४ | टू. 046 ६ « ( ह कर 8 +७७०८ 
ह-22८2%४२५२४ ४०० (६५०६ /5॥६॥ ८०32४ 
अल्लाहुम्म ल-कल्‌ हमूदु मिल्‌ “ अस्समावात्ति वमित्र्‌ - अल्‌ 
वमिल्‌- अ मा शे-त मिन्‌ शैइम्‌ बअदु, अल्लाहुम्म तहहिरनी 





वल्‌ ब-रदि वलमाइल्‌ बारिदि+ अल्लाहुम्म तहहिरनी 

मि-नज़्जुनूबि वल्‌-ख़ताया कमा यु-नक्कस्सौबुलू अब॒- यजु मि-सहु- 
व-सं्सि (० 

तर्जुमा - 'ऐ अल्लाह। तेरे ही लिये तारीफ है आसमानों-- 
को भर देने की मात्रा (मिक्दार) में और जमीन के भर देने की-5 
मात्रा में, और इन के बाद हर उस चीज़ को भर देने को सात्रां 
में जिस को तू (भरना) चाहे। ऐ अल्लाह! तू मुझे बर्फ से, ओलों' 
से और ठन्‍्डे पानी से पाक-साफ कर दे। ऐ अल्लाह! त्तू मुझे 
गुनाहों और खताओं से इस प्रकार सुथरा कर दे जैसे सफेद कपड़ा द 





मैल-कुचैल से साफ किया जाता है।” 


7) या यह दुआ पढ़े - कक 
(2 £().« रू श्द्त मी ५०...) का हि 9 ०") ।॥ नी नी. +> कि] ही, 
(5 # 2:52 2» 5 )५»5 ०2४०-2४ 4 / :॥| 2॥६ ८८2 4 ६7 क्‍ [९.2 


प्>-2््उडप्धदा 8५6७ ४८5 206 7 
अल्लाहुम्म रब्बना ल-कल्‌ हम्‌दु मिल्‌-अस्समावाति 
पेमिलू - अल अर॒ज़ि वमिल्‌ू-अ मा बै- नहुमा वमिलू-अ मा शि-त 
मिन्‌ शैइम्‌ बअदु, अहलु ससनाइ वल्‌ू-मजूदि अ-हक्कु मा का-लल्‌ 
+ल्जु वकुल्लुना ल-क अबूदुन्‌ ला मानि-अ लिमा अआतते-त वला 


2]4 


मअति-य लिमा मनअ्‌-त वला यन्‌- “कशी! जल जाई पे 2 जुल्‌ जद्दि मिन्‌- 
जहु हु के 





तर्जुमा - “ऐ अल्लाह! हमारे रब! तेरे ही लिये है तारीफ 
आसमानों की मात्रा में, जमीन की मात्रा में, और जो इन दोनों के 
दर्मियान (फजा) है उस की मात्रा में, और इस के बाद हर उस 
चीज की मात्रा में जो तू चाहें। ऐ हम्द व सना और 
बड़ाई के मालिक! जो किसी बन्दे ने (तेरी शान में) कहा उसे 
अधिक के हकदार) और हम सब तो तेरे ही बन्दे हैं। जो त ३7 
उस को कोई रोकने वाला नहीं, और जो तू न दे उस कों कोई- 
देने वाला नहीं, और तेरे (गुस्सा और गजब) से किसी मालदार कौ- 
उस का माल बचा नहीं सकता।” ज 











8) या यह दुआ पंढ़े- 


0५529 :5..5 0४2»352 2 4६६८६; 
धारक ठघ5५5५८४)५३८:४०८८ 
5.४७:५ 5 20३ ४5509 
अल्लाहुम्म रब्बना ल-कल्‌ हम्‌दु मिल्‌- अस्समावात्ति- 
वमिल्‌- अल अरजि वमिल्‌-अ मा बै-नहुमा वमिल्‌ू-अ मा क्‍ि-तत- 
बअद अहलुस्सनाइ व- अहलुलू किबूरियाइ वल्‌ू-मजूदि ला मानिन्ञ 
लिमा अअतै-त वला यन्‌ू-फओ जल्‌ू-जद्दि मिन- कल्‌ जहु 
तर्जुमा - “ऐ अल्लाह! ऐ हमारे रब! तेरे ही लिये तारीफ 
है आसमानों की मिकदार में और जमीन की मिक॒दार में और जो 
उन के दर्मियान है उस की मिक॒दार में, और इस के बाद हर उस 
चीज की मिकदार में जो तू चाहे। तू ही तारीफ के योग्य है और 


| 


/] | () छा 


) 
| 
| 
] 


गए 
«4 पक 





2]5 
बा बडाई अकबर बंजगी को बजुर्गी का मालिक है। जो बंकपप्त “किलो दि 
यो चाहे उसे कोई रोक नहीं सकता। और लक हर के 


अऔ हू # 


सज्दा करने के समय की 
दुआओ का बयान हा 


)) सज्दा में कम से कम तीन मर्तबा कहे- के) 
१296 55७८० रे 

सुब्हा-न रब्बि-यल्‌ अआला तर 
“पाक है मेरा रब जो सब से बुलन्द और बाला है।” हि 
न | 

फिर यह दआ माँगे - कह 
दुआ माँगे न्त 


5५2,४2ल्‍55४:2 2५ | ६८ दल री 5] हि; र्जाज लय ६ 8 हज मरा 
नए एज ८ 2232, 5% 6६6 - >' 
४. शक ९: ५७७॥| “८ ०३४ 76 माप मे है. आज 2६» 2 रस | 
>ॉ फल जआआ जा 5 2208222 35: , 35:26 


अल्लाहुम्म इन्‍नी अऊज़ु बिरिजा-क मिन्‌ स-ख़ति-क 
वबिमुआफाति- क मिन्‌ ओक- बत्ति- क, व- अऊज़ुबि-क मिन्‌-क 
ला उहसी सना-अन्‌ अलै-क, अनू-त कमा असूनै-त अला 
नफ्सि- क 


शिफिलिमिनिशककीनिन लकी लिन किक बल न नल 8 “7. 
| 

त्जुमा - “ऐ अल्लाह! बेशक मैं पनाह लेता हैँ तेरी जा 
की तेरे गुस्से और नाराजगी से, और तेरी माफी की तेरी 
(ओर अजाब) से और में तेरी ही पनाह लेता हाँ तेरे (गुस्सा और 
नाराजगी) से। मैं तेरी तारीफ का हक्‌ अदा नहीं कर सकता 
(बस ) तू वैसा ही है जैसे तू ने स्वयँ अपनी प्रशंसा की है (और 
हमें बतलाया है) 

2) या यह कहे - 

हद 5 522 ४22 05 453: 35:80 -: 
” ४-०३ ५०:-०-5६<३४८:८०--७ ४:55 ादड 2) 5० 


590 5/॥0.--6 5350 


अल्लाहम्म ल-क स-जत्तु वबि-क आमनूतु व-ल-क' 
असू- लमृतु, स-ज-द वजहि लिल्लजी ख़-ल- क॒हू व- सब्व- रहा 
फ अहसना सुवरहू व-शक्क सम्‌-अहू व- ब-स-रह 

-तंबा-र- कल्लाहु अह्‌-सनुल्‌ ख़ालिकी-न ह ह् 
तर्जुमा - “ऐ अल्लाह! मैंने तेरे ही लिये सज्दा किया है 
और तेरे ही ऊपर मैं ईमान लाया हूँ, और तेरा ही में आज्ञा कार : 
हूँ। मेरी पेशानी ने उस (पर्वदिगार) को संज्दा किया है जिस ने-- 
उस को पैदा किया, और सूरत दी तो बड़ी अच्छी सूरत दी, (सुनने - 
के लिये) कान बनाए (देखने के लिये) आँखें बनायीं, बड़ा ही. 
बर्कत वाला है अल्लाह जो बेहतरीन पैदा करने वाला है।” 





3) या यह दुआ पढ़े - 
-) (६.०८ £5 2५... 2४८3 (५५१४ 3४ 07“ 9. पथ (८ 
4 5५ 


#तएारक्रध 








ना बम नगाझुवनान 


तन 


्पपपपा7-- 27 
स्व-श- समूई - ध-ब- सरी व-दमी व लहगी 
४ हिमल >ए व॒- अजूमी 
->सबी व मस्‌-त- कल्लत्‌ बिही के 
घन ऊ ०- दमी लिल्लाहि 
आूलगीएल ण् 
तर्जुमा - “मेरे कान और भेती आँखें, और भेरा रक्त और 
मेरा गोश्त - पोस्त, और मेरी हड्डियाँ और मेरे रण - पटठे और जो 
भी (मेरा वजूद) मेरे कृंदम उठाए हुए हैं, सब पूरे संसार यो. 
अल्लाह के सामने सज्दा में हैं।” 


4) और यह दुआ पढ़े - 
7] +9४ ,, हे २ आल 
दर/5छ थाई ५ 5 ६ 
चुब्बुहुन कुंद्द्सुन्‌ रब्युलू मलाइ- कत्ति वर्सहि 


“ऐ अल्लाह! तू) बहुत पाक है, बहुत्त पाकीजा है, फरण्क्तिं 
और जिकब्नील का पर्वरदिगार है।” 


5) और यह कहे - 
सुबूहा- नकल्लाहुम्म रब्बना. वबि- हमृदि-क 


“ऐ अल्लाह! ऐ हमारे पर्वरदिगार! हम तेरी पाकी (बयार्स 
करते हैं) और त्तेरी ही तारीफ” 


७) और यह दुआ माँगे - 

4724545:5:2225 25950 55.25:52 52६ $ 

अल्लाहुम्मगुफिर्ली जमूबी कुल्लहू दिकक॒हू वजिल्लहू 
व- अव्व- लहू चआख़ि- रहू व- अलानि-य- तहू वसिरेहू 


विजन अशिकिकनय जप आल 

तर्जुमा - “ऐ अल्लाह! बेशक मैं पनाह लेता हूँ कोश 

की तेरे गुस्से और नाराजगी से, और तेरी माफी की तेरी जी 

(और अज़ाब) से और में तेरी ही पनाह लेता हूँ तेरे ( | 
नाराजगी) से। में तेरी तारिफ का हक अदा नहीं कर सकता 

(बस) तू वेसा ही है जैसे तू ने स्वयँ अपनी प्रशंसा की है (और 


हमें बतलाया हे) 





2) या यह कहे - । अीयिकक 
फीड &. डा 52:53, 2:25 ८ 3६ है| 


अल्लाहुम्म ल-क स-जत्तु वबि-क आमनूतु व-ल-क 
असू्‌- लमृतु, स-ज-द वजहि लिल्लजी ख़-ल- कहू व-सब्व-र६ | 
फअहसना सुवरहू व-शक्‍क्क सम्‌-अहू व- ब-स-रह 


-तबा-र- कल्लाहु अहू-सनुलू ख़ालिकी-न | 


तर्जुमा - “ऐ अल्लाह! मैंने तेरे ही लिये सज्दा किया है| “ 

और तेरे ही ऊपर मैं ईमान लाया हूँ, और तेरा ही में आज्ञा करें: 

हूँ। मेरी पेशानी ने उस (पर्वदिगार) को संज्दा किया है जिस ने, 

उस को पैदा किया, और सूरत दी तो बड़ी अच्छी सूरत दी, (सुनने - 

के लिये) कान बनाए (देखने के लिये) आँखें बनायीं, बड़ा ही. 
बर्कत वाला है अल्लाह जो बेहतरीन पैदा करने वाला है।” 










3) या यह दुआ पढ़े - 
उठ-->5कररडठ-5िट52 न कल €& 
८६.०). 4) ०५४४५, २ ५ ०॥५ 


9 
१ ४० 


27 
“हे अन्आ सपरन वर ब-सरी व-दमी व- लहमी व- अजूमी 
शेर सबी व मस्‌-त- कल्लत्‌ बिही क-दमी लिल्लाहि रव्विल्‌ 
आनलगी 7 
; तर्जुमा - मेरे कान और मेरी आँखें, और मेरा रक्त ओर 
आरा गोश्त- पोस्त, और मेरी हड्डियाँ और मेरे रग- पट्ठे और जो 
# निया का के है? हे: सेब हे“ अत: 








[ _] 

55 ऐ॥ ु (2 ) 

4) और यह दुआ पढ़े - हज 
८345 22220 :.! जी 6५ हिल 

ः न ५ बे ए ॥; ५_+ ४2५5 ही: दस तर 

ज2/ -)23 2 9२... । ०) 

सुब्बहुन कुद्दूसुन्‌ रब्बुलू मलाइ-कति वर्रुहि जद 
“ऐ अल्लाह! तू) बहुत पाक है, बहुत पाकीजा है, फलों क्‍ 
और जिब्रील का पर्वरदिगार है।” 0) 
5) और यह कहे - ही 
) लक, 

; -ीय] 

सुबूहा-नकल्लाहुम्म रब्बना- वबि-हमूदि-क कु 
मल 252 


“ऐ अल्लाह! ऐ हमारे पर्वरदिगार! हम त्तेरी पाकी (बवान 
करते हैं) और तेरी ही तारीफ।” [ 


5) और यह दुआ माँगे - 
एू आइए, १८८ “४, ऐ८८(९४(/०५९ ० ५८ 4222६ 2 «० (] 3. २१८ पा 
87५5१:५)८१8/>54099%25%2425:50 57६ $| 
अल्लाहुम्मगुफिर्ली जुमूबी कुल्लहू दिकक॒हू वजिल्लहू 
व-अव्व-लहू वआख़ि-रहू व-अलानि-य- तहू वसिर्हू 





2]8 
“75८7 7 अल्लाह! लू मेरे समस्त गनाह खो 
तर्जुमा न ध्ऐ अल्लाह, तू समस्त | छोटे. 
अगले- पिछले, जाहिर-पोशीदा (सब) माफ कर दे।» पे 


7) और यह दुआ पढ़े - . 
3:2220-5 253, 530०55_ ४८ अप पर (| | 
800%%#% 2: 4्ख्ड्टप दाद 
2॥ 5६ 2०५८॥ “१ हक 
"6222, %% 4 2७० 25 ॥ ०.६ शो 


अल्लाहुम्म स-ज-द ल-क सवादी व-ख़्याली विजन 
आ-म-न फुआदी अबूउ बिनेअ-मति-क अलय्य वहाजा 
जनैतु अला नफ्सी या अजीमु-या अजीमुगफिर्‌ली, फइननह ज्ञा' 
यगूफिरुज़्जुनू-बल्‌ अज़ी-म-त इल्लर्रब्बुल अजीमु था 

तर्जुमा - 'ऐ अल्लाह! मेरा बदन भी तेरे सामने स सज्दा 
कर रहा है, और मेरा ख्याल भी तेरे सामने सज्दा में है, और तेरे 
ही ऊपर मेरा दिल ईमान लाया है। मैं स्वीकार करता हैं अपने" ?॥ 
ऊपर तेरी नेमतों का भी। यह जो मैंने अपने ऊपर अत्याचार 2 
किया है इस का भी इकरार करता हूँ) ऐ बडी रहमत वाले, र घर 
बड़ी मग्फिरत वाले! तू मुझे माफ कर दे, इसलिये कि बड़े - बढ़े -] 


गुनाहों को बड़ा और बुजुर्ग रब ही माफ किया करता है।”- --+ 





8) ओर यह दुआ पढ़े - 
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उबृहा-न ज़िल मुल॒कि वलू-म- लकूति, सुबूहा-न बिल 


>> |. 378. अली किक की विक्की 
> 7 ( ज-बरूति, सुब॒हा नल्‌ हस्यिल्लजी ला यमृत्‌ अऊजु 
अिरजर्जति का मिन्‌ अिकाबि-क व-अऊज़ु विरिज्ञा-क मिन्‌ 
बि खति- के व अऊजुबि- क मिन्‌ू-क जल्‍ल वजह-क 


तर्जुना - -“पाकी बयान करता हूँ मुल्क और बादशाहत के 
की, पाकी बयान करता हूँ इज्जत और इक्त्तिदार के 

मालि की, पाकी बयान करता हूँ उस की जो (हमेशा हमेंशो-7 

स्पा) जिन्दा रहने वाला है जिस क॑ लिये (कभी) मरना नहीं हैं; ) 


मैं पनाह लेता हूं तेरी मग्फिरत की तेरे अज़ाब से, और तेरी रजा-- 
की नाराजगी से। में तेरे रहम-करम की पनाह लेता हूँ तेरे 5 
गजब और गुस्से से, (तू मुझे अपने अजाब और गजब व गुस्से से 


महफुज कर ले) बहुत बड़ी और बजुर्ग है तेरी जात।” 





9) या यह दुआ पढ़े - ) 


० 9 0४% 7 9 7 +3 ना 43४८ - + की है 
१५ ९ 27-2५. 8 कप (६-२) है कब ला ( 4 5) ) 
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रत) 

रब्बि अअ--त नफू्सी तकवाहा वजक्किहा अन्‌-त रबर 

मन्‌ जक्काहा अनू्‌-त वलिय्युहा वमोलाहा अल्लाहुम्मग फिरली मा 
अस्‌-रर्तु वमा अअ्‌- लनूतु हा 


तर्जुमा - ऐ मेरे पर्वरदिगार! तू मेरे नफ़्तस को उस की 
प्रहेजगारी अता फ्रमा दे और उस को (तमाम बुराइयों से) पाक 
फ्रमा दें, तू ही उस को सब से बेहतर पाक करने वाला है, तू 
ही उस की बिगड़ी बनाने वाला है और उसका मौला है। ऐ 
अल्लाह! तू बख्श दे जो कुछ मैंने छुप कर किया हो और जो 
सब के सामने किया हो।” 





220 छह, 
॥0) ओर यह दुआ माँगे - 


(२-१ [>> (५४६४ (3 जड़ | > 0623) (४६७ (3 (०. की | 


(2:३१ (» ० >+ है | कर “१ 52. | | (>> है. कीव क. कह जन्‍म 
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| 


पर हि 


अल्लाहुम्मज्‌ू- अल फी कलबी नू-रव वज्‌- अल फी 
नू-रव वज्‌ू- अल फी ब-सरी नू-रव वज्‌- अल्‌ अमामी 
वज्‌- अल्‌ ख़लूफी नू-रव वजू- अल्‌ मिन्‌ तहूती नू-रव अ 
ली नू-रन्‌ 

तर्जुमा - “ऐ अल्लाह! तू मेरे दिल में भी नूर भर दे 
मेरे कानों में भी नूर भर दे, ओर मेरी निगाह में भी नर भर दे ऑश-) 
मेरे आगे भी नूर कर दे और मेरे पीछे भी नूर कर दे, और ! 
नीचे भी नूर कर दे (और मेरे ऊपर भी) और मुझे अजीम नूर) 


अता फरमा। ” 


है 


5] 






(०) 


22] 





सज्दए - तिलावत 


तिलावत्त के सज्दे 
की दुआ का बयान 


) तिलावत के सज्दे में कम से कम तीन मर्तबा “सुबहा-न 
ब्वियलू आला” कहने के बाद बार-बार यह कलिमे पढ़े 


$:<34-८55222525 56 50 १५३८५ ३-८ 
हा ८9» | 3)5 (5६ ८259 9 ० 3५ 
स-ज-द वजही-य लिल्लजी ख़-ल-क॒हू व-सबव्व-रहू 
व-शकक्‍क सम्‌-अहू व-ब-स-रहू बिहोलिही वक़॒व्वतिही: 
फ-तबा-रकल्लाहु अह्‌-सनुल्‌ ख़ालिकी-न बज 
तर्जुमा - “मेरे चेहता ने उस (रब) के लिये सज्दा किया 
है जिस ने उस को पैदा किया और उस की (बेहतरीन इन्सानी) 
सूरत बनाई और अपनी ताकत और कुव्वत से उस के कान और 
आँखें खोलीं। पस बड़ा ही बर्कत वाला है वह बेहतरीन पैदा करने 
वाला। ” 


2) या यह दुआ पढ़े - 
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__खमज्जिः 
(४205-20 ;09-49 
अल्लाहुम्मकतुबूली जिन्द-क बिहा अज्‌-रव व- जअ 
बिहा विजु-रन्‌ वज्‌-अल॒हां ली जिन्द-क जुरू -रद 
व-त- कब्बल्‌हा मिन्‍नी कमा ते“ क्ब्बल्‌ू- तहा मिन्‌ अबूदि_ ३ 
दाऊ-द (अलेहि व-अलों नबि्यिनस्सलातु वस्सलामु) 
तर्जुमा रथ ऐ अल्लाह ! तू ( द्स आज न को कबूल फ्रमा 
और ) इस का सवाब अपने यहाँ लिख दे और इसके सबब से हू 
(गुनाहों का) बोझ मुझ से दूर कर दे, और इस (सज्दा) कोन 
मेरे लिये अपने पास जखीरा बना दे और तू इस (तिलावत 8) 
सज्दे) को मेरी तरफ से ऐसे ही कबूल फरमा ले जैसे तूने अपने 
बन्दे से कबल फ्रमाया है (उन पर और हमारे नबी पर दरूद और 
रा (५४७ 
सलाम हो) ह न 
3) जो भी सज्दा करे, नमाज में या नमाज से बाहर, तो 
उस में - “सुबूहा-न रब्बियलू आला के बाद तीन मर्तबा चह, 
या रब्बि इगूफिर्‌ ली 
0-28 २८४ कट 
“ऐ मेरे मौला! तू मुझ को माफ फरमा दे” 


फायदा - हदीस शरीफ में आया है कि जो शख्स अपनी 
पेशानी को सज्दा में रव कर “या रब्बि इगूफिर्ली” कहता है, सर 
उठाने से पूर्व उस की मग्फिरत हो जाती है। 


जज 


(५ ॥ | ५ 
| कि 4 [. ह, पक परम 


नमी 


कलह पतन ६३५ 
दोनों सज्दों के दर्मियान बैठने के 
समय को दुआ का बयान 
)) जब दोनों सज्दों के दर्मियान बैठे तो यह दुआ माँगे - 


अल्लाह॒म्मगू फिर ली वर्‌-हमूनी वआफिनी वहदिनी वर॒जुकनीं 
वजबुरनी वर-फ अनी पट 
“ऐ अल्लाह ! तू मुझे माफ कर दे और. मुझ पर रहम कर. 
और मुझे अम्न और शन्ति दे और मुझे हिदायत दे और मुझे रोजी/ 
दे और भेरी बिगड़ी बना दे और मुझे बुलन्दी अता फरमा” 


कनूत कं नाजिला (यानी किसी आम ८! 
मुसीबत नाजिल होने के समय की -. 
दुआ) का बयान हर 

)) किसी आम मुसीबत जेसे, सूखा काल, वबा, दुश्मनों 


| 


आक्रमण वगैरह के समय यह क़ुनूति नाजिला फूल की नमाज में 
या और जेहरी नमाजों में भी, आख़िरी रक्‍्अत में रुकूअ के -बाद 
पढ़े। अगर इमाम पढ़े तो मुक्तदी हर जुम्ले पर आमीन कहे। 


नोट -यह पूरी दुआ या इस का पहला हिस्सा “अल्लाहुम्मग्‌ 
फिरली वर्‌- हमूनी” अवश्य ही पढ़ना चाहिये, ताकि इस के वसीले से दो 
- सज्दों के दर्मियान बैठने का मौका लगे। आम तौर पर लोग दो सज्दों 
के दर्मियान नहीं बैठते, हालाँकि यह बैठना फर्ज है। (इदरीस ) 


224 
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- हदै न्द्तू, वआफिनी 
अल्लाहुम्मह दिनी फी-मन्‌ हैं ग़फिनी फ्लो 


आफै-त, व-त- वल्लनी फी-मन्‌ त- वल्लै-त, वबारिक्‌ ५ का 
आतै-त, वकिनी शर्र मा कजै-त, फइनन-क तकाजी बला 
अलैं-क, वइन्नहूं ला यजिल्लु गव्वालै-त, वला यजिज्ज 
आदै-त, तबा-रक्‌-त रब्बना वे- तआलै- त, नस्‌- तगूफिए-क 
व-न- तूब॒ इलै-क, व-सल्लल्लाहु अ- लनन्‍्नबिस्यि + 


किक 2 
तर्जुमा - “ऐ अल्लाह ! लू मुझे उन लोगों की राह कब 
जिन को तू ने राह दिखाई है, और मुझ को आफियत्त दी है; 
मुझे मित्र बना ले उन लोगों में जिन को तू ने मित्र बना लिया 
और बर्कत दे मुझे उस चीज में जो तू ने मुझे दी है, और मुझे उत हे 
बुराई से बचा ले जो तू ने लिख दी है, क्योंकि तू ही हुक्म कर 
है और तेरे ऊपर हुक्म नहीं किया जा सकता, तेरा दोस्त. जज्नीत 
नहीं हो सकता और तेरा दुश्मन प्यारा नहीं हो सकता। ऐस्‍हम्फ 
रब तू बर्कत वाला और बुलन्द है, तुझ से ही क्षमादान माँगते है 
और तेरी ही ओर लौटते हैं, ओर दरूद व सलाम हो सन्हेष्ट 
(मुहम्मद सल्लल्लाहु अलंहि व सलल्‍लम) पर।” क्‍ 


५५४६ 
ह - 








गा 
च्च्स््य 


2) या यह दुआ पढ़े - 
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अल्लाहुम्मग फिर लगा वलिलमोमिनो-न वल्‌ भमोमिनाति, 
कि मुसलिगी - न बल मुसलिमाति, च- अल्लिफ-बे-न कलूविहिम्‌, 
ब असूलिद जा-ता बैनिहिस्‌ » पनूसुरुम्‌ अला अदब्वि-क इ 
ब- अ्दुग्विष्तिम+ अल्लाहुम्मल्‌ - अनिल - क-फ-र- तल्लजी - ने 
बसुदू-न अत सरबीलि- क वयु- कज्जिबू-न रुसु- ल- क वयुकातिलू-न 
औलिया- अ- क+जेल्लाहुम्म खालिफ बे-न कलि-मतिहिम्‌ व- 
जलजिल अर्कदा-महुम्‌ व- अनूजिल्‌ बिहिमू बा-स-कल्लजी ला 
तरुदृहू अनिल्‌ कोमिल्‌ मुज्र्मी-न 





“ऐ अल्लाह! तु हम को बख्या दे और मोमिन 
मर्दों और मोमिन महिलाओं को ब॒ख्या दे, और मुसलमान मर्दों और 
मुतलमान महिलाओं को बल्श दे, ओर उन के दिलों में मुहब्बत 
डाल दे, और उन के कामों को सुधार दे, और अपने और उन के 
दुग्मनों पर उन की सहायता फरमा। ऐ अल्लाह! तू उन काफियें 
पर लानत भेज जो तेरे रात्ता से लोगों को रोकते हैं और तेरे 
सन्देष्टाओं को झुठलाते हैं, और तेरे दोस्तों से लड़ते हैं। ऐ 
अल्लाह! लू उन की बातों में इख्तिलाफ्‌ और फूट डाल दे और 
उन के कदमों को डगमगा दे और उन की हालत को परेशान कर 
दे ओर उन के गुट को तिततर-बितर कर दे और उन पर ऐसा 
अजाब नाजिल फरमा जो मुजरिमों से तू नहीं लौटाता।” 

नोट - यह दोनों दुआयें और इसके तर्जुमे वित्र की दुआओ के 
पंदभ में भी गुज्ञर चुके हैं। 


कादा में पढ़ने की दुआ 


“अत्तहिय्यात” का बयान 


" ) दो रक्‍्अतों के बाद जब कादा में बैठे तो यह 
पढे _ अत्तिहियात 
८5] (5४४25 <। रा | ४८, £। न हट 
४८४८ ६ सम % 22 2 


०) कम । (५५८ गा बिक प्रहार ड़ ही बी ही हूं ह हि 
ह ष्ह् हम ॥ ॥। हम 429५) वक 9.5, ध् ही नी कर... बडग हु एक न 


क्र है हि -म्माल 
नहीं ही। कान २८ 5 न 


-, की ना ही अं कुओी #र८ ि- ५३ 5॥ जा जी 
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अत्तहिय्यातु लिल्लाहि वस्स-लवातु वत्तस्पिनातु, अस्सलाओु 
अलै-क अय्यु-हन्नबिय्यु व-रहू-मतुल्लाहि व-ब-र- काकुदू, 
अस्सलामु अलैना व- अला जिबादिल्‍ला- हिस्सालिहदी-न, अशु- हद 
अंललाइला-ह इल्लल्लाहु व- अशु- हद अन्न मु-हम्म-दन्‌ अबूदूहू 
व-रसूलुहू 
..त्र्जुमा - “तमाम कोौली (पढी जाने वाली) इबादतें अल्लाह 
के लिये हैं और तमाम अमली (अमल की जाने वाली) इदबादतें 
और माली इबादतें (भी अल्लाह ही के लिये हैं) सलाम हो आप 
पर ऐ (अल्लाह के) नबी, और अल्लाह की रहमतें और बर्कतें भी 
( आप पर हों) और सलाम हो हम पर और अल्लाह के नेक 
बन्दों पर। मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद 
नहीं है और गवाही देता हूँ कि मुहम्मद (सल्लल्लाहु अलैहि व 
सलल्‍लम) अल्लाह क्यो बन्दे और उसके सन्हदेष्टा हैं।” 


2) इस हदीस के बाज तरीकों में शुरू में “बिसूमिल्लाहि ” 
आया है, इसलिये चाहे तो इस अत्तहिय्यात के शुरू में बिसमिल्लाहि 


3) या यह अत्तहिय्यात पढ़े - 


(27१)४ जा 220 5॥ पु 2 ((:] 
9 ; |०७) (-» स्‍2 ॥9 ८4) | ६5022 ( “शत <, 
((*(८ ल्‍ शी + 4 
2५८4 ४72 ् अं ४. 29: $ ०९3| 2 पक "के: भा हर ड _ | (६८ | 
(*£&£, ध ँ क कक | ( ६! ) ७२८० ++ न 
[.७ ०) ०-७० ४ ४८)। 0._8-<.| 2). 


40 0$<75 7 
अत्तहिय्यातुल्‌ जुब्रा- रकातुस्स- लवातुत्तस्यिबातु लिल्लाहि: 
अलै-क अपय्यु- हन्नबिय्यु व-रह्‌-मतुल्लाहि व-ब पक 

अस्सलामु अलैना व-अला अिबादिल्ला- हिस्सालिही-न अशहः 
अंललाइला-ह इल्लल्लाडु व- अश्‌- हदु अन्न मु-हम्म- दर्रसूलुल्लाहि 
तर्जुमा - “बर्कत वाली जुबानी इबादतें, पाकीज़ा बी क्‍ 
इबादतें सब अल्लाह के लिये हैं। ऐ नबी! सलामती हो आप >पर- 
और अल्लाह की रहमतें ओर बर्कतें (भी आप पर हों) सलामती- 
हो हम पर और अल्लाह के नेक बनन्‍्दों पर। मैं गवाही देता हँ कि 
अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है और गवाही देता हूँ.इस परः 
कि मुहम्मद अल्लाह के रसूल हैं।” हरा 






) चाहे यह अत्तहियात॒ पढ़े - 
55.०0 2 5ए225 29% </5॥2,2:४॥ 2,८४7 
८ 5॥ ५०0, ७०५८६४ ४:2० 2६5४ ::४८४।५ ८५२ 
|. $ 54855 83505%६525) 6५४(0॥४26 ६<& 


# ८४ नगद डी 
-०५)»८५७४००-:०।७.६ -2 
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अतलहिप्यातुत्तय्यिबातुस्सल - वातु लिल्लाहि अस्ू अस्सलञामु 
अप्यू- हन्नविव्यु व-रह्‌-मतुल्लाहि व-ब- रकातुहू अस्सलामु भहैस व 
व- अला अजिबादिल्‍लाहिस्सालिही -न अशु - हृदु अंल्लाइला 
इल्लल्लाह (वह-दहूं ला शरी-क लहू) ब-अश्-हट . 
मु-हम्म-दन्‌ अबूदुद्दू व- रसूलुहू+ के 


त्तर्जुमा - 'ऐ अल्लाह! पाकीजा जबानो इबादते जचह 
इबादतें सब अल्लाह के लिये हैं। ऐ नबी! सलाम हो आप पर 
अल्लाह की बर्कतें, रहमतें और सलामती हों हम पर और अल्लाह नाप 
के नेक बन्दों पर। में गवाही देता हें इस पर कि अल्लाह के 
अलावा कोई माबूद नहीं। वह अकेला है, उत्त का कोई शरद 
नहीं, ओर गवाही देता हूँ इस पर कि मुहम्मद अल्लाह के बुक 
और उसके रसूल हैं।” 


फायदा - इस हदीस के बाज तरीकों (र्वियततों) 
“वह-दहू ला शरी-क लहू” नही है, इसलिये हम ने उत्त को 
ब्रेकिट में लिखा है। बाज रिवायतों में “वस्सलातु कल मुलक 
आया है। इस त्तरह्ठ भी पढ़ सकते हैं। 


5) चाहे यह अत्तहिस्‍्यात पटे - 


धार का 79 52% 3 ता 
>5जअप्इमअ जा ब्य्थउक्राब समा. 


जम जग भी आरा बे बा जा 


७2545 | 40 ४०.8८ 2:-५.2॥५)। 


जज जा. जय 


अत्तहिय्यतु लिल्लाहिज्जाकियातु ल्लिहित्तस्पाबातु स-ल- वातु 
लिल्लाहि, अस्सलामु अलै-क अय्पु-हन्नबिय्यु व- रह - मतुल्ताएहि 
व्‌-ब-रकातुहू, अस्सलामु अलैना व- अला अमिबादिल्‍्लाहिस्सालिहों -न, 
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3 शासन ००9८०० 3... 
प्र 7 जैशु-हदु अन्न मु- हम्म-दन्‌ 


29 दाल क तमाम जबानी इबादतें 
री जा - “तमाम जबानों इबादतें अल्लाह के लिये हें 
(कीजा आमाल भी हाट के लिये ही हैं, तमाम माली 
25 इडबादतें भी अल्लाह के लिये ही हैं। ऐ नबी! आप पर 
ते और अल्लाह की रहमतें और बर्कतें। हम पर और: 
(ला > नेक बन्दों पर भी सलामती हो। मैं गवाही देता हूँ इस | 
अलर्ट रह के सिवा कोई माबूद नही हैं और गवाही देता हँ। 
4९ मं ह मुहम्मद अल्लाह के बन्दे और उसके रसूल हैं।” ० 


पर (८८० 
द्र्त " चाहे यह अत्तहिय्यात पढ़े' किट 


&22,<%) 5 न्‍ 520४4 ४3३८ चीज 3.३5 | (| 
(£] | उ हु )£ 755774॥ 75. (३४७५ 465४ ४ | १ 3.2 .. ४ हि कर || 


किक 


(&255%॥4:258 वाए्वाधा 5: 3:४३ 
599४2 76209 ८0 ८5६2४ था 7 
बिसमिल्लहि वबिल्लाहि ख़ैरिल्‌ू असूमाइ, अत्तहिय्यातुत्तस्यिबातु 
वातु लिललाहि, अश्‌-हदु अल्लाइला-ह इल्लल्लाहु वह- दहू' 





लि अल ५ 


स्त-ल॑ए 


। हदीस शरीफ में थोड़े थोड़े फर्क के साथ छः प्रकार पर अत्तहिय्यात 
पदने का तरीका आया है। इन में सब से मशहूर पहला तरीका है, और 
आम तौर पर लोगों को याद भो है, इसी तरीके से नमाजों में पढ़ते हैं। 
इसका तर्जुमा ज़रूर याद कर लेना चाहिये और बाकी तरीकों और उन के 
तर्जनों को भी याद करना चाहिये और कभी-कभी उन को पदना भी 
! चाहिये, ताकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सललम की मुबारक 
जबान से निकले हुए हर तरीके पर अमल हो जाये (इटरीस) 


__ 230 
ला शरी-क लहू व-अश्‌- हदु अन्न मु-हस्म-दग 7 


व-रसूलुहू, अरू-स-लहू बिल्‌-हक्कि बशी-रंव्व- जो 


व- अन्नस्सा- अ-त आति-यतुल्लारै- ब फीहा, अस्सलामु अल. रे 


अय्यु- हन्नबिय्यु व-रह्‌- मतुल्लाहि व-ब- रकातुहू 
व- अला अिबादिल्लाहिस्सालिही-न, अल्लाहुम्मग फिर ली वहदिनी 
तर्जुमा - “अल्लाह के नाम से (शुरू करता हूँ) 
(शब्द) अल्लाह से, जो बेहतरीन नाम है। जबानी, बदनी हे 
इबादतें (सब) अल्लाह के लिये ही हैं। में गवाही देता ह# ॥- 
अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं, वह अकेला है, उत्त ५] 
कोई शरीक नही और में गवाही देता हूँ इस पर कि 
अल्लाह के बन्दे और रसूल हैं, अल्लाह ने उन को सच्चा 4 किस 
देकर. भेजा है (मानने वालों को) शुभ सूचना देने (न मानने वालो 
को) ख़बरदार करने के लिये, और यह कि कयामत अवश्य आगे 
वाली- है, उस (के आने) में कोई शक नहीं। ऐ नबी! आप प (] 
सलाम हो ओर अल्लाह की रहमत ओर बर्कतें, और मुझ पर 
अल्लाह के नेक बन्दों पर भी सलामती हो। ऐ अल्लाह! तू मुझ्ले 
माफ कर दे और मुझे हिदायत दे।” री 





हक. 


>्ट 


हर हर है 


| 


43] 





का 


सलात (दरूद) का बयान. 


)) अन्तिम “कादा” में अत्तषिय्यात के बाद यह दरूद 


पढ़े ः (7 मी आल पर जा जे 
8004-४४ आउ5/2 50८5 | 
८ ए है 5) (६ 4 /52&४ 84% 45)2॥/ 7 _॥”# |, ८४2 
3-7 ० ४2००-४॥००%४०२८५५ ५ ०४ ॥3४; 
42204: “हैँ 7६» “7 ५7० 95८१ हा ५३ कक (८; 
220०2८2%%.035:2%07*<:/0 ४ ४05 
अल्लाहुम्म सल्लि अला भु- हम्मदिव्व- अला आलि मु- हस्मदिन्‌ 
कमा सल्लैेल-त अला इन्राही-भ व- अला आलि इद्राही-स 
दनन- के हगीदुस्मजीद +अल्लाहुम्म बारिक अला मु- हम्मदिव्व - अला 
आलि मृ- हस्मदिन कमा बा-रक्‌ू-त्त अला इबराही-म वअला 
आलि इब्राही-म इन्न-क हृमीदुम्मजीद 


तर्जुमा - “ऐ अल्लाह! तू मुष'्ठम्मद और आले मुहम्मद 
पल्‍लल्लाह अलैहि व सलल्‍लम पर रहमत नाजिल फ्रमा जिस प्रकार 
तू ने इन्नाहीम और आले इब्राहीम पर रहमत नाजिल फुरमाई है, 
बेशक लू ही हस्द-सना के लायक, बड़ाई और बजुर्गी का मालिके 
है+ऐ अल्लाह! तू मुहम्मद और मुहम्मद सलल्‍लल्लाहु अलेहि व 
सललतम के आल पर बर्कतें नाजिल फरमा, जिस प्रकार तू नें 
इब्राहीम और आले इब्राहीम पर बर्कतें नाजिल फरमायी हैं, बेशक 
तू ही तारीफ के लायक, बड़ाई और बजुर्गो का भालिक है।” 


2) यह सब से कामिल और प्रसिद्ध दरूद है। चाहे यह 
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प्यास तन 
दरूद पढ़े - 


(६४ ॥ ८20८5 ६८ ॥)-०६)4<८ 5284 
७०)5४॥०७५)5४%८3 2५580 ५ <ड्/ं५ २क्रड 
5:58 2655५ 2255९ 
अल्लाहुम्म सल्लि अला मु- हम्मदिव्व- अला आले मु- हम्झआा 
कमा सललै-त अला इब्ूराही-म इन्न-क हमीदुम्मजीद+ 


बारिक्‌ अला मुहम्मदिव्व- अला आले मु-हम्मदिन्‌ कमा बा-रक्‌-त् 
अला इब्राही-म इनन-क हमीदुम्मजीद+ बॉस 


तर्जुमा - “ऐ अल्लाह! तू मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहिदड 
सलल्‍लम और उन के आल पर रहमत नाजिल फरमा जिस प्रकार तू 
ने इब्राहीम पर रहमत नाजिल फ्रमायी। बेशक तू ही हम्द व सभा) 
के लायक, बड़ाई बज़ुर्गी का मालिक है। ऐ अल्लाह! तू मुहम्मद 
सलल्‍्लल्लाहु अलैहि व सल्‍लम और उन के आल पर बर्कतें 
फ्रमा जैसे तू ने इब्राहीम पर बर्कत नाजिल फरमायी हैं। बेशकत्तू- 
ही तारीफ और बड़ाई-बजुर्गी का मालिक है।” 











3) चाहे यह दरूद पढ़े - किक 


29-८5: )855,42 ४0):5%/ 
(४ हि. (7 $+ / 


है उं58 45503): $02 2८5 * &350॥ 22 
पड 4 2&35६ 3 5 । (&&2] (5 (25 मी 
अल्लाहुम्म सल्लि अला मु-हम्मदिव्व- अला आलि मु- हम्मदिन्‌ 
कमा सलल्‍लै-त अला इब्राही-म इन्‍नन-क हमीदुम्मजीद+अल्लाहुम्म 
बारिक्‌ अला आसे मु-हम्मदिव्व -अला आलि मु- ४5% दिन्‌ कमा 
बा-रक्‌-त अला इब्राही-म इन्‍नन-क हमीदुम्मजीद+ 
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//.330७3 च ै १ *तननत-ब-न--ब--बन- १ ०५५५५ ५५५५ ५५ ....., 
>प[पुआ - “ऐ अल्लाह ! तू मुहम्मद और आले मुहम्मद 


तर्जुमा 
हल्ला अलेहि व सलल्‍लम) पर रहमत नाजिल फरमा जिस 


तूने आले इब्राहीम पर नाजिल की, बेशक तू ही तारीफ के 
दे और बजुर्गी बड़ाई वाला है+ ऐ अल्लाह! तू मुहम्मद और 
हि सललल्लाहु अलेैहि व सलल्‍लम पर बर्कत नाजिल 
कुतमा जिंस प्रकार तू ने इब्राहीम पर बर्कत नाजिल फरमायी 


बेशक तू. हो तारीफ के लायक, बड़ाई बजुर्गी वाला है।” >> 


4) या यह दरूद पढ़े - ।अब्टक] 
84420 7225%2 56,222: 5६ ० 
८८-००7०००-४ 355 4 ४0०० ४:८६ ,( ८7 - 


०--०--०८७८५॥ ५ »720 ॥02 2१5८ 





अल्लाहुम्म सल्लि अला मु-हम्मदिव्व-अला अजूवाजिही 

हि कमा सलल्‍लेै-त अला इब्राही-म, वबारिक अला 
हम्मदिव्व- अला अजूवाजिही वजुर्रिय्यतिही कमा बा-रक्ज्तः 
अला इब्राही-म इनन-क हमीदुम्मजीद+ _77 


तर्जुमा - 'ऐ अल्लाह! मुहम्मद (सल्लल्लाहु अलैहि व 
सल्‍लम) और आप की पत्नियों और आल-ओऔलाद पर रहमत 
नाजिल फरमा, जैसे तू ने इब्राहीम पर रहमत नाजिल फरमाई है 
और मुहम्मद सलल्‍लल्लाहु अलैहि व सल्‍लम पर और उन की 
पत्नियों और आल- औलाद पर रहमत नाजिल फरमा, जैसे तू ने 
इब्राहीम पर बर्कत नाजिल फ्रमाई है, बेशक तू ही तारीफ के 





नोट - इस दरूद में पहले जुम्ले में “अला इब्राहो-म” और 
दूसरे जुम्ले में “अला आले इब्राही-म” नहीं है। 


ााआारलााऋजतआाज न ज न्‍िरणाणाआणा 

लायक और बड़ाई वाला है।” द 

5) या यह दरूद पढ़े - 

हट 2 (० एक तन ८ नल हम. रे ही कं हे 

<>20५5.८४ आउ४55,5%2 52,02६ 02. 

क्रो 

अल्लाहुम्म सल्लि अला मु-हम्मदिन्‌ अबूदि-क च- रसूलि-क 
कमा सलल्‍लै-त अला आले इब्राही-म वबारिक अ त्ञा 
मु-हम्मदिज्व- अला आलि मु-हम्मदिन्‌ कमा बा-रक्‌-त्त ज्ल्ला 
इबृराही - स+ 

तर्ज्मा - “ऐ अल्लाह! तू अपने बन्दे और सन्देष्टा 
मुहम्मद सलल्‍्लल्लाहु अलैहि व सल्‍लम पर रहमत नाजिल फरमा,) 
जैसे लू ने इब्राहीम की औलाद पर रहमत नाजिल फ्रमायी, और 
मुहम्गद और मुहम्मद (सल्लल्लाहु अलेहि व सलल्‍लम-) की औलाद 
पर बर्कतत नाजिल फरमा, जैसे तू ने इब्राहीम की औलाद पर बर्कत 
नाजिल फरमायी। ” 


6) चाहे यह दरूद पढ़े - 

07922: # ८ २2 ५४ 5६ ह।। 
22-280500 5 /29%!3:£:%0:7; २५४ ॥5 

अल्लाहुम्म सल्लि अला मु-हम्मदिन्‌ कमा सलल्‍लै-तत अला 


इब्राही-म वबारिक्‌ अला मु-हम्मविव्वआलि मु-हस्मदिन्‌ कमा 
झमा-रक्‌-त अला इब्राही-म व-अला आले इबूराही-म 


तर्जमा - “ऐ अल्लाह! तू रहमत नाजिल फ्रमा मुहम्मद 


235 
>>“ हे व सहलभ ता कम मम 
शा अलेहि व सटलमभ पर जेसे त्त ने 
तल्लललडि ञं । तू ने इब्राहीम पर नाजिल 
कर्माई है, ओर बर्कत नाजिल फरमा मुहम्मद सल्लल्लाह्‌ अलेहि 


* न्‍ल्‍लम और आले मुहम्मद सल्लल्लाह अलैहि व सलल्‍लम पर, 
॥ ने इब्राहीम की आल पर बर्कत नाजिल फ्रमायी है।” 


7) चाहे यह दरूद पढ़े - 
& 92427 #८555 55 ६४५: ०८३४ 
2090 ४ ००८८५८४ 555 ६ ४१८७) 
प्र १ किक. 5,फ + - 3]* "| |) ह ४ 
“०0-८६ ०-८६७५४॥ ० 05 
अल्लाहुम्म सल्लि अला मु-हम्मदिव्व अला आलि मु-हम्मदिन्‌ 
कमा सलले-त अला आलि इब्राही-म वबारिक अला 
_हम्मदिव्व- अला आलि मु-हम्मदिन्‌ कमा-बा- रक्‌-त्त अलो 
आलि इब्सही-म फिलू आ-लमी-न इन्न-क हमीदुम्मजीद+ 


तर्जुमा - 'ऐ अल्लाह! .तू रहमत नाजिल फरमा मुहम्मद 
सललल्लाहु अलेहि व सल्‍लम पर और आले मुहम्मद सल्लल्लाहूं, 
अलैडहि व सल्‍लम पर जिस प्रकार तू ने रहमत नाजिल फरेमाई 
डब्राहीम पर, और बर्कत नाजिल फरमा, मुहम्मद (सल्लल्लाहु अलैहि -वब॑ 
सल्लम) पर और आले मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सललम पर- जिस॑ 
तरह बर्कत नाज़िल फरमायी तू ने इब्नाहीम की आल पर तमाम जहानों 
में, बेशक लू ही तारीफ के लायक और बड़ाई और बजुर्गी वाला है।” 


8) चाहे यह दुरूद पढ़े - 
ञ् (2६: राज है पक: 5: 3२४८ ६०५०० 2590 ] 
०५5५-४5 27080 ,:5%% 30:27 
५-० शमी हुक हम कई ४४८० 35% ;४2,0322-%2 % 


कक जी ही. 
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£ के "7. 

अल्लाहुम्म सल्लि अलामृहम्मदिनिन्‍नबीइल उन्भीयि' व्अज्ना 

आलि मु-हम्भदिन्‌ कमा सल्ले-त अला इब्राहीमा ववारिक अला 

मुहम्मदिन नीन्‍नबीस्यिल उम्मीयि कमा बारक्‌ू-त अला इब्रा- हे. + 
इन्न- के हमीदम्गजीद + 


तर्जुमा - “१ अल्लाह! तू उम्मी नो मुहम्भद सल्लल्लाह 
अलेहि व सल्‍लम और आले मुहम्मद सल्लल्लाह अलैडि द सस्सम 
पर रहमत नाजिल फरमा जैसे तू ने इब्राहीम पर रहमत नाजिदत्न 
फ्रमायी, और उम्मी नयी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम फ 
ऐसे ही बर्कत नाजिल फरमा जैसे तू ने इद्नहीम पर बर्कत नाजिल 
फरमायी, बेशक तू ही तारीफ के लायक ओर बजुर्गी बड़ाई वाल: 
है। " 


9] चाहे यह दरूद पढे - 


पर्दा १44%)४,0225४.%) ०६ ६ 
30-5८ ८5७2 02 उ 5 5 
अल्लाहम्म सल्लि अला मु-हम्मदिव्व वबारिक अल 
मु- हम्मदिव्व - अला आलि मु-हम्मदिन्‌ कमा सलल्‍्लै-त्त वबारक- ते 
). उमस्मी' का जर्थ है बे पढ़ा-लिखा”" अर्थत जिस ने किसी से 
लिखना- पढ़ना न सीखा हो। नबी करीम सल्लल्ताह अलेहि व सललम 
का लकब “नबी उम्मो” तौगत और इन्जील में भी चयाव है। आप ने 
अपने पूरे जीवन में अगलों और पिछलों के ज्ञान का मालिक होने के 
बावजूद किसी मनुष्य या विसी और से पदना- लिखना नहीं सीखा। आप 
को समस्त ज्ञान अल्लाह की त्तरफ से ठिये गये थे। (इदरीस) 


ए/यणः 237 
अला इबूराही -म इन्‍नन-क हमीदुम्मजीद+ 


तर्जुना - 'ऐ अल्लाह! तू मुहम्भद पर रहमत्त नाजिल 
करमा और गुहम्मद और मुहम्मद (सल्लल्लाहु अलैहि चसल्लम) 
द्टी पर बर्कत नाजिल फ्रमा, जैसे तू ने इब्राहीस पर 
(हमत और बर्कत नाजिल फ्रमायी, बेशक तू हो त्ञाशिफ के 
लायक, बंजुर्गी- बडाई वाला है।” । 

00) था यह दंखूद पढ़े - ह 

3४2५<45५0 5 «5५% 52०5 कष/ 


बा 
3 चाप ५2००.» जी >ाय मा 


-०---६०--०+४४| 2; 


सा 


अल्लाहुस्म सल्लि अला मु- हम्मदिव्व- अला आलि मु- हम्मदित्‌ 
कमा सललै-त वबा-रक्‌-त्त अला इब्राही-म, इन्न «के 
हमीदम्मजीद + 
तर्जुमना - 'ऐ अल्लाह! तू मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैंहि 
वसललम और आले मुहम्मद सलल्‍लल्लाहु अलैहि व सल्‍लम पर 
रहमत नाजिल फरमा, जेसे तू ने इबन्नाहीम पर रहमत्त और बर्कत 
नाजिल फरमायी, बेशक लू बेशक तू ही तारीफ के लायक, बजुर्गी 
और बुडाई वाला है।” 
॥) चाहे यह दरूद पढ़े - 
+> ८5255) 35: 5:5:,)-2<% 3:26 
४४;4 4 7222205:28255055/6:0४ 75528 % 
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अल्लाहुम्म सल्लि अला मु- हम्मदिनिननबिग्यिल्‌ उम्मीयि वअला 


णा+त._ 238 
आलि म॒- जल आल अब 
कि यु- हम्मदिन्‌ कमा सल्लै-त ला इंबृरही-म उ_ भा 
इब्राही-म, वबारिक अला मु- हम्मदिनिन्नबीयिल 
व- अला आलि म- रक्‌ दकपि 
४० आलि मु-हम्मदिन्‌ कमा बा- २० ते अला इब्राही_ 
व॒- अला आलि इब्राही-म इनन्‍न- के हमीदुम्मजीद+ े 
फायदा - हदीस शरीफ में आया है कि एक आदमी नबी 
करीम पल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की सेवा में हाजिर हुआ और 
आपके सामने घुटनों के बल बैठ गया और कहा : ऐ अल्लाह के 
रसूल: आप पर सलाम भेजने का तरीका तो हमें (अत्तहिय्यात) मे 
मालूम हो गया। जब हम आप पर नमाज में दरूद भेजना चाहें त्तो 
किस प्रकार भेजें ? अल्लाह जाप पर रहम फ्रमाए। आप सल्लल्लाह- 
अलैहि -व सललम चुप रहे (ओर देर तक चुप बैठे रहे ) यहाँ तक- 
कि हमारा जी चाहने लगा कि अच्छा होता कि यह शख्स आप से: 
रन न करता। फिर आप ने फरमाया: जब तुम दरूद भेजों त्तो 
यह कहा करो, और ऊपर की दुआ बताई। 
2) चाहे यह दरूद पढ़े - ः 
वक्त आई 2962५, 2: 
५ 42-0८ ४८० +/7 ४.५ ० | हब, ५ ०: हि (६ 4 ० न 4५9. है का । 
अल्लाहुम्म सल्लि अला मु-हम्मदि निन्‍नबीइल उम्मीयि >- 
व- अजूवाजिही उम्महातिल्‌ मोमिनी-न व ज़ुरिब्यतिही व-अहलि 
बैतिही कमा. सल्‍लै-त अला इब्राही-म इन्न-क हमीदुम्मजीद+ 
_... तजुमा - “ऐ अल्लाह! तू उम्मी नबी मुहम्मद पर, उन की 
पत्नियों पर जो मोमिनों की माएँ हैं और उन की औलाद पर और 
अहले बेत पर रहमत नाज़िल फरमा, जैसे तू ने आले इब्राहीम पर 
रहमठ नाजिल फ्रमायी, बेशक तू ही हम्द व सना के लायक और 


४3५ 





दडाई व बुजुर्गी चाला है। “7 _जर्गी वाला है।" - हे 
ढ फायदा - हदीस शरोफ में आया है कि 
अलैहि व सलल्‍्लम ने फरमाया नबी करीम 


साया - जो शख्स यह पसन्द 
कि हम पर यानी अहले बैत पर जब द्रूद भेजे तो ि 


सवाब का ] प्रा पैमाना भर कर ले त्तो यह दसरूद भेजे ( रख दझूतदल 
ना) ४ को बताया ) 


33) कोई सा भो दुरूद पढ़े * अन्त में इस दुआ का इजाफां 
कर दै- 


2: 5%35 2 5: दा 72035 ४२ 


अल्लाहुम्मअनजिलहुलू मक्‌- अ-दल्‌ मु-कर-ब जिन्द-कक 
यौ-मल्‌ कियामति द 


तर्जुमा - 'ऐ अल्लाह! तू इन को कयामत के दिंन अपने 
पास तकेर्रुब का ख्वास स्थान अता कर दीजिये।”" 


बम... धाम... लक इक. बिक मुमांध.. बाग. पशनन बाक बाय... धायक.. गाक.. धना मामा. बाकाका.. गाक 


) अहादीस में अत्तहिष्यात की तरह दरूद शरीफ की भी बहुत सी सूरतें 
आयी हैं। जो महहर और जाना-पहचाना दरूद हैं, उस का तजुमा जुरूर 
याद कर लेना चाहिये और समगझ्न कर दरूद शरीफ पढ़ना चाहिये। बाकी 
१2 त्तरीके और उन के तर्जुमे भो याद कर लेने चाहिये और केभी-कभी 
उन को भी पढ़ना चाहिये, ख़ास कर नफलों में, ताकि नबी सलल्‍्लल्लाहु 
अलैहि व सलल्‍लम की मुबारक जबान से निकले हुये हर दरूद को पढ़ 
लेने का गर्व प्राप्त हो जाये। (इदरीस) 


240 





ला कंडा। | काका 22 


दरूद शरीफ के बाद पढ़ने को 
दुआओं का बयान 


)) दरूद शरीफ के बाद सलाम फेरने से पहले जो दिल ज्याहे- 
दुआ माँगे (बेहतर यह हे कि) नबी करीम सलल्‍्लल्लाहु अलैहि बच) 
सललम ) से साबित दुआयें या कुरआनी दुआओं में से जो दुआ हांक्त 
(स्तिथि) के मुवाफिक हो वह माँगे और इस के बाद- यह 

पढे : (८५) 
तअव्वुज़ पढ़े : _थ 


जी “- 


550  0७9७2-23:5-35--305-.5223),5.£5 3) 50 : 
(७8%: 95537 -25 5:20 <<)5:53 35४ ०7) 
अल्लाहम्म इन्‍नी अऊज़ुबि-क मिन्‌ अजाबि ज-हन्न मा 
वमिन्‌ अजाबिल्‌ क॒बूरि, वमिन्‌ फित्‌-नतिल्‌ महया वल्‌ म माति, 
वमिन्‌ हरि फित्‌ू-नतिल्‌ मसीहिदज्जालि १ 
तर्जुमा - “ऐ अल्लाह! मैं तेरी पनाह लेता हूँ कर जे 
अजाब से और कब्र के अज़ाब से और जिन्दगी और मोत 
फितनों से और काने दज्जाल के फितनों से (तू मुझे इन सब-से 
बचा ले) 
2) या यह तजअव्बुज॒ पढ़े : 
धन 5: 5:3.2.55.55%5॥ एंड उ्् ५2 ) ५ ६ 
(3 ] 5. "है | ५-८2) 2] 20.55 5 (3|, डक 3 | जद 


पड 3 ॥ >5(:)॥ 520 5 #£| 
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_ऊल्लुबि-क नि फिल-नतिल्‌ मदीहिदज्जालि, व- 69७28 हे #२७४4 
_नतिल्‌ महया वल्‌ ममाति, अल्लाहुम्म इन्सी अऊजुबवि-क 

जल मातिमि वलू-नग् रमि । 

मिः 
तर्जुमा ऐ अल्लाह! में पनाह लेता हूँ कब्र के अजाव न अककब 

_ और तेरी पनाह लेता हूँ काने दज्जाल के फितने से, और तेरी 

95 जता हूँ. जिन्दगी और मौत के (और समस्त) फितनों से। ऐ -+- 

अल्लाह! मैं तेरी पनाह लेता हूँ हर गुनाह और कर्ज से (तू मुने- 

से बचाले ) 


3) या यह दुआ माँगे - ण 


$+७४८,, 


है. न 0 (४5८८० /4००)5-] “अरब प 55५ (कर ८ ६ 4) 22) 


255४ ६५ 552) ध््ा 22 है“ ड | 8& 
2580<<5683% 52९४४ 7 
 -४450४ ५. 


अल्लाहुम्मगू फिर्ली मा कृदमृतु वमा अख्खरतु वमा असरर्त्ु 
वमा अआअ्‌-लनूतु वमा अस्‌-रफतु, वमा अनू-त अअ्‌-लमु बिही- 
मिन्‍नी, अनू- तल्‌ मु- क॒द्दिमु व- अनू- तल्‌ मु- अख्ख़िह लाइला-ह 
इल्‍ला अनू-त 


तर्जुमा - “ऐ अल्लाह! तू बख्श दे मेरे वह पाप भी जो 
मेंने पहले किये और जो पीछे किये और वह भी जो मेंने छपा 
कर किये और जो खुले तौर पर किये, और वह फ़ुजूल ख़र्चियाँ 
भो-जो मैंने की हैं, और वह पाप भी जिनको तू मुन्न से अधिक 
जानता है। तू ही आगे बढ़ाने वाला है और तू ही पीछे रखने 
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वाला है, तेरे अलावा कोई इबादत मो. लायक कप लायक नहीं।” 


4) या यह दुआ पढ़े - 
< ४, , »/ 2 >>*4 56 ॥५५/ (४१६६ थ दे अछ २५४४८ ॥ 

&9%00/75275॥/20% 8225 6 5६ 

45222 6%0820%४%६४220:8 

अल्लाहुम्म इन्‍नी ज- लमूतु नफ्सी जुलू-मन्‌ कसी- रब बला 
यग्रूफिरुज़्जुनू-ब इलला अनू-त फंगूफिरली मग्रफि-र- सा तम्िन 
जिनदि-क वर्‌- हमूनी इनन-क अनू-तल्‌ गफूरुरहीमु+ 

तर्जुमा - 'ऐ अल्लाह! बेशक मैंने अपनी जान गए 
बहुत-बहुत अत्याचार (गुनाह) किये हैं और तेरे सिवा: कोई 
गुनाह बख्श नहीं सकता, पस तू अपनी ख़ास मग्रफिरत से भरे 
तमाम गुनाह बख़्श दे और मुझ पर रहम फ्रंमा। बेशक तूछी। 
बहुत माफ करने वाला और रहम करने वाला है।” ह़ 


न स्का )|$ 





5) या यह दुआ माँगे : न 


245 72259॥40:%629:6657०/8|६%॥# -+- 


+-52548 55858 9:0&8029 207 -__ 
_अल्लाहुम्म इन्ही अस्‌-अलु-क या अल्लाहुलू अ-हदुस्स--- 
मदुल्लजी लमृ्‌ यलिद्‌ वलम्‌ यूं- लद्‌ व-लम्‌ यकूल्लहू कु-फु-क्न्‌ 
अ-हदुन्‌ अन्‌ तगफि-र ली ज़ुनूबी, इनन-क अनू- तल गरफूरुरहीमु 
तर्जुगा - “ऐ अल्लाह! बेशक मैं तुझ ही से सवाल 
करता हूँ, ऐ अकेले और बेनियाज़ अल्लाह! जिस की न 
कोई औलाद है और न वह किसी से पैदा हुआ, और न 
कोई उस का हमूसर है, तू मेरे सब गुनाह बख्श दे, 


__ 243 
फताड्डससससस इन-............ 
> पृवक तू. ही बहुत बख्शने वाला ओर बहुत रहम करने 


बाला है।” 
७) और यह बुआ माँगे - 
(५०२ (८22५... 2व। 
अल्लाहुम्म हासिबनी हिसा- बस्यसी- रन 
“ऐ अल्लाह! मेरा हिसाब आसानी से लीजियो” 
7) या यह दुआ माँगे - 
डर्टी 3 डिक € 2525, 2 0 7 | 
ह॥22५5233:50 25 ४580 6:07: 55, 85:7२] 


अल्लाहूम्म इननी अऊजुबि-क मिन्‌ अजाबि ज-हन्न«'मे 
ब- अऊजुबि-क मिन्‌ अजाबिलू कबूरि ब- अऊज़ुबि-क मिन्‌ 
फित्‌-नतिल्‌ मसीछिदज्जालि व- अऊज़ुबि- क मिन्‌- फितनतिल्‌ मंहूयो 
बल मसाति+ 

तर्जुमा - 'ऐ अल्लाह! बेश्क में त्तेरे पनाह लेता: हूँ 
जहन्नुम के अज़ाब से, और में तेरी पनाह लेता हूँ कब्र के अज़ाब 
से, और में तेरी पनाह लेता हूँ काने दज्जाल के फित्तने से, और 
मैं तेरी पनाह लेता हूँ जिन्दगी और मौत के (और तमाम) फित्तनों 
पैं।” क्‍ 

8) और यह दुआ माँगे - ' 

/& ४ %05 22५ 2.७५ 4४7४ 325८ 0|,&4 


खत | रे 


बए ४2८ १20८.) <] (६०, 522 22404 हर. 3): ... १ (8॥ 


श्थव 
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>> 
नानी स्‍यगनाना व >> प्री जे 5] [2220 हा] किया तु 
गा हू८टदीउआऑकपकधाका लत, 


खान 


जट> 2 £->।.: ६ 
हे 24८ “| [१६] ५:2/0/ ० 3.<.33 4:2२ की 
[7 7...5£9 पक कम प्र ग 34) 
जल] जा: “ |< हे पल पर 


05 302४04/55 न ही >> “४5८५; (४ 
"9५७2५ ००:४ ४ “००: ५३७८ ४६३५ 
अल्लाहुम्म इननी असू- अल्ुन | मि-नल्‌ खेरि कुल्तिल् 
अलिमतु मिन्‍्द्ू वमा लग अऊँ- लग, अल्लाहुम्म इननो अस- अनु रे 
मिन खैरि- मा सन-अ->ल-क बिही जिबाद- हि 
व- अऊज़ुक्- क मिन्‌ शर्रि मा आ- ज॑ मिनडु जिवादु-कस्सालिह- 
+रब्बना आतिना फिुुन्बा ह-तत-न-तव्व फिल आखि ्ं 
ह-स-न-तव्वकिना अजा-बनन्‍्नारकरब्बना इन्नना आस्क 
फरगफ़्िर लना जुनू-बना वकिना अजा- बन्नारि +रब्बना बसे. | 
मा व- अत्तना अला रुसुलि-क चला तुखज़िना यौ-मल्‌ किया-मे 
इन्न- क ला तुखलिफूलू मीआ-द+ 

तर्जुमा - 'ऐ अल्लाह! में तुझ से हर प्रकार की खैर-ऊं 

भलाई माँगता हूँ जो मैं जानता हूँ बह भों और जो नहीं जौनतो 
वह भी! और ऐ अल्लाह! तुझ से हर वह ख्वैर और भलाई माँगल 
हैँ जो तेरे नेक बन्दों ने तुझ से माँगी हो। और में तुझ से-पनड 
माँगता हूँ हर उस चीज़ की बुराई से जिस की बुराई से बनाई 
माँगा हो तेरे नेक बन्दों ने। ऐ हमारे रब! तू हमें दुनिया में भी 
च्छाई (और भलाई और नेकी) अता फरमा, और आखिर मे 
भो हर अच्छाई (और खबी) अता फरमा, और हमें जहन्नम दें 
अजाब से बचाइयो। ऐ हमारे पर्वरदिगार! बेशक हम ईमान पे 
आये पस हू बहू दे और जिन (नेमतों] के वादे तू ने आगे 
रसूलों के ज़रीए किये हैं वह सब पूरे फ्रमा और कयामत के हि 


हि इााासक नाम र्ब5 


८ न करता, बेशक तू (कभी) बांदे के खिलाफ नहीं 
हमे | 
| 
है ) यह इस्तिगफार जिस का नाम “सब्पिदुल्‌ इस्तिगफार " 
जरा पढ़े > ०२5४८८.८१ का ज ५ 
!7 ५885:#४5 4759 9/50/<25%॥ 





) फ्ि 
2.9 4० कं 275 5753५ 25,454 %#५2 2 ६7" के ॥। च -७४ ७०३5 8.-“६+ जा बन 
|: ] ४ है 3४४ +->स्‍77 हा! 22% ८४:८2 बा जुह हा आ हि ् 
6829 0820४0:2052०:०४७४७२७७४१७ 
अल्लाहुम्म अन-त रब्बी ला इला-ड इल्ला अनू-त 
ख-लर्कू-तती प-जता अबृदु-क चव-अना अला अद्ृदि-क 
बृवअुदि- के संसं-त-तअतु, अऊज़ुबि-क मिन्‌ शरि मा सनअतु 
अबूठछ ल-के बिनेअू-मति-क अ-लण्य च- अबूउ बि-जमबों; 
फर्गूफिर गी, इन ली यगृफिरुज़्जुनू-व इल्ला अनू-त्त 


तर्जुमा - 'ऐ अल्लाह! तू ही मेत पर्वरदिगार है, तेरे लिया 
कोई इबादत के लायक नहीं, तू ने ही मुझे पैदा किया है और मैं 
तेत ही बन्दा हूँ, और मैं भरसक (तेरी इबादत और इताअत -के) 
वादे पर कायम हूँ। जो में ने (बुरे कर्म) किये हैं उन की बुणई 
से तेरी पनाह लेता हूँ (तू माफ कर दे) और तेरी जो नेमतें मुझ 
पर हैं उन का भो इक्रार करता हूँ और अपने गुनाहों को भो 


स्वीकार करता हूँ, पस तू मुझे बख्श दे, इसलिशे कि तेरे सिवा 
कोई भो गुनाहों को नहीं बख्णा सकत्ता।” 


पद जै है 
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33७... | 


सलाम फेरने के बाद पढने 
की दुआओं का बयान 
]) जब सलाम फेरे तो यह कलिमए त्तौहीद पढ़े _ 
४--+३३५४३४६४)७७/६४४5५5% 2७ 


5 +5.0.5/, ६ उ “2 5/॥ है 00.9. ५. 35 
 आंक। 9 ॥ जी कही... कु की आह | 597४5४2<:+ 2 । & [2५2 


लाइला- ह इल्लल्लाहु वह-दहू ला शरी-क लहू, लहुन्न 
भुलूकू व- लहुलू हम्‌दु, यूहयी वयुभोतु, बि-यदिहिल्‌ स्वैरु व- हु-व 
अला कल्लि ' शैडन्‌ कदीर + अल्लाहुम्म ला मानि-अ लिमा 
अजअतेता वला गमोअति-य लिमा म-मनअ्‌-त वला यन्‌-फओं 
जल जदि मिन्‌- कल्‌ जहू + 

तर्जुमा - “अल्लाह के अलावा कोई भी इबादत 'के 
लायक नहीं है, वह अकेला है, कोई उस का साज्ञी नहीं, उसी का 
(सारा) मुल्क है और उसी के लिये (सब) तारीफ है, वही 
जिलाता और मारता है, उसी के हाथ में (हर प्रकार की) खैर 
(और भलाई) है, और वही हर चीज़ पर क़ुदरत्त रखने वाला है+ 
ऐ अल्लाह! जो तू दे उस को कोई मना करने वाला नहीं और जो 
तू न दे उसे कोई देने वाला नहीं, और किसी माल वाले को उस 
का माल (तेरी पकड़ से) नहीं बचा सकता!” 
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>> दें कह किला कै मर्तवा ओर कम से कम एक बार 


पढें है| न 5] 4] <ए<३४६ २ “ 
4 ५ १ 504:55%64/4822528 02555 9१३ 
-:५-+७४ 8१४४४; 
आाइला-ह इल्लल्लाहु वह्‌- दहू ला शरी-क लह, 
किक लहूल्‌ हमदु वहु-व अला कुल्लि शैइन्‌ क॒दीर+ न्द 
तर्जुमा - “४ अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं, वह 7 
कल है, उस का कोई साझी नहीं, उस का (यह तमाम] मुल्क _. 
है उसी के लिये (तमाम तारीफ है और वह हर चीज चरं// 


कदरत रखता हैं।” ; ग के 
हु 3) और उस के बाद यह पढ़े - का 
स्‍्ट न्यू २८६ ५०9० के 50 | नं | की की ह ता 
:885:22% 207७ ४$50% 9 


2 ० हा 

%&05)92<<90855.58655:%98 7 

५४%39४27529॥205.2४ . 

लाहौ-ल वला क़॒व्व-त इल्ला बिल्लाहि, लाइला-ह इल्लल्लाहु- 

वला नअबुदु इलला इय्याहु लहन्निअू-मतु व-लहुल्‌ फ्‌ फ्ज्लु न बक- 

व-लहुस्सनाउलू ह-सनु, लाइला-ह इल्लल्लाहु मुख़लिसी-न' 
लहुद्दी-न वलो करि-हल्‌ काफिरू-न 


तर्जमा - “(किसी कौम की भी) ताकत व कृव्वत 
अल्लाह (की सहायता) के बिना (प्राप्त) नहीं हो सकती, 
अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और हम उस के अलावा किसी 
ओर की इबादत (व इताअत) नहीं करते, उसी की (दी हुयी 
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नेमतें हैं और उसी का (हम पर) फज्न ओ पर 
के उसी की (सब) अच्छी ताएीफें हैं, और एड्स 
माबूद नहीं (हम तो) पूरे इख़्लास के साथ केवल हलक पर 





मानने वाले हैं अगर्चे काफिरों को बुरा लगे हैं दोन न 
4) या तीन मर्तबा पढ़े - 
(०) 
अस्‌- तगूफिरुल्ला- ह गज 
“मैं अल्लाह से माफी माँगता हूँ” क्र 
औ;22&/ 
और इस के बाद यह पढ़े - के ] 


(9259 ४250 28 १-५ (४.8॥ ४: ६ | ० 

अल्लाहम्म अनू- तस्सलामु वमिन्‌- कस्सलामु तबा- रक्‌- 

या जल्‌ जलालि वंल्‌ इक्रामि हि 
तर्जुमा - “ऐ अल्लाह! तू ही सलामती (देने) 


और तेरी ही ओर से ये सलामती (प्राप्त होती) है, बडा चंर्कत। 
वाला है तू ऐ बड़ाई और जलाल के मालिक और इकराम हर 


एहसान (करने) वाले।” --++] 
5) इस के बाद 33 मर्तबा “सुबूहा-नल्लाहि”, 33 मतेबा 
“वल्‌- हमूदु लिल्लाहि”, 33 मर्तबा “वल्लाहु अक्‌-बरु” (कूल 
99 मर्तबा) और एक मर्तबा “लाइला-ह इल्लल्लाहू वह-दहू ला 
शरी-क लहू लहुल मुलकु व-लहुल्‌ हमूदु” पढ़े। 
6) या ॥ मर्तबा “सुबूहा-नल्लाहि”, ॥ मर्तबा “वलू हमूदु 
लिल्लाहि”, ॥ मर्तबा “वल्लाहु अक्‌-बरु”, कुल 33 मर्तबा कहे। 
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राणा“ >> 
>“ 7] का दस-दस मर्तबा तीनों कलिमे कहे। 


- जिस शख्स ने 33 मर्तबा सुबृहा-नल्लाहि, 33 

वल हगद॒ लिल्लाहि, 33 मर्तबा वल्‍लाहु अक्‌ू-बरू और एक 
कि लाइला-ह इल्लल्लाहु वह्‌-दहू ला शरी-क लहू लहुल्‌ 
लक व लहुल्‌ हमदु वहु-व आला कूल्लि शैइन्‌ क॒दीरुन्‌ (हर 
4 + नमाज के बाद) पढ़ लिया उस के गुनाह माफ कर द्यि- 
यंग अगर्चे वह समुद्र के झागों की तरह (बेशुमार) हों।.., 


8) या 33 नर्तबा सुबूहा-नल्लाहि, 33 मर्तबा अलू-हमूदु-- 
लिल्लाहि, और 34 मर्तबा अल्लाह अक्‌- बरु पढ़े । नह हद 

फायदा - हदीस शरीफ में आया है कि नमाज के बाद चढ़े - 
जाने वाले चन्द कलिमात हैं जिन का हर फर्ज नमाज के बाद' 
पढ़ने वाला कभी नामुराद (और वन्चित) नहीं होता, वह कलिमांल | 
भह हैं : 33 मर्तबा तस्वीह, 33 मर्तबा तहमीद, और 34 मर्तबा 
तक्बीर (यानी ऊपर के 00 कलिमे) न 


9) हर फर्ज नमाज के बाद 00 मर्तबा “सुबहा-नल्लाहि<, - 
00 मर्तबा “अल्लाहु-अक्‌-बरु”, 300 मर्तबा “लाइलाज-ह: 
इल्लल्लाहु” और 00 मर्तबा “अल्‌-हमूदु लिल्लाहि” पढ़ा करे+- 

फायदा - हदीस शरीफ में आया है कि जिस शख्स ने- 
00 मर्तबा तस्बीह के कलिमे, 700 मतबा तक्बीर के, 00 मर्तबा 
तहलील के और 00 मर्तबा तहमीद के कलिमे कह लिये, उस के 
तमाम गुनाह माफ कर दिये जायेंगे अगर्चे वह समुद्र के झाग के 
बराबर हों। 


70) (अगर ज़्यादा न पढ़ सके तो) 25-25 मर्तबा चारों 
कलिमों को पढ़ लिया करे (यानी कुल 00 मर्तबा) 
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उाजाइलक एज 
॥) या 33 मर्तबा “सुबृहा-नल्लाहि” 33 मर्तबा अलहम 


लिल्लाहि”, 34 मर्तबा “अल्लाहुअक्‌ू-बरु” और ॥0 गे 
“लाइला-ह इल्लल्लाहु” (यानी कुल ॥0 मर्तबा) पढ़े। 


72) या “अल्लाहु अक्‌ू-बरु भो 33 मर्तबा ही पढ़े। 


33) या 00 मर्तबा “तस्बीह” 00 मर्तबा “त्तहमीद” 0 
मर्तवा “तकबीर” और इस के बाद (एक मर्तबा) “ला इला>हू- 
इल्लल्लाहु वहू-दहू ला शरी-क लहू वला हौ-ल वला क़ृव्व-ह्व 
इल्ला- बिल्लाहि ” पढ़े। 


फायदा - हदीस शरीफ में आया है कि अगर समुद्र के 
झाग के बराबर भी गुनाह होंगे तब भी यह कलिमात उन को 


मिटा देंगे ! का 
4) हर फर्ज नमाज के बाद आयतुल्‌ कुर्सी जरूर पढ़े- 


मा मा 


की 


४५-5५ ५७५६ ५2285553 २» 293:3-.::2॥ 
9 555%%2%%5:28%:52 80:८१ ४ - 7 
8%9982%&5:8-567057%> ४९८४ /८7066 -- 
अल्लाहु लाइला-ह इल्ला हु-वल्‌ हस्युल्‌ कय्यूमु ला त्ताखुजुहू 


). इन्‌ कलिमाति तस्यिबात की संख्या में इख्तिलाफ इसी मकसद को 
जाहिर करता है कि हर फर्ज नमाज के बाद इन को जितना भी पढ़ना 
संभव हो पढ़ना जरूर चाहिये। कम से कम दस मर्तबा तो जरूर ही पढ़ना 
चाहिये, क्योंकि इस .में 2-3 मिनट से अधिक नहीं लगते। बड़े अभाग्य 
हैं वह लोग जो इस से महरूम (वन्चित) रहते हैं (इदरीस) 


क्‍ [6 


लक पलाशजाप! 2 ५-४ 4६ कल नर मल मम 
“7 तुब्वला नौमुन लहू माफिस्समावाति वमा फिल्‌ अरजि मन्‌ 
बत्लजी यश- फओ अिनू्‌-दहू इल्ला बिइजनिही, यअ्‌-लमु मा 
वमा खलू-फहुम्‌ वला युहीतू-न बिशैदम्‌ मिन्‌ 

अलमिही इलला बिमा शा-अ वसि-अ कर्सिय्युहुस्समावाति 
बलू-अर- ज वला यऊद॒हू हिफजुहुमा वहु-वल्‌ अलिय्युल्‌ अजीम॒+ 


- “अल्लाह वह (पाक जात) है जिस के अलांवा7 
कोई भी पूजे जाने के लायक नहीं, वह (हमेशा) जिन्दा रहने 
(और जिन्दगी देने) वाला है (जमीन और आकाश और समस्त- 
बंसार को) कायम रखने ( ओर उन का संचालन करने) वाला है 
न उस को ऊँघ आ सकती है न नींद, उसी का है जो कुछ 
आसमानों में है और जो कुछ जमीन में है, कौन है जो उस के 
दरबार में उस की अनुमति के बिना (किसी की) शिफारिश कर. 
सके? वह तो जो कुछ लोगों के सामने (हो रहा) है और जो| 
कछ उन के पीछे (मरने के बाद) होने वाला है, सब जानता “है 
और लोग उस के ज्ञान (और मालूमात) में से किसी चीज पर भी 
पहुँच नहीं रखते मगर जितना वह खुद चाहे (उससे उस को: 
आगाह कर दे) उस की (बादशाहत की) कुर्सी आसमान और: 
जमीन सब पर फेली हुयी है, और आसमान और जमीन की सुरक्षा | 
उस पर त्निक भर भी कठिन नहीं है और वहं (सब से) ऊँचा ' 
(यानी बुलन्द और) बड़ाई वाला है।” ् 


फायदा - हदीस शरीफ में आया है कि जो शख्स हर फर्ज 
नमाजू के बाद आयतुल्‌ कुर्सी पढ़ लेता है उस के जन्नत में 
दाखिल होने से इस के सिवा और कोई चीज रुकावट नहीं कि 
पह अभी जिन्दा है मरा नहीं (और मरते ही जन्नत में जायेगा) 


दूसरी रिवायत्त में है कि वह शख्स दूसरी नमाज तक 
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अल्लाह पाक की हिफाजत में रहता है - सुक्ानत 


75) और इर नमाज़ के बाद सूरः फ-लक और मूर 
: मत 


भी अवश्य पढ़ा करें। 
ल्‍6) और अन्त में यह दुआ पढ़े - 


गा 5) दिला हि 7. हा ३7 ही 4) की । जा... अभी आह कर ६६ 
2300५ 2204 % 5 ४९०८2 ०५५ | 3६ $॥| 


9७.2/| 
2-3 ५४४22 ४६% दे! [5:53 2.«35॥ (2८ ६२2! ल्‍ 
अल्लाहुम्म इन्‍नी अऊजुबि-क मि-नल्‌ जुबूनि ब-. अऊजू 
7 क मिन्‌ अन्‌ अरद्दा इला अरु-जलिल उनुरि ब-अऊजुबि <ह 
मिन्‌ फित्‌-नतिहुन्या व- अकजुवि- क मिन्‌ अजाबिलू कबरि 
त्तर्जुमा - 'ऐ अल्लाह! मैं तुझ से पनाह भाँगता हैं 
बुज़दिली (और बेग्रैरती) से, और में तुझ ते पनाह गाँगता हूँ इससे 
कि निकस्मी और रज़ील (वाकारा) आयु को पहुनूँ, और ने तु 
से पनाह माँगता हूँ दुनिया के फितनों से, और में पनाह माँगता हूँ 
कब्र के अजाब से।” 
77) और यह दुआ पढ़े - 
2४6#:७3७5522750 52:82 
रब्नि किनी अजा-ब-क यौ-म तबू-असु अिबा-द-क 
या तजू-मजु जिबा-द-क (सानी “तबू-असु” के स्थान पर 
“तज़-मअ” कहे) क्‍ 
तर्जुमा - ऐ मेरे पर्कवदिगार! तू मुझे अपने दन्‍्ड से बचाइयो 
जिस दिन तू अपने बन्दों को (कब्र से) उठाये, या ह्‌ अपने बन्दों 
को (हथ के मैदान में) इकट्ठा करे।” 
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माँगे शासक >-..मशमम 
एप अंक ताक! 88 ) और यह दुआ माँगे - 


9 ु जी 


७>255५०5५४७--:४0 ४४६ ६ 
अल्लाहुम्मगू फिर्‌ली वर्‌- हमूनी वहदिनी वर॒जुकनी 


“ऐ अल्लाह! तू मुझे माफ फ्रमा दे और मेरे 
ऊपर रहम फरमा और मुझे हिदायत दे और मुझे (हलाल ) गेज़ी | 


)्र ँ नजजि 
दे। (०) 


॥9) और यह पढ़े - न 


/++ 


- पता 


2, ६22४॥ 2.5 ७४2३) ८ ॒ ॥ 2 ४ %८:. न हे 8 न्उ.. अन्‍ौ बना ॥४«०]/ 5५ 
2 > कट अक फम ब्द ८/“22 (2! मु 49 )०४०--०)५-४॥ ० ) 


अल्लाहुम्म रब्ब जिब्राई-ल वमीकाई-ल पका क 
अअिजूनी मिन्‌ हर्रिन्‍्नारि ब-अजाबिल्‌ कबूरि न्‍ 


तर्जमा - 'ऐ अल्लाह! जिब्रील, मीकाईल और इल्ल कट 


के रब! तू मुझे जहन्नुम की शिद्वत से और कब्र के दन्ड से नह" 


20) और यह दुआ माँगे - - 


आह 
कु |] 


हैसचचतचचओ 


नं, जज की मखि्जुी [2 ना ना निजी > हि 
[2८ हट! १4१ हट > ३“+२]५72«०४ »> २०२९८ 22.2 स्‍;४८ ( (५ <अअटभ | 
2०२०४ ५५७०.०४० ५७१ ००/६।००५०००३५ ०७०४ कह 
भरी | की) 


हह +>ैैहड __ 


5566 :76:: 22 - 

अल्लाहुम्मग फिर्‌ली मा कृद्दमृतु वमा अख्खरतु वमा असू-रर्तु 
वमा अअ-लनूतु वमा अस्‌-रफृतु वमा अनू-त अअ-लमु बिही 
मिन्‍नी, अनू-तल्‌ मु-क॒द्दिमु व- अनू- तल्‌ मु- अख्ख़िर, लाइला- ह 
इलला अनू-त्त 


तर्जुमा -“ऐ अल्लाह! तू मेरे अगले और पिछले किये 
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7777“... 
हुये, और छुपा कर किये हुये, और खुले आम किये हमे किक 
गनाह] और जो मैंने बएतिदालियाँ की हैं और वह्द (गुनाह २ 
लापरवाहियाँ) जिन को तू मुझ से अधिक जानता है, सब हक 
फरमा दे, तू ही आगे बढ़ाने वाला है और तू ही पीछे हटने बे है 
है, कोर्ड माबूद नहीं त्तेरे सिंवा।" वाला 


2]] और सह दुआ पढ़े - 


है. 24४ आय जे, [5 ; 5  इुऊर ४ ८2 ०५. 
९७७४6025 2: 3 ४2] 
अल्लाहुम्म अजिन्‍नोी अला जिकूरि-क वशुकूरे -क बह सृमि 
जिया+ दति- क दर 
तर्जुना - “ऐ अल्लाह तू अपना जिक्र करने पर ओर शुक्र 
अदा करने पर और अपनी बेहतरीन इब्ादत करने पर मेरी सहायता 
फरमा। ” 
22) और यह दुआ माँगे : 
गाज प्र टी काल जा आता 7 5 के हिना जप तल >> (८ जे ४ 
ट्री जा ट5ए छल 75225: : ॥ 
कई न फ््ी ही (६४४ इतर दज्फ् + था [ 23, एप ८ ८5-2४ ४॥ ल्‍्ा कु महक है| प्‌ 
/0००/४ ८.3) | (८०५. 0 40 | की 208 हट 2 का 
हम रह । की कि [/, 8 है 5 कम ही (६६2४ हि मन ल्‍्टा रो के का ला $न- वनम 
५.) 2.५ (६ ४४ ०४ ४८०0 । ८५००३ ८५ २८:)..५ 
(५०), ०८८ हू है हक न 8, 2 मं की न 8 पक 4-5: मम ४7 ५-२2 (०7३४. 2. # क 
५०), ०८८ पट छ (४८८९५०४५ के (8%-०.३४6> | 
4 इन्ही | [८०] जब बी ५7८ (2९ ६4:| ८7४75 (छा 
2;<-2507255:2952605920 ४555 
ह 55 ॥८( की है ४४! हे हि हल &25 श ॥)20१] मन ड़ ये >> त्यासाओ 
00७ 20 0:22 25403४:5:0300औ47 :८-४६८॥ 
अल्लाहम्म रब्बना व-रब्य कुल्लि शैडन्‌ अना शहीदुन 
अन्न- कर्रब्बु बहू-द- क, ला शरी-क ल-क, अल्लाहुम्म रब्बना 


255 


7 मिशन 
व- रत कुल्लि हा किक शहीदुन्‌ अन्न मु- हम्मदन्‌ 
त-सल्ले- प्यूत-क व-रसूलु- क, 
के कुल्लि शैडन्‌ अना शहीदुन्‌ अन्नल शी 4८ 
_बतुन+अल्लाहुम्म रब्बना व-रब्य कुल्लि शैइन्‌ हा 

शुडूलि-स ल्ल-क व-अडली फी कुल्लि सा-अतिन फिडनय 
बल आख़ि- रति जल्‌- जलालि वलू इक्रामि, इसमआ्‌ वस्‌- तजिब्‌, 
अवर- बरुलू अक-बंरु, हसबि- यलल्‍्लाहु वनिआ्‌ -मल्‌ 

वकीलु, अल्लाह अक्‌-बरुलू अक्‌-बरू 
तर्जुमा - 'ऐ अल्लाह! ऐ हमारे पर्वरदिगार और हर चीज 
के पर्वरदियार! मैं इस बात का गवाह हूँ कि तू ही अकेला 
समस्त संसार का) रब है, तेरा कोई शरीक नहीं। ऐ अल्लाह! 
हमारे और हर वस्तु की परवरिश करने वाले, मैं (इस का भी] 
गवाह हूँ कि मुहम्मद सलल्‍्लल्लाहु अलेहि व सल्लम तेरे बन्दे और 
हैं। ऐ अल्लाह! हमारे और हर चीज के पालने वाले! में 
गवाह हूँ इसका कि तमाम बन्दे परस्पर भाइ- भाई हैं। ऐ अल्लाह! 
ऐे हमारे और हर चीज के पर्वरदिगार! तू मुझे और मेरे बाल- बच्चों 
को हर समय अपना मुख्लिस (बन्दा) बनाये रस, दुनिया में भी 
और आखिरत में भी। ऐ बड़ाई और जलाल और इनाम-कें 
मालिक! तू (मेरी प्रार्थना) सुन ले और कबूल फरमाले। अल्लाह 
सब से बड़ा है सब से बड़ा, अल्लाह मेरे लिए काफी है और-चह 
बड़ी अच्छी बिगड़ी बनाने वाला है, अल्लाह सब से बड़ा है, सब से 


बड़ा! ” ह 
23) या यह दुआ माँगे - 
अ29.2525,68 ,%6 2:28 4:65 80 
अल्लाहुम्म इन्‍नी अऊजुबि-क मि-नल्‌ कुफूरि वल्‌ फक्कूरि 


___ _[_----- २5० ए॑एएए 
व- अज़ाबिल कंब्रि 
तर्जुमा - 'ऐ अल्लाह! मैं पनाह माँगता हूँ कक भे 
तनन्‍्गदस्ती से और कुब्र के अज़ाब से। 
24) और यह दुआ माँगे - 


यु ४-४६ ड़ कुटडू ६ :22४::८ ५ 4८ (नर्ट ना का ५52५ है 2 हा 
5;%&32908,. <#%6800 5 ८५-४५ दाद 


42४7६ 


८» ५5 2:%3:25 ४%४2 7: 52538 ६२८7४ 
55०5 25६6४४७२६/5% 2:८5 ॥ 2:५६ 


अल्लाहुम्म असूलिद ली दीनि-यललजी ज अल्‌ तह 
मिस-म-त अगरी व-असलिह ली दुनूया-यल्लत्तीी ज- अल 
फीहा मआशी, अल्लाहुम्म अऊज़ु बिस्जि-क मिन्‌ स-खति- 
व- अऊज़ु बि- अफ्वि-क मिन्‌ निकू-मति-क व- अऊजु बि-#.. 
मिनू- क, ला मानि-अ लिमा अजूतै-त बला मौअति-य जिम 
स-मनअ-त (कला राद्द लिमा कजै-त) वला यन्‌-फुओ जब 
जदि मिन्‌- कल्‌ जहू 
तर्जुमा - 'ऐ अल्लाह! तू मेरे दीन की इस्लाह कंरदे 
जिस को तू ने मेरे (हर दीनी-दुनूयावी) काम की सुरक्षा का 
ज़रीया बनाया है, और मेरी दुनिया को भो सुधार दे जिस में तू ने 
मेरी रोज़ी मुकर्रर की है। ऐ अल्लाह! में तेरी रजा की पनाह लेता 
हूँ तेरी नाराजगी से, और तेरी माफी की पनाह लेता हूँ तेरी सजा 
से, और तेरी ही पनाह लेता हूँ तेरी (नाराजगी से) जो तू अता 
फ्रमाये, उस को कोई रोक नहीं सकता और जो त्तू मना कर दे 
(यानी न दे) उस को कोई दे नहीं सकता। और तेरे फैसला को 
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है बल अजब ज उनको किन 
>>ट[कव कर सकता, अं कर सकता, और किसी माल वाले को उस का माल 


। वीई तहीं बचा सकता।” 
रा ) और यह दुआ माँगे - 


"९ ५002597:ढ0:5५55/5। 
/ रै (५६८ (४४.८ ४६६०2: (52-82 ४५५७-६९ डर. | 


अल्लाहुम्मग फ़िर ली ख़-तई व-अ-मदी, अल्लाहुम्महदिनी- | 
अअमालि वल्‌ अख़्लाकि ला यहूदी लिसालिहिहा चला 7 


तर्जमा - 'ऐ अल्लाह! तू मेरी नादानी से और जान बूज्न 
कर किये हुये (बुरे कामों को माफ कर दे ओर ऐ अल्लाह! त्‌ू | 
श्रेक आमाल और (अच्छे) आचारण की हिदायत दे (इसलिए: 

) अच्छे कामों और अच्छे अख्लाक की हिदायत तेरे सिवा और पर 
कोई नहीं दे सकता, और बुरे कामों और बुरे अख्लाक्‌ से तेरे - 
सिवा और कोई नहीं रोक सकता। ” 5 


26) या यह दुआ पढ़े- का 


| हि 
6] (0) 
|  ह ६ | 





०८२ 25205) _»।७५३ ):॥ 5282७, ३226 ).५ ६॥ कप 
५०-५०) 624 “4 2-<:525-: 205 0८2.॥ 
अल्लाहुम्म इन्‍नी अऊज़ुबि-क मिन्‌ अजाबिन्नारि व- अजाबिल 


कबूरि वमिन्‌ फित्‌-नतिल्‌ महया वल्‌-ममात्ति वमिन्‌ शर्रिल मसीहि 
दज्जालि 





तर्जुमा - “ऐ अल्लाह! मैं तुझ से पनाह माँगता हूँ 
जहन्नुम के अजाब से और कब्र के अजाब से और जिन्दगी और 
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8 8 पड सलनमन्प्ननतल 
मोत के फितनों से और काने दज्जाल की बुछ़ हो की बुराई से।» 


27) और यह दुआ माँगे- 
33.28 822 ६222/8/ । (६४879 6६६ ,॥ .2 ५ 
(६2/22/0082: 420 0.५) “20८. हक 

<#५४८७ कड़े क्‍ | 
अल्लाहम्मग फिर ली ख़ताया- य 'वजुनूबी कुल्लहा 


अशनी व-अह॒यिनी वर॒जुकनी वह॒दिनी लिसालिहिलू अ झा े 
ला यहूदी लिसालिहिहा वला यस्रिफ सब्पि 






अखलाकि इन्नहू 
इल्ला अनू-त 

तर्जुमा - 'ऐ अल्लाह! तू मेरी तमाम ख़तायें और हू 
बख्श दे। ऐ अल्लाह! तू मुझे बुलन्दी अता फरमा और ( हे विकि 


जिन्दगी दे और (हलाल) रोज़ी दे और अच्छे 
आमाल की हिदायत दे। बेशक अच्छे आमाल और अख्लाक- 
हिदायत भी तेरे सिवा कोई नहीं दे सकता, और बुरे की 


अख्लाक से भी तेरे सिवा कोई नही बचा सकता।” 





28) और यह दुआ माँगे - न््यकी 
05:23524/58/530 6:55 ७४2५०) 722/70 5] (बा न 
अल्लाहुम्म असूलिह्‌ ली दीनी व-वस्से ली फी दारी वबारिक 
ली फी रिज़्की 
तर्जुमा - 'ऐ अल्लाह! तू मेरे दीन की इस्लाह कर दे औ 
मेरे घर में कशादगी अता फरमा दे और मेरी रोजी में बर्कत दे।” 


29) और अन्त में यह दुआ पढ़े - 


कक अल को ॥ पा 

9/4/% ५9 | “२2 * 3 ० नह“ ० ६०, हम *इ६००-+ >> 

3-2/7“2५४५०२०-८5०-० ४८४८० < 
न ८५-५५८-४॥ ८०८८४ कक है ४ ऊ है ४, ०३ 0 | ] । 


-न रब्बि-क रब्बिलू जिज्जति अम्मा यसिफ-न 


अ- लल्‌ न सली 5 कम नर 
4-सलागुन 3 ल्‌ मुर्‌ न वल्‌- हमूदु लिल्लाहि रब्बिल्‌ 
आलगी 7 
ह - “तेरा रब, इज्जत और बड़ाई का मालिक रब, 


तर्जुमा बातों 
तमाम (बुरी) बातों से पाक-साफ है जो लोग उस की शा 
मं बयान करते हैं। और (दरूद व सलाम हो तमाम रसूलों पर और)! 


किलर भ लिये- 
/ ० है 
८ । ४ | 


८ प्रकार की तारीफें तमाम संसार के पर्वरदिगार अल्लाह के 
'(छ्ास) हैं।” -< 


30) जब नमाज से फारिग हो तो सीधा हाथ सर पर 

कर यह दुआ पढ़े'- 
पट 3६80 | ५2-25 ।८+-9) 29४ ६0 |४७३)॥। 40.2 | व 
कई 0] 
-5-255%४ 7 
अल्लाहुम्म अजूहिब्‌ अन्निल्‌ हम्म वल्‌ हुज-न वरहमानुरहीमु हि <४ 
माना 


। 


फेर 


शः 
रे 


०० 


. फर्ज नमाज़ के बाद यह 30 दुआयें और जिक्र हदीसों में आये हैंप । 
बेहतर तो यह है कि इन सब को याद कर ले और किसी दिन कोई, 
किसी दिन कोई पढ़ा करें ताकि सब पर अमल हो जाये और सब के 
सवाब और दुनिया-आखिरत की बर्कतें हासिल हों, वर्ना अपने समय 
और हालात के मुनासिब जितना संभव हो याद कर ले और पाबन्दी से 
पढ़ा करे, इसलिये कि दुआ की कूबूलियत का बेहतरीन समय फर्ज 


नमाज़ अदा करने के बाद है। (इदरीस ) 
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तर्जुमा - “अल्लाह के नाम से ( खत करन चा+ करता हूँ) 
अलावा और कोई इबादत के लायक नही , वह बडा ये जिस के 
बहुत रहम करने वाला है। ऐ अल्लाह! तू हर गम और मैहरबान और 
को मुझ से दूर फरमा दे।” परेशान 





फायदा - हदीस शरीफ में आया है कि नबी 
सल्लल्लाहु अलैहि व सल्‍लम जब भी नमाज़ पढते और 
होते तो दायाँ हाथ सर पर फेर कर ऊपर की >>... हे 
करते। 





5 
ने 


( €..) 
कि 


हऋऔ फऔ॥औ हऔ 


2 20207 3 


० वदीव न 2 हक 


हिला! -+- २० 
क्ञास सुबह की नमाज के बाद 
'. पढ़ने की वुआयें 


।) सुबह की नमाज के बाद (जिस प्रकार नमाज में बेठते 
&:उची ) दोनों घुटनों के बल बेठे हुये बात करने से पहलें-7 
0 मर्तबा, या ॥00 मर्तवा यह कलिमए - तौहीद पढे- द हा 
| 


42/४-4 ५025४ 32४)525%/% 2 7 
७-३5 ४५ ()-६० )४:-०57९<८ ये 28 (०0 
लाइला-ह इल्लल्लाहू वह-दहू ला शरी-क लहू ४० 


मुलकु व-लहुल्‌ हमदु युहयी वयुमीतु बि-यदिहिलखेर वह 7) 
अला कुल्लि शैडन्‌ क॒ृदीर+ है 


तर्जुमा - “अल्लाह के अलावा कोई इबादत के लायक) 
नहीं है, वह अकेला हे, उस का कोई शरीक नहीं, और उसी की. | 
सब तारीफ है, वही जिलाता और मारता है, उसी के हाथ में हस् 
प्रकार का) खेर और भलाई हे, और हर वस्तु पर क़ुदरत 

वाला है।” (८) 





जप वन 
2) और यह दुआ माँगे - 0! 
925::0 ८८: ७०४८६ ८८८७३ 3५58 


अल्लाहुम्म इननी अस्‌-अलु-क रिजु-कन्‌ तस्यि-बन्‌ 
पिल्‌-मन्‌ नाफि- अनू व-अ-म-लन्‌ मु-त- कृब्ब-लन्‌+ 


तर्जुमा - “ऐ अल्लाह! में तुझ से हलाल रोजी और नफा 
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>> बे 
और मकबूल अमल का प्रश्न करता हुं 


देने वाला इल्म हूँ 
यह तीनों नेमतें अता फ्रमा दे। (तू भके द 


खास मग्रिब और फज की नमाज के 
बाद पढ़ने की दुआएं 


) मग्रिब और फज दोनों नमाजों के बाद दस मत, 
यह पढ़े । प 
42208 372॥5 60 32 ५) ७ ४०७४४ न 

53 25१95£:43 #-999.2.:. 265 32८ ह 

लाइला-ह इल्लल्लाहु वह्‌- दहू लाशरी-क लहू, लहुल 
व-लहुल्‌ हमूदु युहयी वयुभीतु ,बि-युदिहिलू खेर वहु-व 
कल्लि शेइन्‌ कृदीर+ 









) और उसी स्थान पर उसी प्रकार (जैसे नमाज 
हैं) बैठे-बैठे बात करने से पहले सात मर्तबा पढ़े - 
०८०८23:--> ४ ६7 | 
अल्लाहुम्म अजिर्‌नी मि-नन्‍नारि 
“ऐ अल्लाह! मुझे जहन्नम की आग से बचाइयो” 


चाश्त की नमाज के बाद की दुआ 
00450, ८७ .$ 0,५४७ 5:50 


)) अल्लाहुम्म बि-क उहाविलु वबि-क उसाविलु वबि-के 
उकातिलु 
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| 2777 «२ अल्ला। अल्लाह में आज... 
८“ दर्जुमा “ ९ अल्लाह! मैं तेरी ही सहायता से (हर अच्छे 
का) इरादा हवा आटे तेरी ही सहायता से (दुश्मन पर) 
करता हूँ, और तेरी ही सहायता से (जिहाद के मैदान 


दुश्मनों से) जंग करता हूँ।” 
. खाने की दावत ख़ास कर दावते 

पर के की और हे 

 बलीमा के वकृत की दुआ और आदाब 

द )) जब किसी के यहाँ खाने-पीने की दावत ख़ास | 

 दल्लीमा की दावत हो तो जरूर जाये (और अगर कोई रुकावट ् 

॥ थे तो खाने में भी शरीक हो) और अगर रोजे से हो तो मजबूरी 5 

_ बयान कर दे (और घर के किसी कोने में दो रक्अत) नमाज पढ़े 

क्‍ और घर वाले के लिये बर्कत की दुआ माँगे और कहे- 

28587: 

बा-र- कल्लाहु लकूम्‌ 


१३ 


हम 


फीत 


॥थी॥। 


(०) 


७-7 


“अल्लाह तुम्हें बर्कत अता फ्रमायें” 


3१7५० 


फायदा - हदीस शरीफ में आया है कि 

कि )) जब कोई भी मुसलमान भाई खाने की दावत करे (और (०) 

कोई मजबूरी न हो तो) उस को कबूल करे। 

2) ख़ास कर वलीमे की दावत को जुरूर कूबूल करना 
चाहिये। 


3) अगर रोजा (या कोई और मजबूरी) हो तो दो रक्‍्अत 
गज पढ़े और घर वालों के लिये बर्कत की दुआ करे। 


6] 










2654 


रोजा इफ्तार के समय की दुझआए* 


नी पी नी, 3|अ 
2) £:७ ७) )-२०/५००:३ 537] "5५ पा थ 2६ 
ज-ह-बज़्ज्मूओ वबू-तल्लतिल्‌ ओरूकु व- 
अज्रु इन्‌ शा-अल्लाहु 
छ 
तर्जुमा _ “प्यास जाती रही, ओर रगें सेराब होगदी 


छू 
शो ३ 4 ॥ लाला 


इन्‌ शाअल्लाह (रोज़ा का) सवाब यकीनी हो गया।” नर 
2) इस के बाद दुआ माँगे - (८/॥ 
220%:85#:<59 52:26" 6440 7 
अल्लाहुम्म इननी अस्‌ू-अलु-क बि-रह-मति- कर 

वसि- अत्‌ कलल शेइन्‌ अन्‌ तगूफि-र ली ज़ुनूबी 
तर्जुमा - “ऐ अल्लाह! मैं तेरी उस रहमत से जे 
चीज को घेरे हुये है तुझ से प्रश्न करता हूँ कि तू मेरे ( 
गुनाह बख्श दे। ” 


) अगर किसी और (दोस्त या रिश्तेदार) के यहां [ 
खोले तो यह दआ करे - 


घर हि [74९३ कक ४.४ न्‍ ## और क क हि. है. मी, ही की जी 
१८2५.५।५-..: ०5 २ (%50% 5८%2582:.9| 
अफ-त-र जिन-दकुमुस्साइ मू-न व-अ-क-ल तआ- 
मकुमुल अब्रारु व-सल्लत्‌ अलैकुमुलू मलाइ-कतु 


तर्जुमा - “अल्लाह करे (इसी प्रकार) तुम्हारे यहाँ रोजादाः 
लोग रोज़ा खोलें और नेक लोग तुम्हारा खाना खायें और फ्र्शि 


) जब रोजा खोले तो यह दुआ करे - 


काल पिए मे ४ 


ध[) | 5$- >/॥ 


(८8 कु 
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>> द्य रहमत की दुआ करें। ”  प्त»तफछऋछऋछ:, 2कन -- 


खाना सामने आने, खाना, खाने से 
फारिग होने के आदाब और दुआएं 


)) जब खाना सामने आ जाये त्तो - 


' 


वाह 


' 


0०.23 


बिसमिल्लाहि (अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ) 
कहे और दायें हाथ से, अपने सामने से खायें 
अकेले- अकेले न खायें, बल्कि साथ बैठ कर खायें। 


फायदा - हदीस शरीफ में आया है कि : 


)) जिस खाने पर बिसूमिल्लाह न पढ़ी जाये, शैतान उस पर है 
कब्जा कर लेता है। 


है हा 















2) एक और हदीस में आया है कि सहाबा रजिए ने पूर्ण] 
- ऐ अल्लाह के रसूल सलल्‍लल्लाह अलैहि व सलल्‍लम! हम 
तो खाते हैं मगर पेट नहीं भरता। आप ने फरमाया - तो पे 
तुम अलग- अलग बेठ कर खाते होगें। सहाबा ने कहा - जी 
(यही बात है) आप ने फ्रमाया : तुम एक साथ बेठ.- कर खान 
स्वाया करो और “बिसूमिल्लाह” पढ़ लिया करो तो अल्लाह 
.बर्कत अता फरमायेंगे। 


.. 3) एक और हदीस में आया है कि - एक यहूदी महिला 
ने जो जहर (विष) मिला हुआ बकरी का गोश्त नबी करीम 
ल्ल अलैहि व सल्‍लम को हदिया में पेश किया था (आप ने 

के साथ बैठ कर उस का गोश्त खाया था उस समय। 








मम 66 काााआआाम्यात्पा तल 
ना दिया कि “बिसमिल्लाह” पढ़ कर खाओ। 
जिन सहावा ने. (उस का गोशत) खाया, उन में से किसी को 
नुक्सान नहीं पहुँचा | 
2) अगर किसी दावत में मजेदार (स्वादिष्ट) रवाना रा 
तो खाना खाने से पहले 





पर 5-5; 373८5 900 »--१ श्र “ 2 ्न्य 
कतिल्लाहि द्ड (.. 
बिसमिललाहि व- अला ब-र- नाहि । 





“अल्लाह के नाम के साथ और अल्लाह की दी हुयी बच 
पर (हम यह खाना खाते हैं) 


(4 
कहे और पेट भर जाने के बाद यह दुआ पढ़े- | 


| अब “- 


5७ हा हैं (४ ?(४ की रस जी मै की (६ न्‍ कप (5:24, २2,०२2 > 9. प्र बन जी के 2४6]. 0) 
००५४ ८०222-2।5 ७३०।४४७०5३४७ ७३५४ ४० था. 
अल्‌-हमूदु लिल्लाहिललजी हु-व अशू-ब- अ-ना वअखवा-न्ना 
व- अनू- अ-म अलैना व-अफ्‌-ज-ल _- ०“) 
तर्जुमा - “उस अल्लाह तआला का (लाख- ्प् ) 


है जिसने हमें आसूदा किया और पेट भरा और हम पर 
फरमाया। ” 





फायदा - हदीस शरीफ में एक घटना (हादसे) का जिक्र 
आया है कि एक मर्तबा रसूलुल्लाह सलल्‍्लल्लाहु अलैहि व सल्लम, 
हजरत अबू बक्र सिद्दीक्‌ और हजरत उमर फारूक रजि0 अबुल्‌ 
है-सम नाम के एक सहाबी के घर दावत खाने गये और वहाँ 
पहँचकर (पहले) ताजी खजूरें खायीं, इस के बाद (भुना हुआ) 
गोश्त खाया ओर ठन्‍्डा पानी पिया तो इस पर नबी करीम सल्लल्लाहु 
अलेैहि व सलल्‍लम ने फरमाया - 





>>“ 6 वह नेमतें जि “यही हैं वह नेमतें जिन 
थे सवाल किया जायेगा।” 

यह बात सहाबा को बहुत भारी लगी तो आप ने फरमाया- 
जब तुम्हें ऐसी चीजें (खाने को) मिला करें तो कर 

बिसमिल्लाहि वब- जला ब-र+- कतिल्लाहि 

पढ़ लिया करो और पेट भर जाने के बाद ऊपर की किन 
के साथ शुक्र अदा कर लिया करो तो (तुम्हारी) यह पर 
गुजारी) उस नेमत का बदल हो जायेगी (और नेमतों का हक 
अदा हो जायेगा) 


3) अगर खाना शुरू करते समय “बिसूमिल्लाहि” पढ़ना 
याद न रहे लो जिस समय याद आये कहे : 


5... हर रिशिश न मिविदिलियीयी 
[| के बारे में कृयामत के दिन तुम 





्ट 


् 


है 


6 [3] प्‌ 


पं 7४ 


3555 ५॥ 54%, 25 
बिसूमिल्लाहि अव्व-लहू वआखि-रहू 
“अल्लाह के नाम के साथ अव्वल में भी, आख़िर में भी'” बट 

ह॒ (2००_०>». 
फायदा - हदीस शरीफ में आया है कि - अगर खाना का 
शुरू करते समय “बिसमिल्लाहि” पढ़ना भूल जाये तो जब काका । 
आये “बिसूमिल्लाहि अव्व-लहू व- आख़ि-रहू” कह ले। 


[( 


जुर हुए हु 
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कक 


के मरीज) के साथ खाना खाने के 
. समय की दुआ 


किसी कोटी या छूत की बोमारी वाले शस्च्स से 


]] जगर 
ह पड़े तो यह दुआ पढ़ ले- 


साथ खाना खाना 
2६४8:५5% ४4%. 290५-25 
बिसूमिल्लाहि सिं-क- तम्‌ बिल्लाहि ब- त्त- वक्‍फक- लन्‌ अलेहि 
तर्जुमा डप अल्लाह के नाम से और 4 घ्र ही भरोसा 
और सहारा कर के (तेरे साथ खाना शुरू करत्ता हूँ) 
आम तौर पर स्वाना खाने के लिए 
बैठने के समय की दुआएं 
)) जब खाना खाने के लिये बैठे तो यह दुआ पढ़े - 
दब ७८९: ५224 73८८ 3 , ८६ ६॥। 
अल्लाहुम्म बारिक्‌ लना फीहि व- अतृजिमना खै- रम्मिनहू 


त्तर्जुमा - “ऐ अल्लाह! तू इस खाने में बर्कत नांजिल 
फरमा और इस से भी बेहतर रवाना खिला - 
2) अगर दूध हो तो यह दुआ करे - 
१८०७३७22५:४५,४५ ६॥ 
अल्लाहुम्म बारिक्‌ लगा फीहि वज़िदना मिनह्‌ 


हि 


26% 


ते ज़्यादी जता कर। 
कोई भी चीज ख्वाए या पिये तो इस पर _ 


_हमृदुलिल्लाहि (अल्लाह का शुक्र है) कहे। 


_ हटोस शरीफ में आया है कि अल्लाह त 
फार्य्दी जाला 
फायदी होते हैं जो कूछ खाये तो “अल हमूद्‌ लिल्लाहि 


उस ही विये लो “अल-हग्रदु लिल्लाहि” कहे। 
कह 


खाना खाने से फारिगृ होने 
के बाद को दुआए 
) जब खाना सवा चुके तो यह दुआ पढे - 


£29*)) हैं “2 लक 55 कक कह हि (४ नि ननि। आओ 

अल - हमद्‌ लिल्‍लाहि हम्‌-दन्‌ कसी-रन्‌ तस्यि-बन्‌ 
मुवा-र-कन्‌ फीहि गै-र मकफिब्यिन्‌ चला मुवहइन वला 
मुस-तग-नन्‌ अनूहू रब्यनः 

तर्जुमा - “अल्लाह त्तजाला का शुक्र है बहुत-बहुत और 
पाकीजा और बर्कत वाला शुक्र, न इस (स्थाने) से किफायन को 
जा सकती है और न इस को छोड़ा ही जा सकता 6, न इस से 


बेनियाज़ हुआ जा सकता है। ऐ हमारे पर्वरदियार! [तू इस झुक 
को कबूल फरमा ले) 


और व 


2) या यह दुआ पढे - 


+ 
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८०2८४5 ४८2+05८/५ ६४805 93. ५ 5< -३ 
अल्‌ - हम्‌दू लिल्लाहिल्लजी कफाना च॒- अरवाना भे 
मकफिप्यिन बला मकफ़्रिन्‌ न्प 


तर्जमा - “शुक्र है अल्लाह तआला का जिस ने हे 
किफायत की (यानी खूब अधिक खाने को दिया) ओर के 
किया। न इस (खाने) को छोड़ा जा सकता है (कि जरूरत _ 
रहे) और न ही नाशुक्री की जासकती है।” के 
3) या यह दुआ पढ़े- 
७५७--४२८७:::८४६:६८८४५ ३१ ४, ६: 2५ ल्ञु 
अलू्‌- हमदु लिल्लाहिल्‍लजी अत्‌-अ-मना व- सकान 
च-ज- अलना मि-नल्‌ मुसूलिमी-न ह 


त्तर्जमा - 'शुक्र है अल्लाह तञआला का जिस ने हें 
खिलाया - पिलाया और हमें मुसलमान बनाया।” 
4) या यह दुआ पढ़े - 
बा #३ ६६४ न८क है ही किन. ५2 ४ साल हज हक श्र 2 
#:0/40 ()+००१५७०५०५९ ३-०५ !. ५ 2) 43.5 2 + 
अल्‌ -हम्‌द्‌ लिल्लाहिल्लजी अत्‌ - अ-भ व-सका वसव्व॒-गढ 
ब-ज-अ-ल लहू मख-र- जन्‌ 


त्तर्जुना - “शुक्र है अल्लाह त्तआला का जिस ने खिलाया- 
पिलाया और उसको पचने वाला बनाया और उसके निकलने का 


रास्ता बनाया (कि वह आसानी से जैच की राह से निकल जाता 
हे) 


5) या यह दुआ पढे - 


हि यम शकाफतवाहक, 277] 
69940: पद पर 
अल- धगद रन अत्‌ - अ- भनी हा-जत्तआ-म 
4-र-ज- कुनीहि मिन्‌ गेरि होलिम्मिन्नी बला कुब्वतिन्‌ 
- “शुक्र है अल्लाह लआला का जिसने मुझे यह 
खाना खिलाया, और मेरी ताकृत और क़ुब्बत्त के बिना मुझे यह 
अता फुरमाया - 
| ७) और जब हाथ धोए तो यह दुआ माँगे - 
&2%#0#::2०८८८४५४४२ ४५५, ५ ५:२४ 
३३६ दर छः 555:2£45, एन: (८ 8४.३५ ध्द्ःट 
#*0909054245५४०८९६ ४८५५६; 
७2ए००-४५:-४७2०३:5 0४ 3 29 ५-: 


द्् बी यही 


है (००5० 
44%9582422/% ४3%; 202/:5:55 50 


"०५० ००-०८०४३: ८४ 

अल्‌- हमूदु लिल्लाहिल्लजो युत्तऊँमु वला युत्त-अमु, मनन 
अलैना फ-हदाना च- अत्‌ - अ- मना व-सकाना वकुल्ल बलाइन्‌ 
ह्- सनिन्‌ अबूलाना, अल्‌-हमदु लिल्लाहि गुं-र मु-वदहइन्‌ चल 
मुकाफाइन्‌ चला मकुफ्ूूरिनू वला मुसू-तग्र- नन्‌ अनूहु+अलू-हमदु 
लिल्लाहिल्लजी अत्तू- अ-म मि-नत्तआमि व-सका मि-नश्शराबि 
चु-कसा मि-नल्‌ उरयि व-हदा मि-नज़्जुला-लति च-वंत्स-र 
बि-नल्‌ उसयि ब-फज्ज-ल अला कतीरिन्‌ मिम्मन्‌ ख़-ल-क 
तफजी - लन्‌+ अल्‌- हम्‌दु लिल्लाहि रब्बिलु आ-लमी-न 


तर्जुना - “शुक्र है अल्लाह पाक का जो (अपने बन्‍्दों 
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खिलाता है स्वँय नहीं खाता, उस ने हम (7 
हम कि हमें (स॒च्चे दीन की ] हिदायत दी और स्विलाया हि छल 
और हर अच्छी नेमत से हमें नवाजा। सब तारीफ अल्लाह ... मे 
हैं जिस को कभी छोड़ा नहीं जा सकता, न उस का बदला लि 
जा सकता है, न नाउुक़ी की जा सकती है और न बेतवज्जह दिया 
जा सकती है। शुक्र है अल्लाह तञाला का जिस ने “पेह पे 
कर) स्वाना खिलाया (जी भर कर । पानी पिलाया, और बज 
छपाने के लिये कपड़े दिये, गुमगही से (बचा कर] हिदायत डर 
(कफ के) अन्धेपन से (बचा कर ईमान की ) आँख अता फरमार्द 
और बहुत सी मख्लूक पर ( हमें) स्पष्ट फजीलत अत्ता फरमाद, 

तमाम शुक्र (और तारीफ ) सारे जहान के रब के लिये 


ही हैं+० 
7) यह दुआ माँगे - 

रु | शिमलिना आई हि श्दं रु (८:57 “ ६ 2४5 न होजा नए बयु जम की न यु जन्‍म फीड जम | 

"2 ८कीउज्ट ०४253: :6- 25 टू घ१ १ 


अल्लाहुम्म अशबअ-त्त व-अखेै-त फ्‌-हन्नेना ब-क्रः 
जक-ततना फ-अक-सर्‌ू-त व-अ-त्तब्‌ू-त्त फजिदना 

लर्जुमा - “ऐ अल्लाह! तू ने ही पेट भरा और तूने ही 
सैराब किया, पत्॒ तू ही हमारे लिये (इस को) स्वादिष्ट बना दे 


और तू ने ही हमें रोजो दी और बहुत दिया और बहुत उम्दा दिया, 
पस तू ही और अधिक अता फरमा।” 


खाना खिलाने वालों के लिये दुआएँ 


) स्वाना खिलाने वालों और खाने वालों को लिये यह दुआ 


ये जि कु बा ४०2८8) ) १०८३६ . [7 92 ४ नट:]। द (४:६7 हि 


है 


२273 


कली हे 
- ए अल्लाड!। तू ने जो रोजी 
को दे, और फिर उन को माफ “न को दी है उस 
जन और / कर दे और उन पर 


कम न. 
2) यह दुआ करे - 


35८2८ >-५55:४< | 2 (६ ६॥ न 
अल्लाइम्म अतृजिम्‌ मन्‌ अत्‌- अ- भनी वसूकि मन्‌ सालो 


खिला और जिसने मुझे पिलाया तू उसे पिला।" 


कोर्ड वस्तु पहनने के समय की दुआ 
)) जब कोई चीज भी पहने तो यह दुआ पढ़े - 
5 5.० 3५५७5 ९५६ ८ «८ ५ 8 । 260 
20४४८ 5545455% 5.2 
अल्लाहम्म इननी अस्‌-अलु-क मभिन्‌ खैरिही द खेरिं मा 
हु-व लट्टू व-अऊज़ुबि-क मिन्‌ जर्रिही व-शर्रि मा ह-व लह 
तर्जुना - “ऐ अल्लाह! में तुझ से उस की भलाई का 


ओर जिस उद्देश्य के लिये यह हे, उस की भलाई का प्रश्न करता 


है, और उस की ब्राई से जिस उद्देश्य के लिये यह है, पनाह 
मोगता हूँ।” 


27/थ 





नया कपड़ा पहनने के समय को 


)) अगर नया कपडा पहने तो कपडे का नाम 


कमीज वगैरह ले कर यह दुआ माँगे - ' गग्ढ 
। ग ५56 2-८५): रब हम 24 ना कण छह 
५७ >> $272.&0: 2. ५८४५-८० ५५ ८ ८ 


0 5॥ ६ (| 
५५८ क्र (2७ लक 5 3!, मम है दि | 
* ८. जद ! ला०+ 2 | अब दिल भा २ की !5 २ हा ७८ 
अल्लाहुम्म ल-कल्‌ हमदु, अन्‌ू-त कसौ- तमी 

अस्‌ - अलु-क खै-रहूं वस्वै-र मा सुनि- अलहू, च- अऊजुबि-६ 
मिन्‌ शरिही व-शरि मा सुनि-अ लहू कू 





तर्जुमा - “ऐ अल्लाह! तेरा (बहुल-बहुत) बुक है त्‌ःई 
ही मुझे खह -- - -पहनाया है। में तुझ ही से इस की भलाई ह्ष 
और जिस मकसद के लिये बनाया गया है उस की भलाई का प्रक्न 
करता हूँ, और उस की बुराई से जिस मकसद के लिये बनाई 
है पन्ताह मांगता हें।” 
2) या यह दुआ माँगे - 
325%%5#60%55:02%7:- 
अल्‌- हमदु लिल्लाहिल्‍लजी कसानी मा उदारी बिही -ओरती 
व- अ- क्त- जम्मलु बिही फी हयाती 
तर्जुमा - “शुक्र है अल्लाह पाक का जिसने मुझे क 
कपड़े पहनाए जिस से में अपनी शर्मगाह दाँकता हूँ और अपनी 
जिन्दगी में उन से जीनत (सुन्द्रता) प्राप्त करता हूँ।” 


3) या यह दुआ मँगे - 


ही. ायालमाल 275 


५ (5-० 4, “0९९7४ (६: 
५५5 :४८ आजा ५७2३ ह जय, न मद || 


- “शुक्र है अल्लाह पाक का 

_ __पहनाया और बिना भेरी कुच्वत और 
अता फरमाया | | 

फायदा - हदीस शरीफ में आया है कि जिस शख्स ने यह, 


दुआ सौंग कर नया कपड़ा पहना, उस के अगले-पिछले सब 
मुनाह माफ कर दिसे जायेंगे। 


दूसरे शख्स को नया कपड़ा 
पहने हुए देख कर दुआ करे 


)) अपने किसी मित्र ओर संबन्धी वगैरह को नया कण 
पहने हुये देख कर यह दुआ दे - 


जिसने मुझे यह 
ताकत के यह मुझ को 


45005. &£ 2 2)75 
तुबूली वयुस्वुलिफुल्लाहु 
“पहनो और फाड़ो, अल्लाह तुम्हें और दे” 
2) या यह दुआ पढे - 
3>४355355 255 5०50४ 
अबूलि बखूलिक्‌ सुम्म बूलि वखलिक्‌ सुम्म बलि वख्लिक्‌ 
“पहनो और फाड़ो, फिर और पह़नो और फाड़ो फिर और 


276 





पहनों और फाड़ो।” 
कपड़े उतारने के समय की दुआ 


।) जब कपड़े उतारे तो “बिसमिल्लाहि” कहे _ 


में आया हे कि _- "बिसूमिस्त 

फायदा - हदीस शरीफ पा ि | 
जिननात (और जैतानों) की आँखों और इन्सान के दर्मियार के 
है (यानी जिननात नन्‍गे न देख सकेंगे) 


है आज 
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(४ 
इस्तिस्तारा को दुआएं 


[) जब किसी अहम और गंभीर काम के करने न 
के दो रक्‍्अ॒त नफ्ल नमाज पढ़े और उस के बाद यह्द दुआ पढ़े - 


है जाओ कह 5... हि  ् | 
॥2050702-:४२४--७०८५ ७ बट दा ५ 2६ 
८५-+ ($:2052 5  <८2 ४४55९ ही हम क हि 
नि किक (2०० ० हा > | है ।। 8. कप हि 
| हू. १9 5 ह्य 


|/ | हम 3। ५ हा रथ 5५ कक 
(2४४ ७- ०-७ ८४०0: ४0. ५2३: ८)८<58६ 


६  आड | क्र मं थम जा कट मी ह हे कह 
>> ४ #ड्ट आग प॥ मा... पी 5) ५८५5९] री] 4 
४५ &9»->+०-००१७ ०-३ 3७ ८९५5० , ०४:25 008४ 3७ 
३ 3 ० जा आुफी यूं . मुं मी का न नही या ऑ (इनक + 3 हे हु प्र 
3७5०7! 0१४०५ ५2“ ४..२०१ ५०८४०००३ ९४२ कि “धा 
नम मा ता को हनी विलय लि जज हि 
34 लक हक 329०5 ४ 02७ 99/४$ ७ व ( आता ॥ 


- ९० 9-५) 5५ 

अल्लाइुम्म इनन्‍्नी असू्‌- त्खवीरु-क बिज्िलूमि- क, व- असू- 
तकदिर- क बिकुद्‌ू-रति-क, व- अस्‌ - अलु- क मिन्‌ फजूलि- कल 
अजीमि, फइनन्‍न-क तलक्ूदिर वला अकदिरु, व तअञू- लमु वलों 
अअ्‌- लग, व- अन- त्त अल्लामुल्‌ ग़ुयूबि+ अल्लाह॒म्भ इन्‌ कुन्‌ू-त 
तअ्‌-लमु अन्‍न हां- जेल अम्‌-र खेरन्‌ ली फी दीनी व-मआशी 
वब- आकि - बति अम्री, औ आजिलि अमरी वआजिलिही फकविर्‌ह 
लो च- यस्सिर्‌हु ली सुम्म बारिक्‌ ली फीहि+बइन्‌ कुनू-त ता- लमु 
अन्न हा- जुलू अम्‌ू-र शर्रूलली फी दीनी व-मआजशी दआकफि- बाति 
अम्री, औ आजिलि अम्री व आजिलिही, फुसरिफह अन्नी वसरिफनी 





278 । 
लिमिनिमीरिमा | 7. का-न सुम्मरुजत 
अनूहू, बकूदिर लिए बल न आज आज नी बिहो 


हि 
तर्जुमा ८ “ऐ अल्लाह! मैं लेरे ४०% के जरशीए ही 
बेहतरी तलब करता हूँ, और तेरी कुदरत हक कूरदल बह 
करता हूँ, और तेरे फज़ल और इनाम का तुझे से प्रश्न करत" 
इसलिये कि तू ती (हर काम की) क़ुदरत रख्ता है ओर 
(किसी काम की भो) कुदरत कप रखता, ओर तू तो (सब का 
जानता है और मैं (कुछ ) नहीं जानता, और तू है पक 
(बातों) को भली-भंति जानता है। ऐ अल्लाह! अगर तने श 
है. कि यह काम मेरे हक में मेरे दीन के एतबार से, दुनिया, न्‍ 
एतबार से और अन्त को एत्तबार से, या मेरी दुनियानी जिन्दगी ६ 
एलबार से, और आखिरत की जिन्दगी के एतबार से, मेरे कप 
बेहतर है, तो तू उस को मेरे लिये मुकददर कर दे ओर सरत्न ॥ 
दे, फिर उस में मेंरे लिये बर्कत 'भी दे दे। और तुझे मालूम है|३ 
यह काम मेरे दीन के एतबार से, दुनिया के एतबार से और अ> 
के एतबार से, या मेरी दुनियावी ज़िन्दगी के एतबार. से; ऋ 
आखिरत की जिन्दगी के एतबार से, मेरे हक में बेहतर नहीं है का 
इस काम को मुझ से दूर कर दे और मुझे इस काम से दूर क्र 
दे और जहाँ भी (जिस काम में भी) मेरे लिये बेहतरी हो उस को 
मुझे अता फरमा दे और फिर मुझे उस से राजी कर दे।” 


फायदा - हदीस शरीफ में आया है कि दोनों जगह. 


“हा- जल अम्‌-र” के स्थान पर अपनी जरूरत का नाम ते : 
(जिस के लिये इस्तिखरा करता है) 


और बाज हदीस में दोनों जगह “अन्न हा- जल अमृ-7” 
की जगह “इन्‌ का-न हाजल अगृरु” (यानी अगर यह काम] . 
आया है। अर्थ दोनों के एक ही हैं। इसी प्रकार अन्त में सुम्म ' 
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_7-....३-३२७.....६ल्‍..........0.....ह२ु. 
77९0 बिही ” के स्थान पर “व-रज़्जिनी बिही” आया है, अर्थ 
कर एक ही हैं, जिस प्रकार चाहे पढ़ ले। इसी प्रकार दोनों 
ओगों “फीदीनी "४ के बाद “ब- मआदी " भी आया है । 
2) या “अन्न डा-जुलू अमु-र” के बाद यह अल्फाज 
४ 7 ५ 2758७3 3555७ #>54 ४:५2. त॥5 
95809%5%088555829435%55%, 5 
"20089 :-%55४ ८2:72 
खै-रल्ली फी दीनी वस्दै-रलली फी मओ-शती वख्े-रल्ली 


का-न गै-रू जालि-क खै-रल्ली फुकुदिर लि-यल्‌ खै-र हेसुमा 
क् व-रज्जिनी बि-क-दरि-क 


तर्जुमा - “अगर यह काम मेरें हक में मेरे दीन के एतबार 
से बेहतर हो और मेरी दुनियावी ज़िन्दगी के एतबार से बेहतर हो; 
और मेरे अन्जाम के एतबार से बेहतर हो तो तू उस को मेरे लिये 
मुक्‌दर कर दे ओर उस में बर्कत दे, और अगर इस के सिवा और 
कुछ मेरे लिये बेहतर हो तो मेरी बेहतरी जहाँ भी हो (और जिसे 
काम में हो) भुकदर फरमा दे ओर मुझे अपनी तजवीज (पसन्द 
बघर राजी फरमा दे।” 


3) या इसी के साथ आख़िर में “वला हो-ल बला क़॒व्व-त 
इल्ला बिल्लाहि” का इजाफा कर दे। 


पे ० 


4) या “अस्‌-त्तकूदिर-क बिकुदू-रति-क” के बाद यह 
भो कड़े - 


__ 77.5६ या 
&)] 2.02८6868922/#8202755 ८४:७७ स्श्या्या 
ब-अस्‌-अलु-के न ह॥०आन निज हिब न्‍क 
फुइन्नहमा बि-यदि-के ला यमूलिकुहुमा अ-हदुन्‌ सिवा. 
_ “और मैं तुझ से तेरे फज्ल और रहमत का प्र 
करता हैं. इसलिये कि यह हा केवल तेरे हाथ में हैं, त््‌रे सिक 
और कोई इन का मालिक नहीं हे। ” 


09.53055£8 ४5055 38:2535: 


नी | | जी क्र 


382 7-+० 28955 


फ्‌- वफ्फिकनी लिल- ख्ैरि हैसु का-न 


“चस इस की तौफीक दे दे और सरल कर दे, और इस के 
अलावा और कुछ मेरे लिये बेहतर हो तो तू स्तैर की जहाँ भी हो 
मुश्ने तोफीक देदे।” 


शादी के लिए इसतिसख्तारा कां दुआ 


)) अगर किसी (बालिका या महिला) से विवाह करने-का 
इरादा हो तो (प्रथम तो] संदेश या मँगनी का किसी से बयान न 
करे, फिर खूब अच्छी त्तरह वुजू कर के जितनो नफ्लें हो सके 
पढे, फिर खूब अल्लाह त्तआला की प्रशंसा और उस की बज़ुर्गी 
ओर बड़ाई को बयान करे और इसके बाद यह दुआ पढे - 


रा] ही टी द्च ८, कक 2272 हर “फ्रिज पक न । कि २ मुह आह सा आर (£ 4 य्ी 
५०९१८ ३५८०८))५ »०5१८)४०४६४८०६७४५ $॥ 


जल मै, खा जून का ६... हर (७-९४ ८१ ४-2: डर कं पर | 
5 32234/%5.६..005:2:5:7:5555027 6४ 


28] 


श्र आम न [हक न््ज्ा हे हक 22 हू # हक ( हम बा कर (र 
वि आए ०४०90५:७३७ 85255: 








-0७&.23.3939/ 5 
अल्लाइम्म इन्‍न-क तकदिह बला अकदिह, व तआ्‌- लमु 
अअ-लगु व- अन्‌-त अल्लामुल्‌ गुयूदि, फइन्‌ रऐ-त अन्न 

वर्ती '  अतिन- युसम्गीहा बिइस्मिहा खवैरल्ली फी दीनी वदुनूया-य 
फीं ः री फुक॒दिरहा ली वइन्‌ का-न गैठ्हा खैरम्मिन्हा फी 
4 आल _>रती फकदिरहा ली े 


- “ऐ अल्लाह! तू ही (हर चीज पर) क़दरते 
(छत वाला है, और मैं तो (किसी चीज पर भी) क़्दरत नहीं 
खता हूँ, और तू (सब कुछ ) जानता हैं और में (कुछ) नहीं 
जञानता, बेशक तू ही गैब की बातों को खूब जानता है कि फलों 
(लड़की या महिला और इस स्थान पर उस का नाम ले) में मेरे 
लिये मेरे दीन के एतबार से, दुनिया के एतबार से, और आख़िरत 
के एतबार से बेहतरी हो, तो उस को भेरे लिये मुक॒हर फ्रमा द्रे, 
और अगर उस के अलावा और कोई (लड़की या महिला) 'ओेरे 
हक में, मेरे दीन के, और आखिरतत के एतबार से उस से बेहतर 
हो तो उस को मेरे लिये मुकददर फरमा दे।” 


फायदा - हदीस शरीफ में आया है कि अल्लाह से 
इस्तिखारा करना आदम की औलाद के लिये सौभाग्य की बात है 
और अल्लाह से इस्तिखारा न करना उस के दर्भाग्य की बात है। 


फै जै 7 


निकाह का स्ुत्बा 


और अगर किसी का ख़ुत्या पढाये तो निम्न । 


)) नीचे 
लिखा ) ख़ुत््वा पढ़े - ५ 
करती हैँ २ 49८ हक ५५ | आन) आज ४7४०0 ४२६ ७ दर 3०० [०० 
775: 9 +7 72 रण -28७-०-+३॥ 


22 तर जाग < की /७८॥:३ 
32205 4 2४५0/४050)/००-७४ 445५७ ४५८॥ 2३ .- 
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८८३.:८४५ 3555 89->४6 २१% ८57 

द 35. $॥ ॥ ०» 3 « £ (६ २४० ८०.८ 54. 
22000%2०९5८४-२० 2८2४४ ७2५४५ ८75 शक 
] &532-- ५४22+4५342८७५७-०७७५४। ५८ 


47237 %£0/०.< 055००५%॥, 7५) 
(८ ५४555 3 5 822:52/70%.55,/3-४ 
अल्‌ - हम्‌दु लिल्लाहि नह-मदुह्ू व-नस्‌- तओनुष्द 
व- नसू- तग्रफिर्हू व-नऊज़ूं बिललाहि मिन्‌ शुरूरि अनूफूतिना 
वमिन्‌ सम्यिआति अअमालिना भग्यहदिहिल्लाहु फला मुजिल्ल लह 
ब-मय्युजुलिल्‌हु फू्ला हादि-य लहू, च- अशू- हद अल्लाइला- ह 
इल्लल्लाहु वहू-दहू ला शरी-क लहू व-अश्‌-हदु अन्न 
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393७-----...-.33०--००००-००-७७...... _ 


टी कल कर पर अब॒दुदू ब-रसूलहू + 


£ थआ-अस्यु-हन्नासुत्तक्ू रव्थकुमुल्लजी स््र-ल-ककम 

हलक ते ले-क मिनृहा जौ-जहा व-बस्स 

-लन्‌ कसी-रव्वनिता - अन्‌, चेत्तकुसला- हल्लजी 

नये _ अलू-न बिही चल्‌ अरृहा-भ, इन्नल्ला-ह का-न अलैकुम्‌ 
+ 


था अप्यु- हल्लजी-न आ-मनुत्तकुलला- ह हक्क तुकातिही- 
बला तमूतुन्न इल्ला व- अनूतुम्भुतलिमू - न+ 


या अस्थु-हल्लजी-न आ-भनुत्तकुल्ला-ह बकूलू कौ-लन 

>दन युवलिह् लकूमू अअभा-लकूम्‌ व-यगफिर्‌ लक्‌म्‌ 

_>ब॒कुम्‌ 'ब-मय्युतिजिल्ला- ह व-रसू - लहू फ-कद फा-ज 
फौ- जनें अज्ीमा+ 


तर्जुना - “ सारी तारीफें सिर्फ अल्लाह ही के लिये हैं 
हम उसी की प्रशंसा करते हैं और उसी से मदद मौँगते हैं और 
उसी से माफी चाहते हैं। और अपने नफ्सों की शरास्तों से और 
अपने बुरे करमों से अल्लाह की पनाह मगाँगते हैं। जिस को अल्लाह 
दे हिदायत दी उस को कोई गुमराह नहीं कर सकत्ता और जिस 
को उसने गुमशह करार दे दिया उस को कोई हिदायत नहीं दे 
सकता। मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के अलावा कोई इबादत्त 
के लायक नहीं, वह अकेला है उस का कोई साझी नहीं। और मैं 
गवाही देता हूँ कि मुहम्मद (सल्लल्लाहुँ अलेंहि व सल्‍लम) उसके 
बन्दे और रसूल हैं। 


ऐ लोगो! तुम अपने रब (की अवज्ञा) से डरो जिसने तुम 
सब को एक ही जान से पैदा किया और उस का जोड़ा (यानी 
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हिल ज पक्की कम यो जन दोजो कया के दोनों (पहि 
उसी से पेद किया, और उन (पत्ति... 
पलनी को बॉ महिलायें (दुनिया में पैदा किये और) नी) 





ह 
से बहुत से से डरो जिस का फेलादे जाते 
और उस अल्लाह के अजाब) वास्ता दे कर _. 


दसरे की 
तल्फी) से बचों (और याद रखो!) बेशक अल्लाह तुम्हे हक 


निरीक्षक है। (पार: 9» मी निसा, पहली आयत ) ऊपर 


के अजब) से डरो 
ऐ ईमान वालो! तुम अल्लाह ( का जैसा 
से डरने का हर्फ है और (याद रखो! ) तुम्हें मौत इस्लाम ही 
आये। (पार: 3, जले ईम्रान, आयत १2 ) 


ऐ ईमान वालो! तुम अल्लाह से डरो और (जूबान झू 
दुरुस्त बात ही वाहा करो, तो अल्लाह तुम्हारे आमाल को हि 
दुरुस्त कर देगा, और तुम्हारे गुनाहों को भी माफ कर देगा। औ 
जिसने अल्लाह और उस के रसूल की आज्ञा की, बेशक उस | 
बढ़ी कामयाबी हासिल कर ली।” 

(पार: 22, सूर: अहजाब, आयत्त 70 बल 


2) चाहे तो “व-रसूलुहू” के बाद यह बढा ले - - 
उस 95७005522४555% 5 5०५ ४६८० 
४ _->७<4 5४५5८... 25: 5 व 
कं. #.....॥) |, ;. ४३2 ०:७५०७/२०२ (3439 ५2५०० ) _) 35 5०८; 
४: ०४३.०५४४ 
अर्‌-स-लहुू बिल-हक्कि बशी-रब्व-नजी-रम बै-न 
य-दयिस्सा - अति, मम्यृत्ति-अल्ला-ह व-रसू-लहू फ-कद्‌ 


र-श-द, वर्मेंयअसिहिमा फुइन्नहू ला यजुर्रु इल्‍ला नफ्‌ 
! +- सहू वा 
युजुरूलला- ह शैं- अन है 
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 “+-+-++-.... 
>टयुक - “(अल्लक ने) उस (रसूल) को इक (दीन) के 


है, केयामत (आने) से पहले (मोमिनों को शुभ 
प्लॉर्थ हर को लिये और (इन्कार करने वालों को] कक, करने 
हु ये, जिस उख्स ने अल्लाह और उस के रसूल की आज्ञा की 
के हिदायत पा गया और जिसने उन की अवज्ञा की वह अपने 
वा को ही हानि पहुँचाएगा, अल्लाह का कुछ नहीं बिगडेगां।” 


3) और यह दुआ भी माँगे - 
८6258:2६% 45540 650: 
-४५4५८७*५-४०४ ६८ २५५४६, 
ब-नस्‌ - अलुल्ला-ह अग्यज्‌- अ- लगना मिम्मय्युतीउह्‌ वयुत्तीउ 
_लह व-यतबिउ रिजवा-नहू व-यज- तनिबु स-ख- तह 
मा नहनु बिही व- लद्दू + 
। - “और हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि वह हमें 
उन लोगों में से कर दे जो उस की और उसके रसूल की आजा 
करते हैं और उस की इच्छा की पैरवी करते हैं और उस को 
नाराजगी से बचते हैं, इसलिये कि हम तो केवल उसी पर ईमान 
लगे हैं और उसी की आज्ञा करते हैं।” 
दुल्हा और दुल्हन के लिए दुआ 
)) जिस शख्स की शादी हुयी हो उस को यह दुआ दे 
टी ७5५5 ८:75 5८४ ४ 8८05 ४ & 35९ 
बा-र२-कललाहु ल-क बबा-र-कल्लाहु अलै-क 
व-ज-म-अ बे-नकुमा फी स्वैरिने 
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जज] एच 
«अल्लाह शुभ करे और तुभ पर बर्कते माजिल 
फरमाए और भलाई के साथ तुम्हें रहना-सहना नतीब करे।« 
। । 
2) या केवल इतना नल जि 
रा टाटा 
फबा-<- कैल्लाई अ-लै-के 
हे तुम पर बर्कतें नाजिल फ्रमाए” 


अपनी बेटी की शादी करने के बाद 
बेटी-दामाव के लिये दुआ 


।) अगर अपनी बेटी की ज्ञादी करे तो बिदाई के समय 
बेटी को अपने निकट बुलाए, एक प्याला पानी मेँगाए और उस पर 


दम कर के यह दुआ दे : 

अ-29५4-28८५575, &५५5 ५3५58 

अल्लहुम्म इन्‍नी उअलिहा बि-क वजुर्रिय्य- तहा मि- नश्शैत् 
निर्रजीम 

“ऐ अल्लाह! बेशक नें तेरी पनाह में देता हूँ इस (लड़की) 
को और इंस की औलाद को, मर्दृद शैतान से।” 

और लड़की को सामने र्वडा कर के पानी के छींटे सीना 
और सर पर मारे और उस की पीठ पर। इसी प्रकार दामाद को 
बुलाए और यही दुआ दम करे और इसी प्रकार उस के सर - सीना 
और पीठ पर हींटे दे, और इस के बाद बिदा करे। 
नोट- दामाद के लिये “उजऔजुह”" और “जुरिय्य- तहू ” कहे। 
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बा 


#बी करीम सलललाहु अलेहि व सल्‍लग की 
बेटी हजरत फात्तिमा जहरा 
(रजि०) की रुखसती का बयान 


& जब नवी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सलल्‍लम ने हज़रत 
(जि० का निकाह हजरत फातिमा से कर दिया तो आप उन 
या वशशीफ ले गये और हजरत फातिमा से कहा-थोड़ा सा 
के वाओं। चुनान्चे वह एक लकड़ी के प्याले में पानी ले कर 
है हुयीं। आपने पानी का प्याला उन से ले लिया और एक 
"जी मुँह में ले कर प्याले में डाल दिया और फरमाया - आगे 

। बह सामने आ कर खड़ी हो गयीं तो आप ने उन के सीने 


आ 
और सर पर वह पानी छिडका और फ्रमाया- 


अल्लाह म्म इन्नी उऔजहा नि-क बजूर्पिय्य - लहा 
चि और इसके बाद फरमाया - भेरी ओर पीठ 
कये। चुनान्चें वह पीठ कर के खड़ी हो गयीं तो आप सल्लल्लाहु 
सवैहि व सल्‍लम ने बाकी पानी भी यही वुआ पढ़ कर पीठ पर 
छिड़क दिया। " 

इसके बाद आप ने (हजरत अली रजि0 की तरफ भुंह कर 
के) फरमाया - पानी लाओ।! हजरत अली रजिए कहते हैं कि में 
समझ गया जो आप चाहते हैं। चुनान्चे मैं ने भो प्याला पानी का 
भर कर पेश कर दिया। आप ने फ्रसाया - आगे आओ! में आगे 
आ गया। आपने वही कलिमे पद कर और प्याले में कुल्लो कर 
के मेरे सर और सीना पर पानी के छींटे दिये फिर फ्रमाया ८ 
पीठ फेरोे। मैं पीठ फेर कर खड़ा हो गया । आप ने फिर वही 
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“77777 ३ पता मे कुल्ली करके मेरे मो़ो मेरे भोद़ों थे 
पद क्र और प्याला तक हि 
का शहे हिये, इसके बाद फमाया... अब अपनी दम 
पास जाओ। 
सुहाग रात (पहली रात) की दुआ 
) जब कोई अख्स पहली मर्तबा अपनी फ्त्नो हे 
जाये हु गुलाम ख़रींदे [या नोकर रखे) तो उस की पेशी के 
खाल पक क्र यह दुआ पढ़े- | कि 
&98:22%0/5५७/:७:2528॥। :7९॥॥ 
ह 4४44४५:805 55, 
अल्लाहुम्म इननी अस्‌-अलु-क मिन्‌ खैरिहम 
भा-ज-बलू- तहां अलेहि व- अऊज़ुबि-क मिन्‌ शरिहा दे किन 
ज-बल- तहा अलेहि | 
तर्जुना - 'ऐ अल्लाह! में तुझ्म से उस की सै 
बर्कत का और उत्त की पैदाइशी आदत की खेर- बर्क॑त का ओर 
पर तू ने उच्त को पैदा किया है तलबगार हूँ और उस की बुर 
को पेदा किया है, पनाह माँगता हूँ।” क्‍ 


ज्र 
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था [स खबाशी की द्आ 


|) जब कोई नयी सवारी खरीदे तो उस की पेशानी पर, 
ुंट हों. तो उस की कोहान पर हाथ रख कर यही दुआ 





हें हम ५5 87:5८ है. ९०५५-५ (५ नी जाम हा है आप है किम + 2 ड नम 
7" 9-2 मा " 203०३: [0 | ६ कीिओ | (3) 2.६0 दा ] | 


“5००५६ ८६-८६ &; ७ #ज 577 
अल्लाहुम्म इन्‍नी अस्‌-अलु-क मिन्‌ खैरिहा वखैरि मो 
_तहा अलैहि व- अऊजुबि-क मिन्‌ शर्रिहा ब-शर्रि जा 
र तहा अलैहि 
ही में 
_ ५ऐ अल्लाह ! मैं तुझ से इस की और इस की 
की खैर- बर्कत का प्रश्न करता हूँ, और उस के और उस 
का की बुयई से तेरी पनाह लेता हूँ।” 


नये गुलाम (या नोकर) की दुआ: 
) जब कोई गुलाम खरीदे (या नौकर रखे ) तो यह दुआ 


3४2०-+५४४०0:५०३२०-४५५७०४,८ ६ ४॥ 
अल्लाहुम्म बारिक्‌ ली फीहि वज्‌- अल्‌हद तवी-लल्‌ उमरि 
कसीर- रिजकि 


तर्जुमा - “ऐ अल्लाह! तू इस में मेरे लिये बर्कत अता 
फमा और इसकी आयु लंबी कर दे और रोजी बढ़ा दे।” 
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__ आए 
प्लोग के समय की दुआ 
बंभोग इरादा 
।) जब संभोग 0४ ओकोर्थ< नह. 
2. 20509 565%-26:5-# 90, 2, 


जन्लिब-नञ्जता- न वजन्निविश्योत 
बिसमिल्लाहि अल्तादु “नक्शा 


-_न मा र-जक- तना 
«अल्लाह के नाम से, ऐ अल्लाह | त्तू 


(दोनों) को अतान से बचा और जो ओलाद तू हृम को दे उस को 
भी शैतान से बचाइयो। 


इन्जाल («०००७० के समय की दुआ 
।) जब इन्जाल (यानी वीर्य के निकलने) का समय हो त्तो 


यह दआ पढ़े + 


- ७:४5988/2:02%:5 0८-5४ ६ ६४; 
अल्लाहम्म ला तजू-अल लिश्शैतानि फीमा र-जक्‌- तनी 
नसी - बन्‌ 
.. संभोग और वीर्य के गिरते समय इन दुआओं को पदने का उद्देक्य यह 
है कि इन जैसी स्वालिस फितरी और जिन्‍मसी इच्छा को पूरी करते समय 
अगर इन्सान अल्लाह को याद रखें तों यही ईबादल बन जाती हैं। अगले 
पृष्ठ पर 


29 
3394 ४७-कन४#» 8७७» ७३५७७०७०७५७०. ....७७००७.....००, 
थ्र्क्रः * कण ! जो औलाद तू मुझ्ले अता 
कं शैतान नी कोई हिस्सा (यानी अमल-दख्ल और जद 
शर्त हट 
५! जद है 


»और यह कि संभोग और इन्जाल का उउद्देज्य केवल स्वाद लेना नहीं 
होना चाहिये, बल्कि इस का उद्देश्य नेक औलाद को पैदा करना है। इसी 
उद्देश के लिये इस स्वालिस हेवानी (पाजव] काम को अल्लाह लआला 
ने जाइज़ और हलाल करार दिया है। (इदरीस] 
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दच्चा पैदा होने के बाद उस के लिए 
दुआ और अजान व अकीका का 
| बयान आदि 


।) जब बच्चा पैदा हो जाये, या किसी ओर का बच्चा लाया 


पैदा होने के बाद ही उस के कान हे 
जाई राजीव गोद में लेकर खजूर वगैरह कोई भो मीठी 
अपने मुँह में चब्ा कर या घुला कर उगंली से उस के मूँह में ध 
से लगा दे (कि वह चाट ले) इस के बाद उस के हे 
खैर -बर्दात की दुआ करे और (सोच-विचार और परामर्श | 
बाद ) सात्वें दिन बच्चा का (अच्छा सा नाम) रख दे, और हर 
बाल उत्तार कर अकीका करे। 


फायदा - हदीस शरीफ में आया है कि नो करीम 
सरून्‍लाहु अलैहि व सल्‍लम ने बच्चा के कान में अजान कहसे 
गहनीक (मीठी चीज़ चटाने और ) सात्वें दिन नाम रखने, बोल 
उत्तवाने और अकीका करने का निर्देश दिया है। 


बच्चे के लिये तावीज 


)) बच्चे (को बुरी नज़र से और हर बला, दुःस्ख और बीमएी 
से सुरक्षित रखने) के लिये यह तावीज लिख कर गले में डाल 


५ जाओ 


बाय गा जान जता न ४ जम ल्‍ा 
न किला क्र !५. 5 ज्क न पड | गत पल नी, जाओ 
८०८5 9-5 «5 .$# है 7 2-« 4०0। २००४५ 5 +६। 


शी | 


द्र्ट पु १० न ०7 
है] हा पर है 
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773-+--.+-.ै-++न_ननेनन न» कननननन-न--मन-त-आ... 
५ टेक | अिलातिल्लहितन् मिन्‌ शरि कुल्लि शैतानिन 


क्र वमिन शर्रि कूललि अनिन्‌ लाम्मतिन 


- “ में अल्लाह तआला के मुकम्मल कलिमे की 
तर्जुनी हूँ. हर शैतान ओर दु-ख देने वाली बला की बुराई 
न हि लगने वाली नज़र की बुराई से।” 
भे और 

बच्चे को सब से पहले क्‍या 


सिखलाए ? 


)) जब बच्चा बोलना शुरू कर दे तो उस को सब से पहले 
_तौहीद “लाइला-ह इल्लल्लाहु” सिर्वाए। 


2) इस के बाद यह आयत याद कराए - 
503४८ % २2,555 ४२०) ७94 904: ५ ४: 
५४८5६ ८-5 5५॥5० (5र्श ८८5५ 
बक़ुलिल हमद्‌ु लिल्लाहिल्लजी लम्‌ यत्तखिजू व-ल- दव्व 
लग यकुल्लदू शरीकुन्‌ फिल्‌ मुल॒कि व-लम्‌ यकुल्लेह 
बलिग्युम्मि- लज़्जुल्लि च- कब्बिर्‌ह त्कबीरा 
तर्जुमा - “और कह दो! सब तारीफ अल्लाह के लिये हैं; 
जित ने न (किसी को अपना) बेटा बनाया, न ही (दोनों जहान 
की) बादशाहत में कोई उस का शरीक है, और न ही वह 
कमजोर है कि उस का कोई सहायक हो, और उस की खूब - रखूब 
बढ़ाई बयान किया करो।” 


फायदा -हृदीस शरोफ में आया हे कि अब्दुल मुत्तलिब के 
(यानी आप के) गोत्र का कोई बच्चा भो बोलना आरंभ करता त्तो 
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--7 8 के आपत याद कराते। ७ 


आप उसे को 


सुलाने और विवाह कर देने 
की आयु सीमा और हिदायत 
में से नमाज 

झ्रात साल की उम्र ने बच्चा * पदचाए 
हि पढ़ने) पर सजा दे, ओर नो साल की उम्र भें 
का बिस्तर अलग कर दे, और 7 साल की उद्र में उसकी श 
कर दें। हल 

फायदा - हदीस शरीफ में बे अं स्सूल सल्लल्ताह 
अलेहि व सल्लम ने हर मुसलमान को बच्चों के बारे में ऊपर की 
हिदायत दी है और निर्देश दिया है। 


जवान हो जाने ओर विवाह 
कर देने के बाद 


)) जब ओलाद नमाज-रोजा की पाबन्द, जवान और अपने 
घर-बार की हो जाये तो उस को सामने बिठा कर कहे - 


६:235%<6| ७(:६< 
ला ज-अ- ल- कल्लाहू अ-लब्य फिल्‌-न- तन्‌ 


“अल्लाह मुन्ने (दुनिया ओर आखिरत में) मेरे लिये आजुमाइज 
न बनाए।” 


थ्ए् जाने चाले (गुसाफ़िर)और विदा 
करने वाले (गुकीम)के लिये दुआएँ 


ज़ब कोई सफर पर जा रहा हो तो रुख्सत करने वाला 


)  श्ले मुसाफा करे ओर यह दुआ दे - 


७४-25 ००००-०५ 5. हि 5७| £ »»प् / 
असृतोदिअुल्ला- ह दी-न-क ब-अमा-न-त-क व- 
दर्वती - मे अ-मलि-क 
| -“ में अल्लाह के हवाले करता हूँ तुम्हारे दीन 
(और दियानत) को और तुम्हारे अमल के स्वातिमा 
हो सिफुर) के अन्जाम को (वही सब॒ की हिफाजत करने 
हालो हैं) 
अन्त में “अस्सलामु अलै-क” कहे (और विदा कर दे) 
अगर चन्द आदमी हों तो “अस्सलामु अलैक॒म्‌” कहे। 
2) विदा होने वाला मुसाफिर यह दुआ पढ़े - 
585264004505<-48533 ८ 3४ _ ५2.-/ 
असृतोदिअु- कलला- हल्लजी ला तस्वीबु वदाइअहू (या) ला 
तजीअु वढाइजुहू 
तर्जुगा -“ में भो तुम्हें अल्लाह के हवाले करता हूँ जिस 
के बवाल की हुयी अमानतें नामुरद नहीं होतीं (या) बर्बाद नहीं 
|| । 


3) अगर कोई तुम से कहे कि मैं यात्रा पर जा रहा हूँ 


2906 कक्ल 
५ तो रे के कहो 
नतीहतें श्ेजिये उलर छ्ो ._ 
मुझे नसीहतें फ़मा ५208 85%: 
94.५ (१ औ-+2४५-४ ५ ५४ ५६६ 5०८ 
अलै- के बि- तक - वल्लाहि वत्तकबीरि जला क्‌ल्लि हे 
तर्जुमा -“ तुम अल्लाह से डरने को अपने के पफि 
कर लो (यानी हर समन अल्लाह से डरते रहना, कश्ो गियर 
होना) और हर ऊँचाई पर चढ़ते समय “अल्लाहु अ्- हम 
पाबन्दी से कहना। 
4) और जब वह चला जाये तो उस के लिये यह दुआ के 
५558942:252&55.500 ५5.5 ६ ६४ 
अल्लाहुम्मअत वि लह॒ल्‌ चोअदा वा हव्विन अलैहिस्स 


)+>रे 
“ऐे अल्लाह! (अम्न और सलामती के साथ) उस की ्ाः 


पूरी करा दे और यात्रा को उस के लिये सरल बना दे।” 

5) या यह दुआ दे - 

जव्व-द- कल्लाहुत्तक॒वा व- ग- फ्र जमू-ब-क व- यस्स-र 
ल- कल्‌ स्वै-र हेसू मा कुन-त 


त्तर्ज्मा - “अल्लाह पाक तकक्‍वा (और प्रहेजगारी) को तेरे 
सफर का सफर ख्ार्च बनाए, तेरे गुन्नह माफ कर दे और जहाँ भो 
तू रहे खैर- बर्कत तेरे लिये आसान कर दे।” 

5) या यह दुआ दे 


कु सकी 25 आम (६ 2:79. |] य्ज हम हक जा नि हि 
४-०5-४ रह 08.3 गा 95 55 हा ५६४ ही ं है.) 505 5 ] हा । हि 
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>ट ३-लल्लाहतकब जा-द- 


क्‌ च्‌- ग- फफः 
_ _ "7९ जेमू-ब-क 
(व ह ल-कल्‌ खे-र हैसुमा त- वज्जह-ल 


- “अल्लाह तआला परहेजगार 
कि है. और तेरे 0 बख्शदे और जहाँ 
के शामने लोग! 

काफिरों से जंग करने के लिये 
लश्कर या फौजी कुमक भेजने के 
समय के आदाब और दुआएँ 


!]) जब किसी (सरदार) को किसी लश्कर या फौज 
कमकी का अमीर (कमान्डर] बनाये (या मौजूदा हुकूमत ने बनाया 
>े तो (अव्वल) उस को खुद अल्लाह तआला से डरते रहने की 
और (फिर) अपने मातहत मुसलमान (सिपाहियों) के साथ भर्लाई 
(और नेक बर्तताव के साथ) से पेश आने की चसिय्यत करे, फिर 
कह रे री कट | |. (श्र े 
9०४५-५० ५ ७४ हेड ५४.0 2, < मत 390... ५): 


को तेरे लिए जोरदार 
भो तू जाये खैर-खूबी 


| 
35.) ?॥ के |) ४5४५४: २:२२/ अंक अं हनन 
१6-2595४559:256४25 ४5६ 
उगजू बिसमिल्लाहि फी सबीलिल्लाहि, कातिलू मन्‌ क-फु-र 
बिललाहि, उंगज़ू चला त्तगुल्लू चला त्तगुदुरु वला तमसिलू वला 
तकलुलू वलीदा+ 


तर्ज़मा -“ अल्लाह का नाम लेकर अल्लाह की राह में 
जंग करों, जो भी अल्लाह (के माबूद होने) का इन्कार करें उस 
से जिहाद करो, और (माले गनीमत्त में) ख्यानत मत करो. 
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किसी के नाक - कान 
(किती से) जप बच्चे को कल्ल मत 
आक शरीफ में आया है कि नदी करो 
अलैंहि व स॒लल्‍लम जब किसी सहाबी को किसी >« लश्कर 
फौजी दस्ते का अमीर (कंमान्डर) बना कर भेजते तो 
उकार दसिय्यतत और दुआ फ्रमाते और यही हिदायत दिया कर 
थे। 


शले 
करो। 


2) या यह कहें - | कि | े 
657४४: %४४२३४७०%५३३१-०७९४| 
श्र ५८८ ४० 595 हा ॥4| “३ १ ६ ७८ २: &92] ९६ 

हे 2:2५ । <2200) 8 9...75):० ८7 


इन्‌- तलिकू बिसूमिल्लाहि चबिल्लाहि व-अला मिल्लति 
रसूलिल्लाहि वला तकूतुलू जै-ख़न्‌ फानि-यन्‌ वला तिफ -लन्‌ 
वला संगी-रन्‌ वला इम्रा-तन्‌ वा तगुल्लू वजुम्मू ग्रनाद-मकम 
व- असूलिंह व- अहतिनू: इन्नल्ला- युहिब्बुलू मुहसिनो-न 


तर्जुना -“ जाओ अल्लाह का नाम लेकर, और अल्लाह 
की मदद के साथ, और अल्लाह के रसूल के दीन पर (क्रायम 
रहो) किसी बूढ़े, नाकारा खूसट आदमी को कत्ल न करो, और 
दूध पीता बच्चा, कम आयु लड़के और महिला को भी कत्ल न 
करो। माले गनीमत (यानी लूट के माल में) स्वियानत न करो 
(बल्कि) लूट का तमाम माल एक स्थान पर जमा कर दो (और 
तक्सीम को बाद अपना- अपना हिस्सा लो) अपने परस्पर मामलात 
दुरुस्त रखो और (एक-दूसरे के साथ) अच्छा बर्ताव करो। बेशक 
अल्लाह त्तजाला अच्छा बर्ताव करने वालों को दोस्त रखता है।" 
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[दक्ष हकीस शरीफ में आया है कि जब नबी करीम 


लता अलेहि व सललम किसी को लश्कर का कमान्हर बनाते 
और फोज 





को रवाना करते तो यही वसिय्यतत करते और दुआएं 


ड्ते। 
3) रवाना होते समय जब (भेजने के लिए कुछ दूर) उन 
क साथ जाये तो यह दुआ दे - 
45% * 40 ५-2. ट्रक 
इन्‌- तलिकू अला इसूमिल्लाहि, अल्लाहुम्म अभिन्‌हुम्‌ 


तर्जमा - 'जाओ अल्लाह के नाम पर (काफिरो से जंग 
करों) ऐ अल्लाह तू इन की सहायता फरमा।” 


फायदा - हदीस शरीफ में आया है कि नबी करी 
उल्लल्लाई, अलेहि व सल्‍लम मुजाहिदों के लश्कर को रवाना करते 
तो कुछ दूर उन के साथ जाते और ऊपर की दआएँ देते। 


अमीरे लश्कर (कमान्डर) 
या यात्री के लिए दुआएँ 


4) लश्कर का कमान्डर या कोई भी यात्रो सफर पर रवानों 
होते समय कहे - 
तिल | &)_ 37) की 5 0:८5, अं 
जाओ ४२३ 0३० ०५५ 33० ४ 2.80 
अल्लाहुम्म बिका असूलु वबि-क अहूलु वबि-क असीरु 


“ऐ अल्लाह! मैं तेरी ही सहायता से आक्रमण करूँगा, तेरी 
ही सहायता से तदबीर करूँगा और तेरी ही सहायता से सफर 


बों  कअज 


502 मौके पर दुश्मन वगैरह से 
|; पहँंगने न गा हो तो की जम पढे... 
नुक्सान नर आओ 2 0 आई | 
. >॥॥:55 220५ ह 2 30 022:02% 22, >भ] 
करैशिन ईलाफिंडिम रिह- ल- तश्शिताइ 


लिईलाफि ऐड अल 
बैतिल्लजी अत्‌- अ- महम्‌ ४, 
फल यअबदू ख्ख ही“ जल - लू- ४ हुम्‌ मिन्‌ जूजिव्स 


आ-म-नहुम्गिन खेफिन्‌ 
तर्जुमा मी क्रैश को मानस रखने व्कै लिये, जाड़े 


गंगी के सफु्रों से उन को मानूस रखने के लिये । पस चाहिये 
वह इस घर (काबा) के रब की इबादत करें जिस ने उन थे 
भूरव [प्यास) में खाने (पीने) को दिया, और डर-खौफ में कि 
और अमान बख्शा।” 

फायदा - देर अबुलू हसन कजवदीनी फरमाते है नस 
सूर: लिईलाफि क्रैश हर नुठ्सान (और तकलीफ) से बचाने ऋली 
है। यह आजमाया हुआ अमल है 


मुसाफिर के लिए सफर में जाने और 
वापस आने के समय पढ़ने की दुआए 


) मृसाफिर जब सफर के लिये सवारी की रकाब पर पाद्वें 
रखे, या सवार होने लगे तो कहे - “बिसूमिल्लाहि ” और जब उस 
की पीठ पर बैठ जाये या सवार हो जाये लो कहे - “अलू- हमूद 
लिल्लाहि"” और फिर यह दुआ पढ़े - 


30] 
3... 


ग्रटइ 0 2] (्‌ (522० ,5 हा पर ८८६ । (०८-०५ ,5. 
20-0० ४६४7४ ४०2 ५) 5548 ४25 ७६४: 
सु ही: नललजी सख्ख-र लगना - जा वमा कन्‍ना लह 
न वइलला इला रब्बिना लमुन्‌- कलिबू-न है 
हि - “पाक है वह जात जिस ने इस (सवारी ) को 


में कर दिया, हम तो इस को काबू में नहीं ला सकते 


हर हम तो अपने रब के पास ही लौट कर- जाएंगे।” 
थे, 





तीन मर्तबा “अलू- हमूदु लिल्लाहि” तोन मर्तबा “अल्लाह 
बह” और एक मर्तबा “लाइला-ह इल्लल्लाहु” पढ़े। 
रॉ ५) और यह इस्तिगुफार पढ़े - 


न 
डी का श्र बा श ्ई 


2 ८०2०४४६५५४४ 0८७४ ३-४2 ८६ 8 ७५७८, 
->न-क इन्नी जु-लमृतु नफ्सी फ्गूफिर ली इन्नहू 
“पाक है तू, बेशक मैं ने अपने ऊपर (बहुत 


अत्याचार किया है (कि तेरी नाफंमानी कर रहा हूँ) पस तू मुझे 
बह्क ठे, बेशक तेरे सिवा और कोई गुनाह नहीं बख्श सकता” 


4) या जब इतमिनान से सवारी पर बैठ जाये तो तींन 
र्तवा “अल्लाहु अक्‌-बर” कहे और यह आयत पढ़े - 
४७:०४ 2१ प्द्र ( हि 5.30 4250: ४ ॥। (<5 “न डर हे हज हर 
&४५:/८20॥55%5:8 9 ८४५८६:५८५३॥०८ 
सुबूहा- नललजी सख्स्त-र लना हाजा वमा कुन्ना लहू 
मुकरिनी-न वइनना इला रब्बिना लमुन्‌-कलिबू-न 


तर्जुमा - “पाक है वह अल्लाह जिस ने इस (सवारी) को 
हमारे काबू में कर दिया (वर्ना) हम इसको अपने काबू में नहीं 


302 है 


कि हि 
ला सकते थे, और बेशक हम (मरने के बाद) अपने [7 < 


के पास अवश्य लोट' कर जायेंगे। “ पर 
5) और इस के बाद यह दुआ मांगे - 
७2४;-2250७४॥2200-०६/:४ (६ 58 ५ भा 


हा आधा: 226 # जी हूँ. बाजी (5 बहुत “7 हि (; 
भें 2])..)४ 2/«६ &>४०)५ (975. : 23... '> पट प्र 
न आहत कर अं 
2४55 725%. 2४% 0॥£%0,)5५३६६॥३- : ८ 
£2५25225% हक बा का |आ 
0950४ 90:05 ४: ५5 ध। 


अल्लाहुम्म इन्‍ना नस्‌-अलु-क फी स-फ्रिना हाजल 
वत्तकबा वमि-नल्‌ अ-मलि भा तर्जा+अल्लाहुम्म डव्विन अलेन 
स-फ-रना हाजा, वत्‌वि अन्ना बोअ्‌- दह्ू, अल्लाहुम्म अन- 
फिस्स- फूरि वल्‌ू-खली-फतु फिलू अहलि+ अल्लाहुम्म इंस्नो 
अऊजुबि-क मिव्वअताइस्स- फूरि व-कआ-बतिल्‌ मन्‌- जरि व्सूद्ल 
मुनू-क- लबि फिल्‌ मालि वल्‌-अहलि वल्‌-व- लदि 


त्तर्जुमा - “ऐ अल्लाह! हम तुझ से इस सफर में नेकी और 
प्रहेजगारी की और जो अमल तुझे पसन्द हो उस की प्रार्थना करते 
हैं। ऐ अल्लाह! तू हमारा यह सफर (हम पर सरल कर दे कै 
इसकी दूरी को समेट दे) ऐ अल्लाह! तू ही यात्रा में (हमाश! 
साथी और घर-बार में (हमारा) नाइब है (तू हमारी और हमोरे 
घर-बार की सुरक्षा फरमा) ऐ अल्लाह! में तुझ से सफर की 
सस्न्तियों से और (सफर में किसी) तकलीफ देने वाली घटना से 
ओर बीवी-बच्चों ओर धन-माल में तकलीफ के साथ वापसी से 
पनाह माँगत्ता हूँ।” 


पक हे 
90६5 


6) और जब यात्रा से वापस हो तब भी दुआ माँगे और इन 


अत बजफों के के 


'(लिमात का इजाफा करे - कक ्ए्णण++++- 


(ब्थिना हामिदू>न वन लाइबू-न आबिदू-न 


बिग 


क्की हद व सना बयान करते हैं।” _ रत करते हैं, अपने रब 


फायदा. - हदीस शरीफ में आया है कि 
दा किकस । सफर भें जाने और 
आने के वक्‍त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का 
वी तरीका था जो ऊपर बयान हुआ। 


7) इसी प्रकार जब सबार हो तो 
आकाश की तरफ] उठाये और कहे - 0४६ 0: 


कल &00)5% ह 44090 52॥5 ८०८०४: ६॥ 
#25५327७,४ 58३5) :$53,:: 
हि का; ४0% 52 |. 2 डर ] हु ः 
9५४३ ५-०५ ८25 ०१७) ३३० 3)£90॥:5%| 
अल्लाहुम्म अन्‌-तस्साहिबु फिस्सफरि वलखली- फ्तुफिल्‌ 
अद्द्लि + अल्लाहुम्म अस्‌-हबना बिनुसहि-क वकलिबंना 
बिजिम्मतिनू+ अल्लाहुम्म अजृवि-ल-नल्‌ अरू-ज व-हवच्विन्‌ 


अलै-नस्स- फ्‌ू-र२+अल्लाहुम्म इननी अऊजुबि-क मिव्वअसाइंस्स- 
फूरि व-कआ-बातिल्‌ मुन्‌-क- लबि | 


- “अल्लाह! लू ही सफुर में (हमारा) रफीक (साथी) 
है और तू ही घर-बार में (हमारा) जानशीन (और रखवाला) है। 
ऐ अल्लाह! तू अपनी भलाई को (इस सफर में) हमारे साथ रख 
और अपनी सुरक्षा में हमें दापस ला। ऐ अल्लाह! लू जमीन (के 
रास्ते) को हमारे लिये समेट दे और सफर को हम पर सरल कः 


_ --+- 75 304 ॥ ३ ऋ बप३ |: 
है। ऐ अल्लाह ' मैं सफर _सख्तियों से और तकलीफ पे 
(नाकाम) वापसी से पल नहा गे 

_ हदीस शरीफ में आया हे कि हर हु |. 
की प्रकार हर सवारी में) एक शैतान उपक्थि, ४ 
है, इसलिए जब तुम उस पर सवार हो तो जिस लर हा शत 
तुम्हें आदेश दिया है अल्लाह की नाग लो, फिर उस से हे 
(यानी इच्छानुसार सादाः हो और सफर करो) इसलिये कि काम शे 
ही (इन सवारियों पर सुने को) सवार करता है। 


सफर के दौरान पढ़ने की दुआएं 
)) सफर के दौरान नीचे की दुआओं को पदठते रहे _ 
28-46 09:65 2522४ 6 55. 258 5 ६५ 
-3५८०४७४४७५०४४४७:८४१७४१+५ 50 ६५ 
अल्लाइम्म इननी अऊजूबि - क मिव्व असाइस्स _ फ् 
ब- कआ- बतिल्‌ मुन्‌ू-क्‌-लबि बलहौरि बआअ्‌-दल्‌ कौरि बदआ- 
वतल्िल्‌ मजलूमि वसूइल्‌ मन्‌-जरिं फिलू अहलि वल्‌ मालि ! 
तर्जुमा -ऐ अल्लाह! मैं पनाह मॉगता हूँ सफर पक्ष 
सख्ती से और (सफर से) वापसी (में नाकामो) की तकलीफ परे 
और तरक्की के बाद नीचा होने से और मजलूम की (बद ] दशा 
से और (वापसी पर) बाल-बच्चों में किसी तकलीफ की बाद 
से |”! 


2) और यह दुआ माँगे - 
च्र्द्र 5 जी | हक 3! > ५ हा हि हिला 8-८ हज नी की 
जी ८१०)५:४६ ५०.८५ 3 पु (/2:2० 9 !>७- न ५): 5.4. [ 


हि. कराया आायकका 305 


22025 520 2.20 बट कला | ली 
22 ददकग 8 लेप 
४ ० 05०. “7. 37 कक रक- 
हित! 7 हे 2. ०५५५१ । (3०५५ प 
डा र धर का 
अल्लाहुम्म बला- गम < बल्लिगु खै- न दब ा 
-नेने' हँ -कल्‌ ्र , “मगग ३ 
क वरिजुवा ईंजाहह से पदि-क रखेरु इन्न_- आीद न, 0... 
कदीर+ अल्लाहुहुम्म अन्‌- तस्साहिबु फिर ' अला कुल्लि --_ 
है ने->फतु फिल- अहलि+ अल्लाहम्म हब्विन्‌ अले “सस-फरि वल हा 
ल-नल्‌ अर-ज, 8 आम 
अऊज्‌ 


नी 


लिन 





क्‍ अल्लाहुम्म इन्नी हक हट क्‍ 
बन - कः के! हर बि हू कततर /: |/ 
मिव्वअसाईस्स फरि ब-क आबतिल्‌ फानक लबि+- हि (५0 
तर्जुमा - “ऐ अल्लाह! (में तुझ से) ऐसी न 


है] जो खैर व खूनी को पहुँचा दे (यात्री उस का अंत ० तत 
ओर तेरी (स्वास) मर्फिरत और रजा (चाहता हू) तेरे हो हाथ के 
(हर प्रकार की) खैर और बर्कत है, बेशक पल तू 
कुदरत रखने वाला है। ऐ अल्लाह! तू ही- हिखाय अपर मे बकट 
है और तूही घर- बार में (हमारा ) कायम- अंक की कप । 5) 
गार्ड) है। ऐ अल्लाह! तू (इस) सफर को सरल बना न 
जमीन (की दूरी) को हमारे लिये समेट दे। ऐ अल्लाह बल के काल 
से पनाह माँगता हूँ सफर की सख्ती से और (सफर से । | में ; 
कष्ट से। ” 






[ज. 


3) या यह दुआ माँगे - 
दे कक ल्‍न्‍ो 'डि जी अज ी क् ४ छू 5502 हनन हि हि हब को अरे 
“77 &-90 ५ )»४३७५६१५०४ ६३३ 2०७८:६॥ 
५.» 0 ४ हद 5६93. बल (( 4 >> ४ 
“५०५०») 3०७००) ५/-+ 3, 


अल्लाहुम्म अनू- तस्साहिबु फिस्स - फरि वल्‌ खली-फतु फिल 


_--7 हब े . ँ -स-फरिना बस | 

अहलि, अल्लहुम्म उन हबना की ता चखलुफण 

अर्जित । त हीं सफर हे 
तर्जुमा _ «ऐ_ अल्लाह तू न का साथो है 


बाल-बच्चों में (हमाद ) कायम मुकाम है। ऐ अल्लाह! पूछे 
इफर में हमार साथी बन जा और हमारे बाल-बच्चों # हेभरे. 
कायम मुकाम (और हिफाजत करने वाला) बन जा।” 
। जब किंती ऊँचाई (पहाझी वगेरह) पर कहे" 

,अल्लाद अक्‌-बर ” कहे और उस से उतरे तो “सुबूहा- चट्टे जे 
कहे । नस्च्तहु, 

2. और जब किसी वादी (खुले मैदान) में पहुँचे 
“लाइला-ह इल्लल्लाहु और “अल्लाहु अक्‌-बरू” कहे। 

3. और अगर सवारी के जानवर को ठोकर लगे तो 
“बिसुमिल्लाहि” कहना चाहिये। लुस््स 

फायदा - यह चायें हिंदायतें अल्लाह के रसूल 
अलैष्टि व सल्‍लम से अहादीस में नकल हैं। उल्लत्ताह 


समुद्री यात्रा की दुआएं 


।) समुद्री यात्रा में डूबने से सुरिक्षत रहने का केक्‍ल 
साधन यह है कि सवार होते समय नीचे की आयतों को पढ़ का 


३] और कही आओ 9 मुँह ने 2559 (3 लिख ८, , का डा! 

हे 0-३ ७0 ),०-४८ ७८ ७), 2499 ०.0 ,--2 (॥) 
है डा जग 
धर ,9०2॥ 45४2: (236 : 5 ७८८ & 


* औे « वह्मीनी "कि हे _ ः. "> बज थे जता 
(7-०५ ८६ 22४४: 2,039 55-55| 


न ६:५०. कप के है. न्‍> कुऋा के हैं 
मर ० 3 मे > ऑल 42०.९: 


307 


राणा «मन 
५वेलरर पलक  पीठा इन रच्ची लगृफूहर्रहीमुन्‌+ 


ल्‍ द्ृशलला ८ ह हुक कदरिही बल - अरजु जमी- अन्‌ 
श्री बता यौ-मल्‌ किया-मति वस्समावातु मतृविय्यातुम्‌ बि-य 
हि सुबह -नहूं व- तैआला अम्मा युश्रिक्‌ - न 

कर” 


> “अल्लाष्ट के नाम से ही इस का लंगर उठाना 
तर नाम से) इस का लंगर डालना है+और १४ 
(ऑर हक और मुश्टिकों ने) अल्लाह की क॒द करने का जैसा हक 
कद नहीं की, हालाँकि कयामत के दिन सारी जमीन उत् 
था अट॒ठी (में) होगी और (तमाम ) आसमान उस के दाएँ हाथ में 
की हे होंगे। (वास्तव में) अल्लाह, पाक और बुलन्द- बाला है 


अश्टिकों के शिर्यी से | 7 
उन माँगने 
४फर में जरूरत के समय सहायता माँगने 
के लिए दुआ और आजूमाया हुआ अमल 

॥) अगर सफर में सवारी का ज़ानवर छूट कर भाग जाये 
हो बुलल्द आवाज से कहे - द 

ल्‍0 2,५०० 995 :५ ४ 

अओनू या जिबादल्लाहि रहि-मकूमुल्लाहु . 

“मदद करो ऐ अल्लाह के बन्दो, और अल्लाह तुम पर 
रहमत फ्रमाये। ” 


2) अगर किसी मददगार को बुलाना हो तो बुलन्द आवाज 
से कहे - 


308 3. 





_____पख्ंयियिययथय 


टो ४.2४ ५७ ३ पआकड ८८ 50,777 २; 


की 


28 
या जिबादल्लाहि अओनूनी, या जिबादल्लाहि ओनूप 
जिबादल्लाहि अओनूनी हु 
फायदा - संपादक रह0 फरमाते हैं कि बे 
हुआ अमल है। आजमा 


3) जब किसी ऊँचे स्थान पर पहेँचे त्तो यह कहे . 


|| 


अल्लाहुम्म ल-कश्श-रफ़ु अला कुल्लि श-रफ्न द्‌ 
कल्‌ हमद्‌ अला कुल्ले हएालिन्‌ 


"ऐ अल्लाह तेरे ही लिए शर्फ और बैतरी है हर बुलन्ट 
बुलन्द चीज) पर और तेरे ही लिये तारीफ है हर हाल में[ 


) और जब उस नमर को देखे जिस में दाखिल होम 
चाहला है तो उस को देखते ही कहे - 


७5७-०८-2४ ४०5 णजि ५5 ६-४ ४००००: ५४ 
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अल्लाहुम्म स्व्यस्समावातिस्सबूजि वमा अज-लल-न व- 
अरजी - नस्सबूजि वा अक्तू-लल्‌-ल, च- रब्बश्शयातीनि वम 
अज्‌ - लल्‌- न. व- रब्बर्रियाहि वसा जरै- ले, फइनना नस्‌- अलु-के 
स्वै-र हाजिहिल - कर-य- लि वै-र अहलिहा, व-नऊज़ुबि-के 
मिन्‌ शर्रहा व-शर्रि अहलिहा व-शरि मा फीहा 


तर्ज़ुमा - “ऐ अल्लाह! सातों आकाश के और उन तमीं' 
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>> स्व जिस पर यह शक 
; रब जिस पर यह साया किये हुये है, ओर सातों जमीनों 
८ ुक ५+ हैं, 
उन तमाम कर ्श पर्वरदिगार, जिस को यह उठाये हुये हैं, 
वमाम शैतान कक उन तमाम मख्लूक के रब जिन को 
हर गुमतह किया व है, ओर लमाम हवाओं के और उन चीजों के 
जलन को हवा ने बिस्वेर व रखा हे, पस हम तुझ ही से इस 
हि की और इस बस्ती वालों की रवेर- बर्कत की दुआ मॉँगते 
* और तुझ् से ही इस #३ह* के ओर जो कुछ भी इस बस्ती में 

0 उस की बुराई से पनाह माँगते हैं।" 


फायदा - एक रिवायत में इस दुआ के साथ नीचे के 
कलिमे की भी इजाफा है - 
६४८०५--5७४--०८२४४:८४८::५:5 ४६ ५ 
अस्‌- अलु- क स्वै- रहा वस्लै-र मा फीहा व- अऊजुबि- के 
मिन शर्रिंहा व-शर्रि भा फीडा 


“मैं तुझ से इस बस्ती की, और जो इस में है उस को 


ल्लैर-बर्कत का प्रश्न करता हूँ ओर बस्ती के, और जो इस्‌ में 
है, उस की बुराई से पनाह मॉाँगता हूँ।” 


5) ओर जब उस बस्ती में दास्विल होने लगे तो तीन भर्तवां 
मह कहे - 


५8283, ७5 ६४ 
अल्लाहम्म बारिक लना फीहा 


“ऐ अल्लाह! तू हमें इस बस्ती में स्वैर-बर्वात अता फ्रमा 
ओर फिर यह दुआ माँगे - 


3]0 
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अल्लाहुम्मर जुकना जनाहा व- हब्बिबूना आओ 
घ- हब्बिबू सालिही अहलिहा इलेना हे 

«ए अल्लाह! तू हम को इस बस्ती के फल (लाभ! 
फरमा और इस बस्ती वालों को हमारी मुहब्बत्त दे, और इसके ४ 
लोगों की मुहब्बत हम को नसीब फुरमा। " 


७) और जब किसी ठहरने के स्थान पर ठहरे ते क्र 


यु, 


पढ़े - दा थ 
ह ७5५४४ 22५५७: ४३ 2 


अऊज़ु बि- कलिमातिल्लाहित्ताम्माति मिन्‌ शरि मा स्व- ले 

“मैं अल्लाह तआला' के मुकम्मल कलिमात की पनाह जे 
हूँ हर उस चीज की बुराई से जो उस ने पैदा की” 

फायदा - हृदीस शरीफ में आया है कि किसी स्थान 
ठहरते समय ऊपर की दुआ को पढ़ लेगा तो उस स्थाते से कब 
करने तक उस को वहाँ कोई चीज नुक्सान न पहुँचा सकेंगे 


7) और अगर सफर के दौरान किसी स्थान पर शंमज्े' 
जाए और रात आ जाए (और रात को वहाँ ठहरना पड़े) तो (उतर. 
जमीन से) कहे - 


५ गषा | !<* द्पहँ कस कम ही कमी जय ह के अत 8४ 
23:53 ५7335 ०0 /० ७०:८७ की (/50॥ »0::5:3 2 2, ॥/ 
55 2 की डा. नम हज टी मई व न ? अमन । 22. 
52.-००:5७+०३ 3८. (52८७ ५०३५ (32.४ ०3०५०४५ 


हा नर हे ही ४ जल ७०॥ 2, _ , गो कर 2१2 हर 
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»॥ 
7..--.७४---३७३--.-७०--०- ७०-००... 
>> ( उद्ल रुकी च-स्वुकिल्लाह अऊजु बिल्लाहि मिन्‌ शशिकि 
मा ख-ल-क फीोकि व-शर्रिं भा यदिब्बु अलैकि 
4“ ,जुबिल्लाहि मिन्‌ अ-सदिन्‌ व-अस्‌-व-द, वमि-नलू हृ्यति 
हा हनी रबि बमिन्‌ शरि साकिनिल्‌ ब-लदि वमिन्‌ वालिदिन्‌ 
का बा 
तर्जुसा -“ ऐ जमीन! मेरा भी रब अल्लाह है और तेरा भो 
द अल्लाह है। में उसी (अल्लाह) की पनाह पकडता हूँ तेरी 
कई से और जो कुछ तेरे अन्दर पैदा किया है उस की बुराई से; 
कर जो जानवर तेरे ऊपर चलते हैं उन की बुराई से। और -मैं 
पनाह लेता हूँ. अल्लाह के (जंगल के) शेर से और काले नाग से 
और हर सॉप-बिच्छू से और नगर में रहने वालों की बुराइयों से 
और हर बाप ओर बेटे की बुराई से।” 


8) और पिछले पहर के समय तीन मर्तबा बुलन्द आवाज 
से कहे ८ 
८5८.७४४५ की; 54 57556 2:30 ८४ 
समि- अ सामिउन्‌ बि-हमूदिल्लाहि व नेअूमतिहठी वहसनि 


बलाइही अलेना, रब्बना साहिबूना व- अफजिल अलैना आइ- जन 
बिल्लाहि मि- नन्‍नारि 


तर्जुगना - “सुन लिया हर सुनने वाले ने (यानी सब गवाह 
हैं। अल्लाह की हम्द व सना को और उस के फज़्ल व इनाम को 
और हम पर उस के एह्सान की खूबी को। ऐ पर्वरदिगार! तू 
(पूरे सफर में) हमारा साथी रह और हम पर फज़्ल और इनाम 
फ्रमा, दोजव की आग से अल्लाह की पनाह लेते हुये (यह कह 


32 
रह हूँ) 
9) और (जब तक सफ़र में रहे, समय -. समय 
गये सूरतें करे रे] (प 
पाँच सूरतें पढ़ लिया कर। 


: काफिब्न 2. सूरः नम उ. सूर: 
). सर का सूः इस्ज्लास नि 
फ्‌-लक 5. सूर: नास। हर सूरत को बिसूमिल्ला ३ 


निहिम” से आरंभ करे और उसी पर समाप्त को 


फायदा - हदीस शरीफ में आया हे कि एक 

करीम सल्लल्लाहु अलेहि व सल्‍लम ने (हजरत जुबैर बिन मुताडिप 
रजिए से) फरमाया- ऐ ज़ुबेर! क्या तुम पसन्द करते हो कि: ड 
सफर में जाओ तो अपने साथियों से सूरत ओर हालत में वेश 
और सफर खर्च में बढ़ कर रहो? जुबैर कहते हैं - मेने कहा हे! 
हाँ। ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम! मेरे हऋ्ञ 
बाप आप पर क़ुर्बान। आपने फरमाया तुम यह पाँच सूरते पट 
लियां करों और हर सूरत को बिसनिल्लाहिर्रसा निर्रहीम से श्र 
किया करो ओर इसी पर खत्म करो। 


हजरत जुबेर रजि0 कहते हैं - मैं काफी मालदार ओर 
धनवान था, मगर सफर में जाता तो सब से अधिक बुरे हाल-में 
ओर सफर स्वर्च में सब से कमजोर हो जाता था (यानी सफर हे 
अनुरूप नहीं होता था) जब से मुझे नबी करोम सल्लल्लाह अलेहि 
व सल्‍लम ने यह सूरतें (पढ़ने के लिये) बतलायीं और मेंने उन 
को पढ़ना शृरू किया तो में पूरे सफर में वापसी लक अपने साथिये 
में सब से अधिक अच्छे हाल में और सफर खर्चे में क॒ुशादा रहने 
लगा। 


॥0) सफर में एकेले में अल्लाह की तरफ ध्यान रे औ 


3]3 मा डक मद मदद मिकलिशिीकि लि 
75 आक्ाक अल्चाह के जिक़ में लगा रहे, और बुरे 
को पास न आने दे। 
छाती 


फांयदी ८ हदीस शरीफ में आया है कि जो भी मुसाफ्रि 

सफर में तनन्‍्हाई के समय अल्लाह का ध्यान और उस की 
अपने लगा रहे लो अल्लाह नआला एक फरिश्ता उस के साथ 
याद गे ह. और जो लोग गाने-बजाने और वाहियात कामी में 
थे रहते हैँ अल्लाह नजाला 


हैं ॥ 


उन के पीछे एक शैतान लगा देंले 
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जज . के मम 
हज्ज के सफर को दुआएँ 
नोट - किताब के संपादक रह0 ने यहाँ केवल 
'जक़ों अपर कु 
आओं और जिक़ों को बयान किया है। हज्ज करने का बे! 3: 
हि और हज्ज की किताब से मालूम कीजिये। गेरीका 
3) अगर हज्ज का सफर हो तो बेदा हल, किसी भो तू आ 
बाँधने के स्थान) पर सवारी ठहरे (और पहुँचे) तो यह कहे 


(९) हे 


/ 
+ 


रा] 2०८ »क | ् री | 0 अफिल कपिल | 2. >> ऊन्‍र(“| । ८/ 2 
7९६ 50। ८८९५७) (७८:..० ५0) ०-०.) -_+ 
कक खा कली न या] “ 


अल्‌- हम्‌दु लिल्लाहि+सुबू-हा- नललाहि + अल्लाहु अक- सर 
“सब तारीफ अल्लाह के लिये हैं, अल्लाह पाक है, ६ 


सब से बड़ा है।” हि 
तलूबिया का बयान त्त्र 
[7] 


2) और जब एहराम बाँधे तो इस प्रकार तलबिया कहैं-- 
अर 


४:४४) | 5६% ०5५७३ 2,23 एड) ४] हे 5 ?*] | ४८ 27 ;. 












; (5 ७....< ४] ८5॥ £ | | ११ | बरी “साहा 

लब्बै- क, अल्लाहम्म लब्बे-क, लब्बै-क ला शरी-क ल-क 

लब्बै-क, इननल्‌ हमू-द वन्नेअम-त ल-क वल्‌ मुल्‌-क ला 
शरी-क ल-क 


तर्जुमा - “हाजिर हूँ मैं, ऐ अल्लाह हाजिर हूँ मैं, में 
हाजिर हूँ, तेरा कोई शरीक नहीं है, मैं हाजिर हूँ, बेशक तमाम 





466 और इलान (बह एहसा रहसान का राव +  उ्कननर 
्ष्है, तेरा कोई शरीक नहीं है।” 
3) कभी इस तरह कहे - 


चली # पु औ ही ह अीआज 
(£529:८2.४०205:% ४:5७: :. . . न 
2 ४००१-४१ *४५-4 ७ अदा 
डे ४.5) ६, मत] नी बा डा प्स् 
लब्बै-क, लब्बै-क वसअदै-क वल खैर बि-यदि- के. 
लब्बै- के वर्रगबाउ इलै-क वल्‌- अ-मलु, लब्बै-क हट 
तर्ज़मा - हे “हाजिर हूँ में हाजिर हूँ, और तेरी 
के लिये तय्यार हूँ. और कलाई और खुबी तेरे ही हाथ रो | 
में हाजिर हूँ और तेरी ही तरफ (मेरा) ध्यान है और (मेरा) आर 
भी (तेरे लिये ही है) में हाजिर हूँ।” 
4) कभी इस प्रकार भी कहें - 













| २] बनती सकी च्ज्् सि् । 

30० (४) 9 उए। (८) 

ग् न आह दि ६ 

लब्बै-क इला-हल्‌ हक्कि लब्बै-क -ट 
न में हाजिर कक - ञ कर ह £ हज] 
“में हाजिर हूँ ऐ सच्चे माबूद, मैं हाजिर हँ।” (०) 
का सलाम 


तलूबिया के बाद की दुआ. 
)) जब तलूबिया पढ़ चुके तो यह दुआ माँगे - 
२०७5१४०६ ७४७80 :2,5580:55 ७ -8& 4 


त्ी 


अल्लाहम्म इन्‍्नी अस्‌- अलु-क ग़ुफूरा-न-क वसिज्वा-न- 
क, अल्लाहुम्म अआतिक़्नी मि-नन्‍नारि 


3]6 


__ शव | बस से वन परन फरता हूँ 
तर्जुमा ऐ अल्लाह त्ता 
मग्फिरत का और नेरी रिजा का, ऐ अल्लाह! तू मुन्ने जहन्नन है 


आग से स्वतन्त्र कर दे।” 
तवाफ करने के समय की दुआएँ 


अस्वद) पर पहुँचे “अल्लाहु अकबर कहे 

नोट - बेतुल्लाह का चह कोना जहाँ हजरे अन्तर लगा हैं ज्शे 
रुक्‍न कहते हैं। (इदरीस ] 

2) दोनों रुकनों (एक्स हजरे अस्वद और रुकने यमानी कं 
दर्मियान यह आयत पढ़े - 

825:558-:5:27554<-<::55 ८६६ 

रब्बना आतिना फिदुन्‌्या ह-स-न-तव्व फिल्‌ आख़ि-राि 
ह-स-न-तब्वाकिना अजा-बन्नारि 

तर्जुमा - “ए हमारे रब! लू हमें दुनिया में भी भलाई दे. भर 
आखिरत में भी भलाई दे, और हमें जहन्नुम की आग से बचा ले।5 

3) यही आयत रुक्‍न हज्रे- अस्वद ओर हत्तीम के दर्मियान 
में और पूरे तवाफ के दर्मियान पढ़ता रहे। और यही आयत रुकन 
हजरे अस्वद और मुकामे इब्राहीम के दर्मियान पढ़े। 

नोट - काबा शरीफ का वह हिस्सा जिस पर छत नहीं है, यह 
हिस्सा बेतुल्लाह के उत्तर तरफ है, केवल चारदीवारी बनी हुई हैं। और 
वह स्थान जिस पर खड़े हो कर हजरत दइब्नाहीम अलै0 ने काबा शरीफ 
का निर्माण किया था “मुकामे इब्नाहीम”" कहलाता है। यह एक बड़ा 
पत्थर है जो काबा के सामने पूरच की तरफ रखा हुआ है। 


(हज 


का 


हि आापशाआाकहर 377 
तवाफ के बाद की दुआ 
) और तवाफ में या डेक्ल 6 हे 
इब्राहीम के दर्मियान यह दुआ माँगे | ६ अस्वद) और 


४ 22०#%50/50 3); (2; 


अल्लहुम्म कन्निअनी बिमा र- जक्‌- तनी 
बलुफ अला कुल्लि गाइ-बतिन्‌ ली बिखैरिन 


तर्जुमा - 'ऐ अल्लाह! जो तूने मुझे रोजी उस पर 
तू मुझे सत्र दे और उस में मेरे लिये बर्कत के के और जो -मेरी / (/ 
आँखों से ओझल हैं (यानी बाल - बच्चे ) उन पर तू हक बे #; 
साथ मेरी सुरक्षा करने वाला बन जा (और मेरे पीछे उन ब्कं शा 


षू 5252 ३. हर 
वबारिक ली फीहि | 





कर ) 
2) और यह पढ़े - 


० 

2085 ४४:८:८2॥ 202 २82 ०) 

458८] 4005555:%/5/ 28 ने 

लाइला-४7  इल्सत्लाड नह हु ला शंरे+क लदु लाल 
मुलकु व-लहुल्‌ हमदु, वहु-व अला कुल्लि शैइन्‌ कदीर+ 


तर्जुमा - “अल्लाह के अलावा कोई इबादत के लायक | 
नहीं, वह अकेला है, उसका कोई साञञी नहीं, उसी का सब मुल्क 
है और उसी की सब तारीफ है और वही हर चीज पर क़दरत 
रखने वाला है।” 


तवाफ से फारिग होने के बाद 
जे जब तवाफ से फारिग हो जाये तो मुकामे इब्राहीम के 


3॥8 
__ 7८ 


पास आ कर यह आयत पढ़े ८ जा 


()-४ जज >-9729 ५5-2० दा 3 4 ४5.02 

वत्तखिजू मिम्मकामि इब्राही-म मु-सल्ला 
“और मुकामे इब्राहोम को नमाज का स्थान बना जो । 
नामज पढो) 

हु और मकामे इब्राहीम को अपने और बैतुल्लाह के 
कर के (यानी इस प्रकार कि दोनों सामने हों) दो रक्‍्अत 
पढे और पहली रक्‍्अत में (सूर: फातिहा के बाद) सूर: 
पढ़े और दूसरी रक्‍्अत में सूर: इख्लास पढ़े (यह नमाज तवाप- 


फारिग होने के बाद पढ़े) फिर रुक्‍न (यानी हजरे अस्वद ) की को 


वापस आए और उसे चूमे। ी 
सभी बै-नस्सफा वल्‌ मर-व (सफा 
और मर्वा के दर्मियान दौड़ने ) का बयान 


हे फिर (मप्जिदे हराम के ) दर्वाजे (बाबुस्सफा ) से सफ़ा 
पहाड़ी की तरफ रवाना हो। जब उस के निकट पहुँचे तोत्यह 
आयत्त पढे- 


#0 2०26 5:८5 ४ 6) 
)) इन्नस्सफा बल मर-च-त मिन्‌ शआइरिल्लाहि 
“बेशक सफा और मर्वा, अल्लाह के पाक स्थानों में से 
हे | | 


2) ओर इस के बांद कहे - 


कर्क हो 


७५०० 550 ६६ ५, 
_दउ बिमा ब-द- आज 
अब- देउ ६“ अल्लाह अज्ज व जल्ल 
तर्जुगा -* मैं उसी से (यानी सफा 


पे) आस्भ करता हूँ 


# यह कह कर सफर (पहाड़ी) पर चढ़े, यहाँ तक कि 
बतुलाह नजर आ जाये और किब्ला की तरफ मुँह करके तीन 
मर्तवा कहें 7 
आज 89 %॥5 ४) ४ 
3) लद्िला-ह इल्सतत्लाहु बल्‍लाहु अक्‌-बरू 


“अल्लाह को सिवा कोई भाबूद नहीं है और अल्लाह ही सब 
से बड़ा है।” 
4] और यह पढ़े - 
६5 :७॥८) ँ # (]5। ४८८०६ । 
॥४ वीक | 4॥$ ५०2) तक 8 3४७१६ 20४४ “४१8० ॥ 
$3320४(50॥ 2 2055७5%5.<2555 
“४5-2.3८0:-»)05-5355:2:2585. 52:48 
लाइला-ह इल्लल्लाहु, वह-दहू ला शरी-क लहू, लहुल्‌ 
मुलकु व- लहुल्‌ हम्‌दु युहयी व युमीतु, वहु-व अला कुल्लि शेइन्‌ 
कदीर + लाइला-ह इल्लल्लाहु वहू-दहू अन्‌ू-ज-ज वज॒-दहू 
व-न-स-र अब्‌ू-दहू व-ह- ज- मल अहजा-ब वेह- दहू 
तर्जुना - “अल्लाह के अलावा कोई इबादत के लायक 


नहीं है, चह अकेला है, उस का कोई साजञ्नी नहीं है, उसी का 
तमाम मुल्क है और उसी की सब तारीफ है, वही जिलाता है. ओर 


320 


वही हर वस्तु पर कुदरते होल रे चला गा वाला हैं। के 
शक कार" माबृद नहीं, पह अकेला आर तन्‍्हा है , उस 
अपने वादे (सक्‍का की विजय) को पूरा कर दिया ओर बक 
बन्दे (मुहम्मद सल्लल्लोहू अलैहि व सल्लम ) की सहायता को 
और अकेले ही काफिरों के लश्करों को पराजित किय[।* 


& इसके बाद जो दिल चाहे दुआ माँगता रहे। 


फिर उन्हीं (ऊपर की दुआओं) की तीन भर्तबा पढ़ कर 
(सफा से) मर्वा की तरफ उत्तरे। जब (उत्तराई समाप्त हो क्र! 
वादी में सीधा खड़ा हो जायें तो वादी के अन्दर दौड़े, यहाँ तक 
कि (जब भर्वा की तरफ) ऊपर चढ़ने लगे तो (दोड़ना छोड़ें] 
आहिस्ता चले, महाँ तक कि मर्वा पर्वत के ऊपर पहुँच जाये तो 
मर्या पर भी वही अमल करे जो सफा पर किया था फिर जब सफा 
पर चढ़े तो तीन मर्तबा “अल्लाहु अक्‌-बरु” कहें और यह दुआ 
पढे - 
५४% ४022 %275:५0208 30,50:555% 09 
लाइला-ह इल्लल्लाहू वह-दहू ला बरी-क लहू लहलत्‌ 
मुलक्‌ च-लहुल हमदु चहु-व अला कुल्लि शैदन्‌ कंदीर+ 
तर्जुमा - “अल्लाह के अलावा कोई माबूट नहों, वह अकेला 


है, उस का कोई शरीक नहीं, उसी का तमाम मुल्क है, उसी की 
सब तारीफ है, ओर वहीं हर चीज पर कुदरत रखने वाला है।' 


# इसी प्रकार सात मर्तबा सफा और मर्वा पर चदे औः 
उतरें और चादी के दर्मियान दौड़ लगाये, “तक्बीर और तहलीत' 
कड़े। च्ुनान्चे कूल 2] मर्तबा " अल्लाहू अक्‌ - बरु और मारते 
मर्तबा “लाइला-ह इल्लल्लाहु वहू-दहू- - - - - - अन्त तक पढ़ें 


एप 32] 
पा ाणणणणणणणणणा न 
6) और सफा पर यह भी दुआ पढ़े - 
555४॥०%५४७४५४०७॥ दाल ५74 ४०6 ६4४ 
3$.+फ:+224804:3 ५5% ::5&६-8] 


अल्लाहुम्न इन्न- के क़ूल-त्त - उद्ऊनी अस्‌- तजिब लकुम्‌ 
वंइनन- के ला तुखलिफुल मीआ-द+बइन्नी अस्‌- अलु-क कसा 
हे के तनी लिलूइसलामि जलल्‍ला तनूजि- अह्‌ मिन्‍नी हत्ता त-तत 
वफ्फानी ब- अना भुसलिमुन्‌ । 

तर्जुमा - 'ऐ अल्लाह! बेशक तू ने फरमाया है - मुझ से 
दुआ माँगो में तुम्हारी दुआ कबूल करूँगा। और बेशक तू वादे के 
लिलाफ नहीं करता। और मैं तुझ्न से सवाल करता हूँ कि जेसे तू 
ने मुझे इस्लाम (और ईमान की दोलत) से माला माल किया है, 
इसी तरह मुझे उस से वन्चित भी न कर, यहाँ तक कि तू मुझे 
इस्लाम पर ही उठा ले।” ु 


7) और सफा जर्वा के दर्नियान यह दुआ भी माँगे - 
“5४55४ -:2४:#५८ 


रब्बिग फिर्‌ बर्‌-हम्‌ इन्‍न-क अनू-तल्‌ अ-अज़्जुल 
अंक - रमु 


“ऐ भेरे गोला! लू मुझे बस्क दे और रहन फरमा, बेशक तू 
हे सथ पर गालिव और सब से अधिक करम कला है।” 
फायदा - यह तमाम बुआएं और जिक्र और तर्तीब इसी 


322 क्‍ 
3 'करीम सल्लल्लाह .(« 
सललम से साबित हैं।. ण् 
अ-रफात की तरफ रवानगी के समथ 


।) जब अ-रफात के मैदान की तरफ रवाना हो 
में बराबर) तलबिया और तक्‍्बीर कहता रहे। 

2) अ-रफात को दिन बेहतरीन दुआ यह है _ 

55७%0567:24%540002:2596:5% 4605 

लाइला-6 इल्लल्लाहु, वहू-दहू ला शरी-क लहू लहुच 
मुलकू व-लहुल्‌ हमदु, वहु-व अला कुल्लि शैइन्‌ कदीर+ 

तर्जुमा - “अल्लाह के सिवा कोई भो माबूद नहीं हैक 
अकेला है, उस का कोई शरीक नहीं है, उसी का त्तमाम मुल्क है 
और उसो की सब दारीफ है, ओर चह हर चीज पर क़दरत रखो 
वाला है।” 

फायदा - हदीस शरीफ में आया है कि नबी करी 
सलल्‍लल्लाहु अलैहि व सल्‍लम ने फुरमाया- अ्रफ: के दिन की बेहतरीन 
दुआ, मैं ने और मुझ से पहले रसूलों ने जो (अल्लाह की हम्द व 
सना में) बेहतरीन कहे हैं, वह यही (ऊपर के) कलजमे हैं। 


एक और हदीत में है कि नबी करीम सल्लल्लाह अलैहि व 
सल्लम ने फ्रमाया - में ने और मुझ से पहले के रसूलों ने जो 
अरफ: (के दिन) सब से अधिक दुआ की है वह यहीं 
कलमए- तौहीद है, और यही (ऊपर की) दुआ है। 


3) ऊपर की त्तौहीद के कलमों के बाद यह दुआ पढ़े ८ 








3४3 
अ++...._ 
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अल्लाहुम्मज्‌- अल फीकलूबी नू-रन्‌ वफी समूओ नू-रन्‌ 
सरी नु->रन्‌+जल्लाहम्मश्‌ रह ली सदरी च्‌ यस्सिर ली 
अम्‌री वब- अऊज़ुबि- क मिन्‌ वसाबिस्सदरि वशतातितल्‌ अम्‌रि 
बफित- नतिल्‌ कबूरि+ अल्लाहम्म इन्नी अऊजुबि- क मिन्‌ शशि 
मा यलिजु फिल्लैलि वणर्रि मा यलिजु फिननहारि व-शर्रि मा तहुब्बुं 

बिहिर्रियाहु + 

तर्जुमा - 'ऐ अल्लाह! तू भेरे दिल भें नूर पैदा कर दे; 
मेरे कानों में भी नूर भर, आँखों में भी नूर, (पेदा कर दे) ऐ 
अल्लाह! तू मेरा सीना खोल दे और मेरी (दुनिया और आख़िरत 
का) हर काम मेरे. लिये आसान कर दे। में तुन्न से पनाह माँगत्ता 
हूँ (जिन्दगी में) दिल के वस्वसों से, और काम की खराबी और 
कठिनाई से, और (मरने के बाद) कब्र के फितने से। ऐ अल्लाह! 
में तेरी पनाह लेता हैं हर उस चीज की बुराई से जो रात में 
दाखिल हो (पेश आये) और हर उस चीज की बुराई. से जो दिल 


में दाखिल हो (पेश आये) ओर हर उस चीज की बुराई से जो 
हवाएँ अपने साथ लाती हें। 


अ-रफात के मनेदान में 


)) (नौ त्ताराव को) जब अ-रफात के मेदान में जा कर 
ठहरे तो (अधिक से अधिक) तलबिया पढ़े- 


324 
_ हदीस पारीफ में आया है कि हे कि 
५० की अक्कदा ) हे। अरफात 
2) अरफात में तलबिया पढने के बाद कहे _ 
इनन- मल स्वैर खैरूल आख़ि-रति 
स्वैर - खुबी है। 


अरफात में कयाम .(पड़ाव) 


) जब (ज़हर के समय ही ज़ुहर के साथ मिला कर ) 
की नमाज पद चुके तो अरफात्त में ही ठहर जाये और हाथ 
कर यह कलमात कहे - 

520५ 8 की 3 2 ५5७ ७5 7 3 4522४ 
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अल्लाहु अक्‌- बढ, वलिल्लांहिलू हमदु, अल्लाहू अक्‌<रू 
चलिल्लाहिलू हमूदूु, अल्लाहु अक्‌-बरु चलिल्लाहिल्‌ हमूद, उत्ता 
इला-ह इल्लल्लाहू वह-दहू ला शरी-क लहू, लहुल्‌ मुत्रक्‌ 
वब- लहलू हमद्‌ू+अल्लाहुम्म इहूदिनी बिलहुदा व-नक्किनी बित्तकव! 
चवगूफिर ली फिलू आखि-रति क्‍लूऊला+ . 

तर्जुमा - “अल्लाह सब से बड़ा है, और अल्लाह ही वी. 
सब तारीफ है। ओर सब से बड़ा है और अल्लाह ही के लिये ४ 
तारीफ है। अल्लाह सब से बड़ा है और अल्लाह ही की सब तारीफ 


भप 
छठ 
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के सिवा कोई माबूद नहीं है, वह 


है। असली आरीक नहीं है, उसी का त्तमाम मुल्क है ह# आज कि सब 
करी हरे । ऐ अल्लाह घू हिदायत से मुझे हिदायत ठेटटे और 


कह ज़गाती से मुझे पाक-साफ कर दे और दुनिया-आखिरत में 

2) इस के बाद हाथ नीचे कर ले और उतनी देर तक 

(हे जितनी देर में इन्सान सूर: फातिमह पढ़ता है। फिर दोबात 
दे उठा कर उसी तरह अमल करे जैसे पहले किया था। 


मश- अरे! उराम (मुजुदलफा) में पड़ाव॑ 


7) जब अरफात से (सूरज डूबते समय) वापस लोटे और 
मुज॒दलफा में पहुँचे (और मग्रिब-इशा की नमाज़ एक साथ पंदे 
और आराम कर चुके) तो (सुबह सादिक्‌ निकलने के बाद ) 
किब्ला की तरफ मुँह कर के खड़ा हो और दुआ, तक्‍्बीर, 
तहलील, तौढीद में लगा रहे (यानी जो दुआएँ अरफात के मैदान 
में पी थीं वही यहाँ भो पढ़ता रहे) यहाँ त्तक॑ कि दिन की रोधानी 
अच्छी तरह फैल जाये (तो मिना भें वापस आये) 


2) मुज॒दलफा में कुयाम के समय भी बराबर तलबिया 
पढ़ता रहे यहाँ त्तक कि जम्रए- अक॒बा पर कंकरियाँ मारे (पहले 
दिन यानी 70 त्तरीव जिस को नहर का दिन कहते हैं ओर केवल 
इसी दिन जमुरए अच्बा पर कंकरियों मारी जाती हैं) 

)-मश - अरे हराम या मुज़दलफा, उस स्थान का नाम है जहाँ हाजी नौ 
तरीस्व को मम्गिब और इशा की नमाज एक साथ पढ़ते और सुबह होने 
पैक आराम करते हैं। 
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रमी जिमार (टीलों पर कंकरियोँ 
मारने) के समय 


7) और जब मिना में नढ् (क्रबानी) के अगले दिन 
तारीख्व को) जमुरों (यानी टीलों) पर कंकरियाँ मारने का रा 
करे लो जब मिना के सब से निकट वाले टीला पर आये तो ४ 
* क्लकरियों मारे और हर कंकरी मारने के बाद या साथ ही « से 
अकबर” कहे। 

2) फिर थोड़ा आगे बढ़े और बराबर जमीन में आ कर हे 
तक किब्ले की तरफ मुँह कर के खड़ा हो और हाथ उठा कर 
दुआ करता रहे। 

3) फिर बीच के जमूरे पर इसी प्रकार (सात कक 
अल्लाहू अकबर कह कर मारे, फिर उत्तर की तरफ आगे बढ़ क़र 
किब्ला की तरफ स्वड़ा हो और देर तक हाथ उठा -कर दुक्क 
माँगता रहे )। 

4) फिर जम्रए अकबा पर वादी के अन्दर से ही इसी तरह 
(सात कंकरियाँ मरे और अल्लाहु अकबर कहे) मगर जम 
अक्बा के पास न ठहरे। 

5) जमरए अकबा पर कंकरियाँ मारने के लिए वादी के 
अन्दर दाखिल हो (और वहाँ से कंकरियाँ मारे) और जमए 
अकबा के पास कंकरियाँ मारने के बाद न ठहरे। 


6 ) रमी (यानी कंकरियां मारने) के बाद (बिना रुके हुं 
यह दुआ माँगे- 


जनक बा 
कर जा (*( हे नाम 
८3405 8६८4 :2५६ ६४ 
अल्लाहुम्मज - अल्‌हु हज्जन्‌ मदरु- रन्‌ ब-जम्‌-बन्‌ 
मगर्फू 

“ऐ अल्लाह! लू इस हज्ज को हज्जे मबर्ू 
वार्क - सीर्फि और मकबूल हज्ज) बना -दे और हर गुनाह को 
हुआ बना | ठे ॥ फाः द 

7) तमाम जमसरों यानी टीलों के पास (जम्रए अकबा को' 


छोड़ कर) ठहर कर दुआ माँगे, मगर कोई रास दुआ न माँगे, 
बल्कि जो दिल में आये उसे माँगे। 


(यानो 
बख्शा 


मिना में क़्रबानी करने के समय 


)) और जब (निना में) क़्रबानी करे तो 

बिसूमिल्लाहि अल्लाहु अक्‌- बढ 

कहे, फिर जानवर के कल्ले पर पाँव रख कर छहरी फेरे 
2) और यह नियत करे 


कान 


4:25 कक 3,5.,5५ 5 2 ० , » अं“ हसन. डा जे 
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अल्लाहम्म त-कब्बलू मिन्‍नी वमिन्‌ उम्मति मु-हम्मदिन्‌ 
सलल्‍्लल्लाहू अलैहि व सलल्‍लम 


"ऐ अल्लाह! तू मेरी तरफ से और मुहम्मद सल्लल्लाहु 
अलेहि व सल्‍लम की उम्मत की तरफ से कबूल फ्रमा।” 


3) और यह दुआ पढ़े और फिर जब्ह करे - 
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इननी वज्जह॒तु वज॒हि-य लिललजी फ-त- 
बल्‌- अर-ज अला मिल्लति इनब्नाही-म हनीफंव, वा अना निन 
मुश्रिकीनू+ इन्‍्न सलाती वनुसुकी ब-मह्या-य व-म-_ भा 
लिल्लाहि रब्बिलु आ-लगीन्‌+ लाशशरी-क लहू वबिजालि-क 
व- अना अव्वलुल्‌ मुसूलिमीन+ अल्लाहुम्म मिनू-क व-ल-्क 
बिसूमिल्लाहि वललाहू अक्‌-बढ 
- “बेशक मैंने अपना मुँह उस अल्लाह की तरफ 
कर दिया जिसने आसमानों और ज॒मीनों को पेदा किया है इद्ाहीम 
के दीन पर सब से मुँह मोड़ कर (कायम हूँ) ओर में मुश्रिकों में 


से हर्मिज नहीं हूँ+ बेशक मेरी तो नमाज भी, कुर्बानी भी, औ।. 
जीना भी, मरना भी सारे संसार के रब के लिये हडै+ (में गवाही 


देता हूँ उस का कोई शरीक नहीं, इसी का मुझे हुक्म दिया गया 
है, और में तो (सर ता पैर) आज्ञाकारों में से हूँ+ ऐ अल्लाह! 
यह कार्यानी तेरी ही तरफ से हे ओर तेरे ही लिये है। अल्लाह के 
नाम पर (जिब्ह करता हूँ) और अल्लाह ही सब से बड़ा हैं।” 


फायदा - हदीस शरीफ में आया हे कि नबी करीम सल्लल्लाहु 
अलैहि व सल्‍लम ने हजरत फात्तिमा रजिए से फरमाया - उठी, 
अपनी कुर्बनी के पास जाओ और उस को ज़िन्ह होता देखो। 
इसलिये कि उस के स्यून का पहला कृतरा गिरते ही जितने गुना 
तुम ने किये होंगे. सब बख्श दिये जायेंगे। और आयत- 


५७... मय मिनिविल लिन 
अल नह 

व-नुसुकी व-महया-य व-ममाती लिल्लाहि रब्बिल्‌ 
लगीन+ ला शरी-क लहू वबिजालि-क उमिरतु व- अना 
मुसलिमी-न पढ़ो।” इस पर इमरान बिन हसेन रजिए 
अब्लुल के रावी हैं ने कहा - ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाह 
अलैहि व॑ सल्‍लम! क्या यह सवाब आप के और आप के घर 
बालों के लिये मख्सूस है ? आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लः सल्लम -ने' 
फरमाया-नहीं, बल्कि आम मुसलमानों के लिये भी यही सवाब है।. | 
4) और अगर ऊंटनी हो तो (जमीन पर लिटाने के त्ज 

पाँव बाँध कर ) खड़ा करे, फिर कहे - 


जन की 5] 
5५ 3८५५ | (2३ हर | | का 


अल्लाहु अक्‌-बरु अल्लाहु अक्‌ू-बरु अल्लाहु अक्‌- थ्र कं [० 
अल्लाहुम्म मिनू-क व-ल-क 
फिर “बिसूमिल्लाहि अल्लाहु अक्‌ू-बरु” कह कर नह करे: 








(यानी नेज़ा या भाला से लम्बाई में गला काटे) _न7 
््यर 

अकीका का जानवर जिब्ह ८; 
करने के समय > सन 





)) अगर अकीका का जानवर हो तो क़ूर्बानी के 
जानवर की तरह अमल करे केवल “बिसमिल्लाहि अकी - 
क-त फुलानिन्‌- और, फूलाँ के स्थान पर बच्चे या बच्ची का 
नाम ले। 


ज 


काबा शरीफ में 


मक्का में आ कर जियारत का तवाफ 
और) सके अन्दर हो तो उस के हर कोना में « पके 
अकबर” कहे और दुआएँ माँगे। जब बाहर निकल आये तो को 
के सामने खड़े होकर दो रक्अत नमाज पढ़े। 


सल्लल्लाहु अलैंडि व सल्‍लम (अन्तिम हज्ज के मौका पर) कक 
के अन्दर दाखिल हुये। उसामा बिन जैद, उस्मान बिन तक 
(काबा के दर्वाजे की चाबी के मालिक) और बिलाल रजिए जे 
आप के साथ थे। काबा का दर्वाज़ा बन्द कर दिया और काफ़े 
समय तक अन्दर रहे (हदीस के रावी इब्ने उमर रजि०0 कहते हैं 
जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सललम बाहर त्तशरीफ लाये तो मे 
ने बिलाल से पूछा - नबी करीम सल्लल्लाह अलेहि व सल्लम-ने 
अन्दर क्या किया था? बिलाल ने कहा - एक (यानी अगते ) 
सुतून को अपने वायें तरफ और दो को अपने बाएँ तरफ और तीन 
(यानी पिछले) सुतूनों को अपने पीछे कर के नमाज पढ़ी थीं। 
काबा उस जुमाना में छ: सुतूनों पर बना हुआ था। 


एक दूसरी हदीस में हजरत उसामा रजि0 से रिवायत हैं कि 
जब नबी करीम सलल्‍लल्लाह अलेहि व सल्लम बेतुल्लाड़ के अन्दर 
दास्विल हुये लो बिलाल को आदेश दिया और उन्होंने दर्वाजा बन्द 
कर दिया। बेतुल्लाड के उस जमाना में छः सुत्तून थे। फिर आप 
आगे बढ़े यहाँ लक कि जब इन दो सुतूनों के दर्मियान पहुँचे जो 
काबा (बन्द) दर्वाजे के करीब हैं, तो आप बैठ गये और अल्लाह 
की हम्द व सना की, दुआ माँगी और माफी माँगी, फिर खड़े हुए 


कल फेक मे कखिल कोने के रच. 


छेउे। 
मा... शाम मशल रद मलिक न 
(कक उस स्थान पर पहुँचे जो काबा के पिछले हिस्से के 
धर है तो अपना चेहरा और गाल उस पर रखा और अल्लाह 
की हस्द- सना की दुआ मांगी और माफी माँगी, फिर काबा कहे 
_हर कोना में गये और उस की त्तरफ भुहँ करके तक्वीर । 
*लोल, ततस्बवीह और हम्द-सना की और दुआ माँगो और माफी 
की फिर बाहर निकल आये और काबा के दर्वाजे के सामने 
बड़े हो कर दो रक्‍्अ॒त नमाज पढ़ी, फिर वापत्र तश्रीफ ले आये। 


जमजुम्‌ का पानी पीने का समय 


/) और जब (तवाफ की दो रक्‍्अतों से फारिग हो कर 
जमजम कएँ पर आये ओर ) जमृजम्‌ का पानी पिये तो काबा की 
तरफ मुँह कर के और “बिसूमिल्लाह” पढ़ कर तीन साँस में स्वूब 
पेट भर कर पिये, और जब पी चुके तो “अल्‌-हमूदु लिल्लाहि? 
कहे । 


फायदा - नबी करीम सल्लल्लाहू अलैहि व सल्‍्लम _नें 
फरमाया - बेशक हम मुसलमानों और मुनाफिकों के दर्मियान 
निशानी (और फर्क) ही यह है कि मुनाफिक ज॒मजुम का-पोनी 
पेट भर कर नहीं पीला (और हम खूब पेट भर कर पीते हैं) 


दूसरी हदीस में आया है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलेहि 
व सल्‍लम ने फरमाया - जमजम्‌ का पानी जिस उद्देश्य से पिया 
जाये उत्ती सक्सद के लिये (लाभदायक) होता है। अगर तुम उस 
को (दूःख-बीमारी से) शिफा के लिये पियोगे तो अल्लाह तआला 


नोट - बाज हदीसों से साबित है कि आप ने काबा के अन्दर 
दो रक्ञत नमाज पढ़ी है और यही. राजेह है। संपादक रह0 ने हर दो 
हंदीसें इसो लिए नकल की हैं - (इदरीस) 
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5 अपनी प्यास बसा 
देदेंगे, और अगर तुम अपनी प्यास बुझाने क 
का आम तुम्हारी प्यास बुझा देंगे। लिते 


2) हजरत इब्ने अब्बास रजि0 जब जुमृजम का पा श 
तो कहते - | 
75 ४5275 2.-2#5&/37-५0 7०5: 0 
अल्लाहुम्म इन्‍नी अस्‌-अलु-क जिल्‌-मन्‌ नाफि- च 
वरिज- कुन्‌ वासि- अन्‌ वशिफा- अम मिन्‌ कूल्लि दाइनू. _ 


तर्जुमा - 'ऐ अल्लाह ! में तुझ से लाभ पहुँचाने शह 
इल्म, कुशादा रोजी और हर बीमारी से शिफा का सवाल कक 
हूँ।” 

अं कित्ताब के संपादक मुहम्मद बिन मुहम्मद जजुरी रह 
फरमाते हैं कि जब अब्दुल्लाह बिन मुबारक रहए जमूजम्‌ करँ-के 
पास आये और पीने को माँगा और हाथ में प्याला लेकर किब्ला 
की तरफ मुँह किया और कहा - 


“ऐ अल्लाह! बेशक इब्ने अबुलू मवाल ने हम से-हर्दोंस 
बयान किया मुहम्मद बिन मन्किदिर से, उन्होंने रिवायत किया 
जाबिर से कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलेहि व सलल्‍लम ने फ्रमाया- 
जम्‌ृजम्‌ का पानी जिस मकसद के लिये पिया जाये उसी के लिये 
(लाभदायक) होता है। और में यह पानी कयामत के दिन की 
प्यास बुझाने के लिए पीता हूँ । इसके बाद उन्होंने जमूजम्‌ का 
पानी पी लिया।” 


(संपादक रह0 फरमाते हैं) में कड़ता हूँ कि (इस हदीस 
की) यह सनद सहीह़ है, क्योंकि हदीस के हाफिज अब्दुल्लाह 


मर्वर्लि बुखारी 
दटन से डदीस रिवायत हे की है, इसलिए अल्लाह के फज्ल से यह 
हदीस बिल्कुल सही है। 


हज औ 


नोट - संपादक रहा) का इस हदीस के नक्ल करने और हदीस 
साबित करने का मकसद यह है कि हर शख्स को इसी नियत से और 
यही कह कर जुमूज़म्‌ का पानी पीना चाहिये जो इमाम अन्दुल्लाह बिन 
भुबारक ने फरमाया था। 
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मना लि 
जिहाद के सफर और दुश्मन मे 


)) अगर (काफिरों से) जिहाद करने के लिए सफर हर 
या दुश्मन से मुठभेड़ हो जाये तो यह दुआ पढे - ब 


(2४ 3५5 है । ८५५ 2>७ ७५०४०३० 0:००८< (£ 2४ ।' 


अल्लाहुम्म अनू-त अजुदी व- नसीरी बि- क अहूलु वबि-& 
उसूलु वबि-क उकातिलु 


त्तर्जुमा - 'ऐ अल्लाह! तू ही मेरा बाजू है और (तू हो । 
मेरा सहायक है, में तेरी ही सहायता से (जंग की) तदबीर करता 
हूँ और तेरी ही सहायता से आक्रमण करता हूँ और तेसे 
सहायता से लड़ता हूँ।" 


2] या यह दुआ पढ़े - 
3) ञ् 4६3९ 27% > २ ८/८ ] कद व. 
3207) ६५)53%-४502५००7302७5 ७3, ०८ 


रब्बि बि-क उकातिलु वबि-क उसाविलु, बला हो-ल वला 
कव्व-त इल्ला बि-क 


तर्जुमा - “ऐ मेरे मौला! त्तेरी ही मदद से मैं जंग करता 


हूँ और तेते ही सहायता से हम्ला करता हूँ और कोई ताकृत - कुष्वत 
नहीं मगर तेरी मदद के बगेर।” द 


3) या यह दुआ पड़े - 
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22५ ४.3 5४०२-०५ ७५५५ 2४२ ॥॥ 
अल्लाहुम्म अनू-त अजुदी, व-अन्‌-त नासिरी, वबि-क 


- ऐ अल्लाह! तू ही मे (हाथ और) बाजू है 
और तू ही मेरा मददगार है, और तेरे ही भरोसे पर में जंग करता हूं 


जंग के महाज्‌ का ख़ुत्वा और दुआ 


जु जब मुजाहिद, दुश्मन से लड़ने के लिए तैयार हो जाएं 
तो इमाम (कमान्डर) सूरज ढलने का इन्तिज़ार करे, यहाँ तक कि 
ज़ब जवाल हो जाये तो खड़े हो कर यह ख़ुत्बा दे - 

(5 ५५ + 32% ५/:555 25 ए्उ५ 58९2: 

ज््ा/9555%4% 80:05: 26: ८५% 

या अय्यु-हन्नासु ला त-त्त-मन्नौ लिका-अल्‌ अदुृच्चि 
ब-सलुल्ला-हलू आफि-य-त्त, फइजा लकीतुमूहम्‌ फसूबिरु 
वअ्‌- लमू अन्नल्‌ू-जन्न-त तह-त्त जिलालिस्सुयूफि 

तर्जुमा - “ऐ मुजाहिदो! दुश्मनो से मुकाबला की इच्छा न 
करो (बल्कि) अल्लाह से खैर- आफियत माँगो, फिर जब उन से 
मुकाबला हो ही जाये तो कदम जमाए रखो और विश्वास रस्वो 
कि जन्नत तल्वारों की छाँव के नीचे है।” 

)) इस के बाद यह दुआ माँगे - 

८20 50/2220/22: 5:७0 ॥/:|॥ 

अल्लाहुम्म मुनूजि- लल्‌ किताबि व मुजूरियस्सहाबि बहाजिमल्‌ 
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4 
विधिलीमीनिजनक ला. २४ 


सर्जुगा - “ऐ अल्लाह! (आसमान से ) किताब 
उतारने वाले, बादलों को चलाने बाले ओर (शेतानी) श्भन | 
पराजित कर देने वाले इन (दुश्मनों) को पराजित कर दे और 
(के मुकाबला ) प्र हमारी सहायता कर। हु | 


० ) या यह दुआ माँगे ५ 


“कह कु हम मर हद 


4/52288259 (22८2 8४८४-:७ ४ ६ ६ - 
अल्लाहुम्म मुनूजि-लल्‌ किताबि, सरी- अल 
अहजिमिल अद्दजा-ब, अल्लाहुम्म अहजिगहुम्‌ व- जलजिलहुम-' 

तर्जुना - “ऐ अल्लाह! कित्ताब (कुरआन) को उतारे 
वाले, बहुत जल्द हिसाब कर देने वाले, इन (दुश्मनों की) फौज 


को शिकस्त देदे। ऐ अल्लाह! तू इन को पसपा कर दे और इन 
में हलचल डाल दे।” | 


दुश्मनों के नगर पर उत्तरते समय 


है जब (मुसलमानों की सेना) दुश्मन के नगर (या आबादी) 
के निकट पहुँचे तो (कमान्डर) यह कहे - 
पल आल अर । 
अल्लाहू अक्‌-बरु खरिं-बत्‌--- - 
“अल्लाह सब से बड़ा है, अल्लाह करे तबाह हो जाये--!' 


यहाँ डाट लगे हुये स्थान पर उस नगर का नाम ले जिस में 
दास्विल होना चाहता है। इसके याद तीन मर्तबा यह पढ़े - 





3ज37 
लि कान काका काम नी जा | 
न्‍ा ५)... दे ] को हर «4 हट » |] “7... .. हू 
&५2०--*८ बल हट 2359 088 
इनना इजा न-ज बिसा- हति कोमिन्‌ फ-सा- अ 
सबाहुल मुन््‌ जरी-न । 


“बेशक हम जब किसी (दुश्मन) कौम के मैदान (इलाका 
# उतरें तो डराए हुये लोगों की सुबह (अल्लाह करे) बुरी हो। 


किसी कौम से डर-स्त्रौफ्‌ के समय 


॥) अगर दुश्मन मुसलमानों को घेर लें तो यह दुआ पढ़े: 
7 मैट 20202 की 
अल्लाहुम्मस्‌ तुर्‌ु ओरा-तना वआमिन्‌ रौआतिना 


त्तर्जुना - 'ऐ अल्लाह! तू हमारी कमजोरियों को छ्पाले 
और हमारे डर और दहशत को अम्न- अमान देदे।" 


दुश्मन की फोौजों के पसपा हो कर 
चले जाने के समय की दुआ 


)] जब (अल्लाह तआला की सहायता ओर सहयोग से] 
दुश्मनों की सेना पस्पा हो जाये तो इमाम (कमान्डर) अपनी फोजों 
की सफें बॉघ कर अपने पीछे खड़ा करे, फिर अल्लाह का शुक्र 
अदा करे और दुआ पढ़े - 

+2४१४४७५८५४ ८) :०४४:४४४२०७५३४ 
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शनि मल मा आशिक की ओ उक्त पक | ४2८ 
ढ़ कटीकर्दी 8५५2 ५.2 ८2 न 


बा, 2७८/८६ ध्ण्आजा ४३ 
3५ 8॥5५ ल्‍059.22355::-:८5<20४ ८ नि 
हा 052250#:% 30% |॥ 7 8] जप 


ह 3 82 ६.8.0..39४। (52 :/*9)। हम है 
पा (2०22९ ४६80 0० धर 


७405४ 222203:-०४ ४35५८ ६०, 


>> 5), ०५ ८/0४५--“५७०5 &॥| (,: ०)..३।२ 
572 ९2 2098:20 ):७ #&22- ४5: 524 05: 
35202 0५७55 27 
..] 3०६ ॥०७॥० 
अल्लाइम्म ल-कल्‌ हग्रदु कुत्छुएू, ला काबि-ज् ॥ 
ब- सत्त, वला बघासि-त लिमा कु-बजू-त्त, चला हादि-य लि मन 
अज्‌-लल्‌-त, बला मुजिल्ल लि-मन्‌ हदे-तत पेला मोअति-॥ 
लिमा म-नअ-त, वला मानि-अ लिमा अअूत्ते-त्त, बला मु-स्फ- ३ 
लिमा बा-अत्त, वला मुबाअ-द लिमा करूबू-त + अस्लाहमम 
उबूसृत अलैना मिन्‌ ब-रकाति-क व-रह-मति-क व- फर्जूले-क्ष 
वरिज़॒कि- क, अल्लाहुम्मा इन्‍नी असू-अलु- कन्नर्ज-मतत्‌ 
मृकी-मल्लजी ला यहूलु बला यजूलु +अल्लाहुँम्म इन्नी 
अस्‌- अलु- कलू अम्‌-न यौ-मल्‌ खोफि+अल्लाहुम्म 3,इजुम 
बि- क मिन्‌ शर्रि मा अअतै-तना वमिन्‌ शर्रि मा म-नअ- लना+ 
अल्लाहुम्म हब्बि इलैं-नल्‌ ईमा-न व-जस्पिनहु फी कूलूबिना, 
प-कर्रिहू इले-नल्‌ कुफू-र वल फुसू-कू वल्‌ जित्त॥-न, 






अलरड ै-र-त्सजी- न्‍्नयु 3-५ 
>क व-यतुद्द-न अन्‌ सबोलि-क, बज _.. 
&“ कक व- अजा-ब- क, इला-हूज ज्‌- अल अलैहिम्‌ 


रस्िः . मे हकिकु- आमी-न 
- “ऐ अल्लाह! तमाम तारीफ तेरे ही लिये 3 
को तू. कुशादगी अता फ्रमाए उस पर कोई तन्मी 
र्जियि और जिस पर लू तनन्‍गी करने- 


नहीं, तन्‍गी फरमाये उस को 
हक ही गे कोई कुशादा 
वाला नहीं, और जिसे तू गुमराह घोषित कर दे उसे कोई 


देने वाला नहीं, और जिसे तू हिदायत जसे 

(अपह करने वाला नहीं, ओर जो चीज़ तू रोक दे पल | मे 
रु देने वाला नहीं, और जो नी न दे) 
वर्स की कोई न्‍ तू दे उसे कोई नष्ट करने 

नहीं, और जो तू निकट कर दे उसे कोई दूर करने वालो 
नहीं। ऐं. अल्लाह ! लू हमारे ऊपर अपनी बर्कतें, अपनो रहमत: 
अपना फजुल ओर इनाम, ओर अपनी कुशादा शेज़ी दे दे। ऐ 
अल्लाहि ! मैं तुझ से वह हमेशा की नेमत माँगता हैं जो न कभी 
इदले और उनको जवाल हो। ऐ अल्लाह! में तुझ से ख्वौफ और 
हर के दिन अमन चाहता हूँ। ऐ अल्लाह! तू ने जो हमें दिया उस 
की भी बुराई से, और जो नहीं दिया उस की भी बुराई से नेते 
पनाह चाहता हूँ। ऐ अल्लाह! तू ईमान को हमारा महबूब बना दे 
और हमारे दिलों में उस को डाल दे, और क॒फ़ को, बदकारी को, 
नार्फममानी को मकरूह बना दे और हमारे दिलों को उससे फेर दे) 
और हमें हिदायत पाए हुये लोगों में शामिल कर दे। ऐ अल्लाह! 
तू हमें इस्लाम पर उठा और (अपने) नेक बनन्‍्दों में शामिल कर 
ले। न हम (अपने बुरे कर्मों के नाते) जलील हों और न हम 
फितनों में गिरफ्तार हों। ऐ अल्लाह! तू उन काफिरों को हलाक 
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| हे 4 
विन हैं और तेरी रद 5 
कर दे जो तेरे रसूलों को झूठलाते हैं और तेरी राष्ट से दर 
को) रोकते हैं, और तू उन पर अपनी नाराजगी ओर ने 
नाजिल फ्रमा। ऐ सच्चे माबूद! तू तोबा कबूल फ्रमा।» ९ 
नव मुस्लिमों के लिए दुआ 

)) और जो गैर मुस्लिम (इस जिहाद के सफर में) रस 

कबूल कर लें उन को यह दुआ सिखलाए - 
955 5५55: काइडा.| 

अल्लाहम्मगू फिर्‌ ली वर्‌- हमूनी वहदिनी वरजुकनी 

“ऐ अल्लाह! तू मुझे माफ कर दे, मुझ पर रहम फरण 
मुझे रोजी दे और मुझ्ने हिदायत दे।” ' 

जिहाद के सफर से वापसी पर 


7) जिहाद के सफर से जब वापस हो तो जिस बुलन्द-स्थान 
पर पहुँचे तो तीन मर्तबा “अल्लाहु अकबर” [नारए त्क्‍्बीर]-को, 
ओऔर इस के बाद यह दुआ पढ़े - | 


न ह हम 2) ख् >>] बन 5।: मर नी कह है आए 2 ५0 पा 
3.०4553582) 5.90 30 ८3 $5:ल्‍-5.6&0 ५/,50 
(८४. (३-$ £ का हैं. | 6८ ३३५ 

न ही के 


# हा कटटडट पिंड $ ४2 ७ > ० हर औं (2 5] ५7, रे. 
४५2-:७|००५ है 0 थे ७) (3.0... *(") १ (१... ५.) करीच/ 


न ; का ओऔँ 
| आल ४० 
ह 


कट + कुकी एल 
२9७ 2४५०० ' ०३००५ 2४४ ८५८ 


कि ० ऋकरा्करतफक 34] 
_ब ताइबू-न आबिदू-न अधिकृत कि 
आऑर्ई4, न, से-द-कलल्‍लाहु वा दहू वअ-न-स लि-रब्बिना 
अं ज-मल्‌ अहजा-ब वहू-दहू+ 
तर्ज्ना - अल्लाह के अलावा कोई इबादत के नरक 
नहीं है, उसी की (तमाम) मुल्क है और उसी के लिये हर प्रकार 
की तारीफ है और वही हर वस्तु पर क़ुदरत रखने वाला है। (हम 
ल्रहाद के) सफर से वापस आने वाले हैं, (अपनी कोताहियों से ०) 
करने वाले हैं, (अपने रब की) इबादत करने वाले हैं; 7 


स-र अबू दह्‌ 





(उसको) सज्दा कंरने वाले हैं, (उसी की राह में) सफर करने वाले - 
हैं. अपने पर्वरदिगार की हम्द-सना करने वाले हैं। अल्लाह ने । 
अपना वादा सच्चा कर दिया और अपने बन्दे की सहायता फरमायी- ' 
. और अकेले ही (दुश्मनों की) सेना को पराजित कर दिया।' 


जब अपने नगर के निकट पहुँचे 


०) 
।) जब अपने नगर के निकट पहुँचे तो नगर में दाखिल; 

होने तक इन कलिमात को बराबर पढ़ता रहे - - 
] 

डी कि औी | िकन । 88, ना जी ' बीक ना बा क फ्तान १98 । 2 2 
७०2०-३४ ५० ५--२>, ०) 2-२४. 55५ ५)१४०2 ] तन 


आइबू-न, ताइबू-न, आबिदूना, रि-रब्बिना हामिदू-न_ _ | 


तर्जुमा - “हम (जिहाद के सफर से) लौटने वाले हैं, 
(अपनी कोताहियों से) तौबा करने वाले हैं, इबादत करने वाले हैं, 
ओर अपने रब की प्रशंसा करने वाले हैं।” 


घर में दाखिल होने के समय 
)) जब घर में दाखिल हो तो कहे - 


ग् 
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औ-बन, औ-बन. लि- रब्बिना तो-बल, ला युगादिर 





डौ- बन्‌ जेल 
तर्जुमा - “(हम अपने भोला: के सामने) तोना 
तौबा... अपने रब के लिये ही (हम लोट कर) आये है। कह ४ 


किसी गुनाह को भी बाकी न छोड़े (और सब को माफ क रे 
दे 
कियी भी गम, घबराहट और 
आ जाने के समय की दुआ 


)) जो किसी भी रन्‍्ज, ग़म, घबराहट और परेशानी मे फश 
जाये, या किसी कठिनाई मैं गिरफ्तार हो जाये, उस को यह पद 
चाहिये - ५ | 

फुं::-35520%9॥$८0:2%५2। 5७ श्९ 
42058 ४0४ /५४००५८:५६॥३ ४५ 
लाइला-ह इल्लल्लाहुलू अजीमुल्‌ हलीमु, लाइला-ह 
रब्बुलू अशशिल अजीमि, लाइला-ह इल्लल्लाहु रब्बुस्समाकाति 
वल्‌- अरृजि व-रब्बुल अरशिलू करीमि+ 

तर्जुमा - “अल्लाह के सिवा कोई मादबूद नहीं जो बहुत है 
बड़ाई वाला ओर बड़ा ही बुर्दबार है, अल्लाह के सिवा कोई माबृ 
नहीं जो बड़े अर्भ का रब है, अल्लाह के अलावा कोई माबूद नं 
जो आसमानों और जमीन का परर्वदिगार है. और करीम अर्ग का 

मालिक है।” 
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तक नकलबनब«स कम. क«ं+े+«+-क८ं+++न+> न 3५ + «5 
>क्यक पढ़े - ) या यह पढ़े - 


2 
22 ५८ को 8))% ५:55 '४५20&03 मा 
52८०४ ००८३५५०४ ८, 2 ७ शा ४३) 
्जन्‍च्श। 3-9) 
लाइला-5 इल्लल्लाहुलू हलीमुल्‌ करीमु, लाइला-ह इल्लल्लाह 
आजि व-रब्बुल अरशिल्‌ करीमु+ 


- “अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं जो बड़ा 
बलीम, बहुत करम करने वाला है, अल्लाह के सिवा कोई माबूद 
#हीं, जो बड़े अर्श का रब है। अल्लाह के सिवा कोई भाबूद नहीं, 
जो आसमानों का रब है, जमीन का पर्वरदिगार है, बे कुपा करने 
दाला अर्श का मालिक है।” 


3) या यह पढ़े - 
73,004 


लाइला- ह इल्लल्लाहुलू हलीमुलू अजीमु, लाइला-ह इल्लल्लहहें 
रब्बुलू अरुशिलू अजीमि+ 


तर्जुनमा - “अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं जो बडा ही 
हलीम, बहुत ही बजुर्ग है, अल्लाह के अलावा कोई भाबूद, नहीं, 
जो बड़े आर्श का मालिक हैे।” 


| इस के बाद जो रनज-गम परेशानी-कठिनाई हो उस 
के दूर होने के लिये दुआ मांगे। 


4) या यह दुआ पढ़े- 


उयये 
-5+द्य्य्य्या 222, ना ५5) 5 20 अखा ओ 7 


च सी 

40 -८क४०-२५ ४७ ४०-०३. ६ 

लाइला-ह इल्लल्लाहुलें हलीमुल करीम्‌, सुबहा.. नेता 
5- तबा-र- कल्‍्लाहु रब्बुल्‌ अरशिल अजीमि, वल्‌ - हमदु लित्ला, 
रब्बिलु आ-लमी-ल भीहि 

तर्जुमा - “अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं जो 
बुर्देदार और बहुत करम करने वाला है। पाक है अल्लाह ओ 
बहुत बर्कत चाला अल्लाह जो बड़े अर्श का रब है। और- 
तारीफ अल्लाह के लिये है जो समस्त संसार का रब है|» 


5) या यह दुआ पढ़े - 
<+;४ 3 नि कर ८ (४- “५४.2, ह। (20.52 बज भर क 
न 2 2 कि 205 तु 
“डी 52220 ५5% $:3.:5 (4 
क्‍ -99<६:4 5 ७, ६४४ 60६ ६४ 
लाइला-ह इल्लल्लाहुलू हलीमुल्‌ करीमु, सुबूहा- नल्लाहि 
रब्बिस्समावातिस्सबृअ व-रब्बिलू अरशिल्‌ अजीमि, अल्‌-हमदु 
लिल्लाष्टि रब्बिल्‌ आ- लभी-न+जल्लाहुम्म इननी' अऊजुबि- क मिन 
शररि जिबादि-क 
तर्ज़ुना - “अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं जो बड़ा . 
ही हलीम ओर बहुत्त करम करने याला है। पाक है अल्लाह जो 
सात आसमानों का रब है और बड़े अर्श का मालिक है। संब 
त्तारीफ अल्लाह के लिये (मख्सूस) है जो तमाम जहानों का रब 
है। ऐ अल्लाह! मैं तेरी पनाह लेता हूँ तेरे बन्दों की बुराई से।” 


345 
अल मो के उन "3 5 +-८८+ न ७++++ाऋंण+++म «८ 
“ क्वायदा - संपादक रह फ्रमाते हैं. “इस 
" दुआ की सनद 
की इस्ते अबू डाल ने अपनी “कैलाबुहआ” में बयान 


७) और यह दुआ भी (ज़्यादा से ज़्यादा) पढ़ा करे - 
0:७/०-३::६८- - 
हसबु- नल्‍्लाहु व नेअ-मल्‌ वकीलु (या) 
५:80:55% 5 5< 
हसूबि- यल्लाहु व नेअू-मल्‌ वकीलु 


“हमें अल्लाह काफी है और वह बेहत्तरीन बिगड़ी बनाने 
वाला है” या 


मुझे अल्लाह काफी है और वह बेहतरीन बिगड़ी बनाने 
वाला है” 


7) यह दुआ भी कम से कम लीन मर्तबा पढ़ा करे - 
७:०७५,४४६ ८ दा 
७:४५ ७4८ का 
अल्लाह अल्लाह रच्ची ला उश्रिकु बिही शे-अन्‌ (या) 
अल्लाहू रब्बी ला उश्रिक्‌ बिही शै- अन्‌ 


तर्जुमा - “अल्लाह, अल्लाह मेरा रब है, मैं उस. के साथ 
किसी को भी शरीक नहीं करता।” 


(या) अल्लाह मेरा रब है, मैं उस के साथ किसी को भी 
शरीक नहीं करता।” 
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शिमिशिनिनिनिनिममिम माल अल 
हु ) या देस प्रकार पढ़े ध् 


न्ड़ है ही ककेन | कि ५. 5, बट | आल्यू 
न ५..0,४ । 5 220/:0॥0.2 ०, «| )) डा (९: और यु 
(६:४५.0,४0७४ 42५-7“ 3) ४०७६५ 


य्क 


अल्लाहु अल्लाह रब्बी ला उश्रिक्तु बिही शै- अन्‌ 


9 ] या यह दुआ पढ़े द् है 
$4524570%-:% 533 ४ 2 ए. 
53 42४2;3202॥5 2४४ ४२ , ५ इ.5६ 
कि ४0505 | 4 
त-वकक्‍्कलतु आअ-लल्‌ हण्यिललजी ला यमूतु, बल्‌- हमूद्‌ 
लिल्लाहिल्लजी लम्‌ यत्तस्निज व-ल-दब्व-लग्‌ यकुल्लहू शरीकु+ 
फिल्‌ मुल॒कि व-लग्‌ यकुल्लहू वलिय्युम्मि-नज़्जुल्लि च-कब्कि 
हु तकबीरसा+ 
तजुमा - “मैंने उस (हमेशा) जीवित रहने वाले (अल्लाह ) 
पर भरोसा किया है जिस के लिये मौत नहीं है। और सब तारीफ 
उस अल्लाड के लिये है जिस ने न किसी को बेटा बनाया ओर न्न 
कोई उस के मुल्क (खुदाई) में उस का साञ्नी है और न कह 
कुछ कमजोर ही है कि उस का कोई सहायक हो। और (ऐ 
ग्रुखातब ) तू उस की बड़ाई को खूब- खूब बयान कर।” 


॥0) या यह दुआ पढ़े - क्‍ 
#फ245,-+420%% काज्टडय्ढ्। 
'ड्अड(894४ 55० (पडा 
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क-त औनिन्‌ व-असलिह के ऊँला तकिलनी इला नफ्सी 
हि शानी कुल्लहू, लाइला-ह 
इल्ला अव 7 


तर्जुना - 'इलाही! में तेरी रहमत ही की 
आशा 
इसलिये पे. मुझे पलक अपकने तक के लिये भी मेरे अप ह 


न वार और मेरे कार्य दरुस्त कर दे 
द मोग्य नहीं! तेरे सिदा कोई पूजे 


हम लननिि मिमी 


) और यह दुआ (गिड़गिड़ा कर) माँगे 
अककण 2७5 2४५ &९। 

या हस्यु या कृ्यूमु बि-रह-मति-क अस्‌- तगीसु 

“ऐ (हमेशा-हमेशा) जिन्टा रहने वाले, ऐ (समस्त संसार 
को) कायम रखने (और संभालने) वाले! तेरी ही रहमत की 
दुहाई है।” 

72 ) सज्दा में पड कर "या हृ्यु या कय्यूमु" बार-बार कहे। 

)3) या यह दुआ पढे - 


29 उ:०3.७७- ४०४ 


लाइला-6 इल्ला अनू-त सुंबहा-न-क इन्नी कुनतु 
मि-नज़्जालिमी- न 


तर्जुमा - "त्तेरे अलावा और कोई इबादत के लाइक नहीं 
तू पाक जात है, बेशक मैं ही (अपने ऊपर) अत्याचार करने 
वालों में से हूँ।” 


फायदा - हदीस शरीफ में आया है कि - जो भो 


पढ़े कर 
किसी 'भी मकसद 00 
मँगेगा अल्लाह तआला उस की उुजा की जरूर कबूल मार्ग 


पमय की दुआ 
।) किसी भी रंन्‍्ज-ग॒म और मुसीबत के समय यह पढ़े और 


दुआ माँगे - 
2325-20: 3 >#9982-#523> है 5 है| 
>>. 9 2032.580५&.2५5:5 ८ 
पा ट00555 2: 2:57 तय ; 
35325%8%25%४% &-0 93७४ :5७5५८7 
22552. >>5 ठ#8:: 5४ ७93 ४्छठो 
"545. ५७33 ठ:& 
* अल्लाहुम्म इन्‍नी अबूदु-क वबूनु अबदि-क जकनु 
अ-मत्ति-क, नासि-यती बि-यदि-क, माजिन्‌ फिय्य हुकमु-क, 
अदलुन्‌ फिप्प क॒ज़ाउ-क, अत्‌-अलुं-क बिकुल्लि इसूमिन्‌ हु-व 
ल-क, सम्मै-त बिही नफू-सं-क औ अन्‌-जल्‌-तह्‌ फी 
किताबि-क, ओऔ अल्लम्‌ू-तहूं अ-ह-दन्‌ मिन्‌ खलकि-क 
अविस्‌- ता- सरू-त्त बिही फी जिलमिल गैबि अनू-द-क, अन्‌ 
तज्‌- अ- लल्‌ कुरुआ-नल्‌ जजी-म रबी-अ कलूबी वनू-र 
ब-स-री वजिला-अ हजनी व- जहा-ब हम्मी+ 


त्तर्जुनगा - “इलाही! में तेरा ही बन्दा हूँ और तेरे ही बन्दे 
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तेरी ही बन्दी का बेटा हूँ (यानी मेरे मां-बाप ही तेरे बन्‍्दे हैं 
ने वेशानी (जात ] तेरे हाथ में है , तेरा हर हकक्‍म मेरे हक हे 

है, तेरा हर फेसला मेरे बारे में मुकम्मल न्याय है, में तेरे हर 

नाम (के वीसले से) जो तेरा (मशहूर) है, तू ने स्वैंय उस 
को (अपना) नाम रखा, या उस को अपनी पुस्तक (क्रआन] में 
आजिल फसमाया, या अपनी भख्लूक में से किसी को बतलाया, या 
तू ने उस को इल्मे गैब (के खज़ाना) में अपने पास ही सुरक्षित 
रखा, मैं तुझ से प्रश्न करता हूँ कि तू कुरआन अजीम को मेरे | 
दिल की बहार, निगाह का नूर और मेरे गृम को दूर करने और 
जी परेशानी समाप्त करने का ज॒रीया बना दे।” 


फायदा - हृदीस शरीफ में आया है कि जो भी अल्लाह 
का बन्दा किसी मुसीबत या रनन्‍्ज और गम में गिरफ्तार हो और 
वह ऊपर की दुआ को पढ़ा करे त्तो अल्लाह त्तआला अवश्य उस 
से मुसीबत, परेशानी ओर रन्‍ज-गृम को दूर फरमा देंगे "ओर उस 
के रन्‍ज व मुसीबत को खुशी से बदल देंमे। 


2) किसी भी रन्‍्ज-गम या दुःख बीमारी में गिरफ्तार होने 
के समय ज़्यादा से ज़्यादा यह पदा करे अर 


40,540) $%५5 0५ 


लाहो-ल वला क़ुव्व-त इल्ला बिल्लाडि 


“कोई भी ताकत और क्रुव्वत अल्लाह (की गदद) के 
बिना (हासिल) नहीं।” 


फायदा - हदीस शरीफ में आया है कि “लाहौ-ल वल्ा 
क्बव्द-लत इल्ला बिल्लाह” जो शख्स पढ़ा करे उत्त के लिये यह 
99 दुःस्व और दर्द की दवा, है, जित में सब से हल्की बीमारी 





350 माह साला कार 
कलर काकान्वा शक लि परेशानी है। (सुब्‌हानल्लाह ' कितना परल नुष्चा है. 

फिक़् और 
) हर रन्‍ज, व गम, मुसीबत परेशानी ओर दु:सव_ बम 


के समय ज़्यादा से ज़्यादा इस्तग्रफार ढ़ की] 
६ ४) 


3») "४३% (9 ४.० ८४०८७ ४७-- ड। 4 ! 
तगफिरू - क मिन्‌ कुल्लि 
जमृन्ि न्‌ 


चाहता हैं और तौबा करता हूँ। 

फायदा - हदीस शरीफ में आया है कि-जो शख्स ज्यद्ा 
से ज्यादा और पाबन्दी के साथ इस्तिगफार करता रहेगा अल्लाह 
उस को हर तंगी (मुसीबत) से छूटकारा और हर गुम- परेशानी 
छुटकारा देंगे, और जहाँ से उस को गुमान भी न होगा वहाँ हे . 
उस को रोजी अता फरमायेंगे। 

4 ) मुसीबत और परेशानी में घिरे हुये परेशान हाल शख्स के 
लिये अज़ान के समय पढ़ने की दुआ इस से पहले बयान हो चुकी 
है, उसे पढ़ा करे। 

5) जब भी किसी मुसीबल और बला में गिरफ्तार हो-या 
खतरनाक बीमारी हो या खतरनाक मामला पेश आने की शंका हो, 
का किसी बहुत बड़ी मुसीबत में गिरफ्तार हो जाये तो ज्यादा से 
ज्यादा इस दरूद को पढ़ा कर - 

८७ <.४ 25) ६ 0 (४८ ७३7०७) ५०८: 
हसबु- नल्लाहु व नेअू- मल वकीलु अ- लल्लाहि त-वकक्‍कलूना 


“क्राफी है हमारे लिये अल्लाह! वह नहुत ही अच्छा कारसाज 


रण. «मे 
न हो; हंसने लगेला किया है।'" 


[_- हदीस शरीफ में आया है कि अगर किसी बला 
अंभीर मासला (मुसीबत) पेश आने का भय हो तो ऊपर की 


७) अगर किसी मुसीबत में गिरफ़्तार हो जाये त्तो यह दुआ 


2 ढ.54 ८ हि 485:5905:220:2456 5 # 6 ह 
(४५5५: ७22०5 ५७४ 33-७५ 

इन्‍ना लिल्लाहि चइन्‍ना इलेहि राजिक-न+ अल्लाहम्म॑ 

अन्‌-द- के अह- तसिबु मुसी-बती फ- अजिरनी फीहा 

अबूदिलनी मिन्‌हा खै-रन्‌ 

“बेशक हम तो अल्लाह ही के बन्दे हैं। ऐ अल्लाह! में तेरे 

ही दरबार में अपनी यह मुसीबत पेश करता हूँ, पस तू मुझे इस 

मुसीबत में सवाब अता फुरमा और बदले में इस से बेहतर (नेमत) 
अत्ता फुरमा। (23 (93०) ;7(5-४/४० (2 (3 2० | ८2 भा 
(2 “ध्कनओो 

अल्लाहम्म अजिरनी फी मुसीबरती व-अखूलिफली खै- 

रम्मिनूहा 


“ऐ अल्लाह! तू मुझे इस मेरी मुसीबत में अड् दे और 
बेहतर इस का बदला दे।” (सहीह मुस्लिम] 


ह। 


3892 


किसी ख्वास शख्स या गरोह से भय 
के समय को दुआ 


।) अगर किसी शख्स से (किसी प्रकार का 
यह दुआ पढे : ! जोक |! 


८22 >> (५४ (| 9) | | 3. | 
अल्लाहुम्मक्‌ फिनाहु बिमा शे-तत 





“ऐ अल्लाह! तू हमें उस शख्स से बचा जिस प्रकार ै 


चाहे।” 

फायदा - संपादक रह0 फ्रमाते हैं - यह हदीस सही ह 
अबू नईम ने इस को अपनी पुस्तक “अल्‌ भुस्‌- तस्थ-रजु अल 
सही भुस्लिम” में बयान किया हैं। | 


2) अगर किसी ख़ास गरोह से खोफ हो तो यह पढ़े, 
-+235,3,5755% 25८55 2585 


अल्लाहुम्म इन्‍ना नऊजुबि-क मिन्‌ शुदरिह्ििम व-नद-रत 
बि-क फी नुहूरिहिम्‌ 

तर्जुमा - “"ऐ अल्लाह! हम उनकी शरारतों से तेरी पनाह 
लेते हैं ओर तुझ से ही हम उन के मुकाबले में अपना बचाव 
करते हैं।” 

3) या यह दुआ पढ़े - 

अती८02०2७, 5:89 «72 630 5.5 #ी 


ल्‍्ः है. |... ली 
ता "का. ना. 
2 आम) 


353 
““ ल्ाहुम्म इननी अ अल्लाहुम्म इननी अज्‌-अलु-क 
-क मिन शुरूरिष्टिस ही नुहूरिहिन ब- 

तर्ज़मगा - 'ऐ अल्लाह! में तुझे उन के भुकादले में 
लिये ) ठाल बनाता हँ और उन की बुराइयों से तेते ना 
हूँ. 

किसी बादशाह, शासक, या किसी और 
इर-वहइ्त के समय की दुआ ४७७ 


) अगर किसी बादशाह, शासक या किसी जालिम शब्व्त-कॉम 
से डर हो तो त्तीन मर्तया यह दुआ पढ़े : ला! 
8 4 पिडटअक्ा 5:१5 ४22५५ मा ८४४४ 
प्रथा <४7525%9855:7 50५ 42425 ४। 
>43275322%/45542398 ;29%/# 
हब है" ४४] 5५ री 7:६7 हे जा ञ कि हा 
४2/४4०:४4॥ 2520 ९:४४०५७८५5३७७७ 
“35955 ७४5८5 57555: ५०६ 
अल्लाह अक्‌-बरु, अल्लाहु अ-अज्जु मिन सख्त किही 
जमी- अन्‌, अल्लाहु अ- अज़्जु मिम्मा अखवाफु व-अह्‌-जरु; 
अऊजुबिल्लाहिल्लजी लाइला-ड इल्ला हु-वल्‌ मुमूसिकुस्समा-अ 
अनू ल-क-अ अ-लल्‌ अरृज़ि इल्ला बिहजनिही, मिन्‌ शर्रे 
अबूदि-क फलानिन्‌ वजुनूदिही व-अतबाअही व-अशयाजिही 
मि-नल्‌ जिन्नि वल्‌ इनूसि अल्लाहुस्म कुनू ली जा-रन्‌ मिन्‌ शरि 
हिमू जल्‍ल सनाउ-क वब- अज़्ज जार-क चलाइलां-ह गैद-क 


तर्जुना - “अल्लाह सब से बड़ा है. अल्लाह अपनी तमाम 


354 
से अधिक शक्तिशाली है / अल्लाह उस से भी पर उस से भी के 
शक्ति कप शाली है जिस से मैं डरता हूँ और डर रहा हँ। मे... 


की पनाह लेता हूँ जिस के सिवा कोई माबूद नहीं है कप 


ने अपने हुक्म के बगैर आकाश को 7३५ प्र रोका हुक 
और ऐ अल्लाह! मैं तेरी पनाह लेता हू तेरे बल फलाँ बन्दे के, 3, 
की फौज और लश्कर के और उस के | और सेवा कार ३ हज 
जिन्‍न हों या इन्सान इन सब की बुराई से। ऐ अल्लाह! पल ॥ 
सब की बुराई से मुझे पनाह देने वाला बन जा। तेरी हम्द 
बहुत बड़ी है और तुझ से पनाह लेने वाला (हमेशा) गालिव शोक 
है और तेरे सिवा कोई भी इबादत के .लायक नहीं।” -.| 

2) या यह दुआ पढ़े : - 


7 


४ 2५9“०॥ 450 # १०८7 “९ 7) | 


(६ पं जग ७. 3 मिना| हनी ( 
उ्८5209०28:25200:०922०७0. 33% ७,४३8 


अल्लाहम्म इन्‍ना नऊज़बि-क अय्यफरु-त 


अ-हदुम्मिन्‌ हुम्‌ औ अय्यत्‌गा न्त्त 
ब 

तर्जुमा - “ऐ अल्लाह! हम तुझ से पनाह माँगते हैँ झ | 

बात से कि उन में से कोई भी हम पर ज़्यादती करे या अत्योचा:! | 
करे! ” तट 


अकाल 


3) या यह दुआ पढ़े - >्य 
जत जन नाड़ 5१% न गा ०-3) न (2223 ०5८72. हि किक, इक ।चि 
22/>5-.+ कर्ण ।»50॥५  ) 3)::2, ड क्र 9 7 कर. हक 404 8 रॉ | | 


का जम कक 


26 जा ७५७०2 >्थ्र न्क् >:४५:5 हि. ४८८ क्र, 


के [5 नी. ५ 0-५४ क् ड 

5 5७&3७5७--४0-:% 
६500७४८.,:: 

“ “८-2 (५५ (59४4८ ५८१, 


अल्लाहुम्म इला-ह जिब्री-ल वमीकाई-ल वइसराफी-* 
वइला-ह॒ इब्राही-म वइसमा ओ-ल वइसहा-क आफिनी ५५ 
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जज] 9-४४ ...«.७७७७......७»०० 
सल्लि- तनूं-ने अ-6-दम्मिन्‌ खल्‌ कि-क अलप्य विशेदल 

ता-कै-तें ली बिही 


तर्जुना - “ए अल्लाह! ऐ जिब्रील, गीकाईल और इसराफील 

माबूद! ओर इब्राहीम, इसमाईल और इस्हाक के माबूद! तू 

अमन- शान्ति दे और मेरे ऊपर अपनी गरू्लूक में से किसी 

को भी किसी ऐसी चीज़ के साथ मुततल्‍्लतत न कर जिस (के सहन 
करने या बचाव करने) की मुझ्न में क्षमता न हो। 


4) और यह पढ़े - 
,074 68 ६८4 4:५4) ० 8 है 7 क 


रजीतु बिल्लाहिं रब्बन्‌ वबिल्‌ इसूलामि दी- नन्‌ वबिभु-हम्मदिन्‌ 
नबी-यन्‌ वबिल्‌ कुरआनि ह-क-मन्‌ वदमा-मन्‌ 

तर्जुमा - “में (राजी-खुशी से) अल्लोह को (अपना) 
रब, इस्लाम को (अपना) दीन और मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व्‌ 
सल्‍लम को (अपना) नब्री और कुरआन को फैसला करने वाला 
और (अपना) अगुवा मानता हूँ। 


शैतानों आदि से खोफ के समय की दुआ 


)) अगर किसी ज्ञैतान (जिन्न, भूत-प्रेत) वगैरह से डरे तो 
पह दुआ पटे - 
७) 5 क्र ५५-३८ ०2, 4॥ 4-5 438 
॥ 


अचरी की || जज इन. ही 


००० 92555: :8:53420५55%5545:/5 
०5 ७३ ७८८९45५५5८-4524:::-4 


तु 
लीं 
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नि 7 7 जला का 

०३:१-४०८३०७५ ६--+०८५:४००१५ ०४६ ॥#रटर 

५4589%5<%%9% ५४225. | | 

अऊज़ु बि-वज्‌ हिललाहिल्‌ करीमिन्नाफिजओ वाद 
कलिमातिल्लाहित्ताम्मा तिल्‍लती ला युजाविजु हुनन ब््न 
फाजिरून, मिन्‌ शर्रि मा ख-ल-क व-ज-र-अ व-ब्‌.) कर 
वमिन्‌ शरिं मा यनजिलु मि-नस्समाइ वमिन्‌ शरि भा या) 
फीहा, वमिन शरिं मा ज-र-अ फिल्‌ अरजि, वमिन्‌ शाह 
पख््रुजु मिन्‌हा, वमिन्‌ शरिे फि तनिल्‍्लेलि वन्नहारि वमिन यह) 
कल्लि तारिकिन्‌ इल्ला तरि-कन्‌ यत्रुकु बिखैरिनू- 


तर्जुमा - “मैं पनाह लेता हूँ अल्लाह की जो बड़ा ही कर 
करने और लाभ पहुँचाने वाला है, और अल्लाह के तमाम कलम 
की जिन से कोई अच्छा-बुरा बाहर नहीं है, हर उस चीज 
बुराई से जो उस ने पैदा की, फेलाई ओर बेमिसाल बनाई। ऑस्कऋ! 
उस चीज़ (मख्लूक) की बुराई से जो आकाश से उतरती है, औ 
हर उस चीज़ की बुराई से जो आकाश में चढ़ती (जाती) है। औ 
हर उस चीज़ (मख्लूक) की बुराई से जो अल्लाह ने जमीन में 
फेलाई है, ओर हर उस चीज की बुराई से जो जमीन से निकलती 
है। और रात-दिन की बलाओं की बुराई से, और रात को [पेश] 
आने वाली (घटना) की बुराई से, सिवाए उस (पेश) आने वे 
(घटना) के जो खैर-बर्कत लाती है। ऐ बहुत रहम करने वे 
(मुझ पर रहम फ्रमा) 









ञ्र 








ल्ञा 
ज॑गलो, मैदानों या वीरान स्थानों में 
भूत-प्रेत के घेर लेने के समय का अमल 
।] जब किसी अख्स को जंगल-वीराने में वहाँ के रहने 
बाले भूत-प्रेत घेर लें तो ऊँची आवाज से अजान दे 
2) आयतुल कूर्सी (बुलन्द आवाज से पढ़े) (सब भाग 
जायेंगे और कुछ हानि न पहुँचेगा। 
दहशत और घबराहट के समय की दुआ 


7) जो शख्स दहशत और घबतहट महसूस करे, उसे यह 
दुआ पढ़नी चाहिये - 


०१३६५ ७४४354५&६22 5 %|&। ><5&65% | 
/45--४४ > (3५: गो [2 
अऊजु बि-कलिमातिल्लाहित्ताम्माति मिन ग- जबिठही द- श्र 
अिवादिही वमिन्‌ 5-मजातिश्शयाती-नि व- अय्यहजुरूनि 


“में अल्लाह के नाम (हमागीर) कलिमात की पनाह लेता 
हूँ अल्लाह के गजब (और गुस्सा) से और उस के बन्दों की बुराई 
से और झेतान के कचोकों (वस्वसों] से, ओर इस बात से कि दष्ठ 
शेतान मेरे पास आदें।” 


किसी वस्तु से बेबस होजाने की दुआ 


।) किसी शख्स या चीज़ (काम) से बेबस हो जाये, तो यह 
पढ़ना चाहिये - 


के हुआ मे ७ आए 
ए_ ॥:8% कक ७२+ 
हसूबि- यल्लाहु व नओ्‌-मल वकीलु 
तर्जुमा - “काफी है मेरे लिये अल्लाह और बह बड़ 
अच्छी बिगड़ी बनाने वाला है।” 
इच्छा के विपरीत किसी वस्तु के 
सामने आजाने के समय की दुआ 


।) जब किसी व्यक्ति की पसन्द और इच्छा के खिल्लाप 
कोई चीज पेश आ जाये तो उस को यूँ कहना चाहिये कि “ अगर 
मैं ऐसा करता तो ऐसा न होता” बल्कि यूँ कहना चाहिये [कि 
“अल्लाह की तकदीर से हुआ, अल्लाह ने जो चाहा किया” (उ्त 


इसख्तियार है जो चाहे करे) 
कोई कार्य कठिन और मुश्किल हो 
जाने के समय की दुआ 


3) कोई कार्य कठिन हो जाये (या मुश्किल आ पड़े) तो 
यह दुआ पढ़े - 

+48325:202 588 4८2 :2:4%:55॥॥ 

अल्लाहुम्न ला सहू-ल॑ इल्ला मा ज- अलू- तहू सह-लन, 
त- अनू-त तजू्‌- अलुल उहज-न सहू- लनू इज़ा शि-त 

तर्जुगमा - “ऐ अल्लाह कोई कार्य भी सहन नहीं तिर्वीए 
उस के जिस को तू सरल कर दे, और तू तो जब चाहे पथरी 
(जमीनों) को भी नर्म और बराबर कर दे।” 


ना नमाज 
हाजत की 7 का तरीका और 
दुआए- हाजत का बयान 


।॥) जिस शख्स को अल्लाह पाक से कोई विशेष हाजत, या 
उस के किसी बन्दे से कोई खास कार्य पेश आ जाये, तो उस को 
चाहिये कि वुगू करे अच्छी तरह, फिर दे रक्अत (अपनी हाजत 
की नियत से) नम्राजे हाजत पढ़े। इस के बाद अल्लाह तआला 
की हम्द व सना बयान करे ओर नदी करीम सल्लल्लाहु अलेहि व 
सललम पर दरूद-सलाम भेजे (यात्री दरूद शरीफ पढ़े|इसके-बाद 
यह दुओआ करे- 

5442,0५%2%&/24-:2,.8॥ 20 25% 239 
52-०० #जध्णाट 5 8 ०7 
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लाइलाह इल्लल्लाहुल हलीमुल करीमु, सुब्हा- नल्लाहि रब्बिलू 
अ्रशिल्‌ू अजीमि, अलू-हमृदु लिल्लाहि रब्यिल्‌ आ-लगी-न, 
अस्‌ू- अलु-क भूजिबाति रहू-मति-क, व-अजाइम मगफिं- 
रति-क, वल्‌- मिस्‌-म-त मिन्‌ कुल्लि जमूबिनू, वलू गुनी-म-त 
मिन्‌ कूल्लि बिश्नि, वस्सला-भ- ते मिन्‌ कुल्लि इसूमि-नू, ला- त- दे 
ली जूमू- बन्‌ू इलला ग-फर-तहू, वला हम्मन्‌ इल्ला फर्रजू- तहू, 
पला. हा-ज-लतन्‌ हि-य-ल-क रिं-जन्‌ इल्ला कजे-तेहा 
ता- आ्‌- ह- मर्राहिसी - न 
तर्जुमा - “अल्लाह के अलावा कोई माबूद महीं जो बड़ा 


360 
न्ल्क्यतनम यम 2 पाक हैं अल्लाह 
ही बुर्दबार और कर्म करने वाला है, पाक है अल्लाह जो बे कर 
का रब (मालिक) है, सब तारीफ सारे जहान के रब के 
मख्सूस हैं, (ऐ अल्लाह ) मैं तुझ से प्रश्न करता हूँ तेरी रहमत ६ 
(वाजिब कर देनेवाले) असबाब का, और रहमत को पक्का कर के 
वाली आदतों का, और हर गुनाह से सुरक्षा का, और हर नेकोक 
की नेमत॑ का, और हर नार्फमानी से सलामती का। ऐ अल्लाह! 
मेरे किसी गुनाह को बिना बख्यझो मत छोड़, और मेरे किसी पिक 
(और परेशानी को) बिना दूर किये मत छोड़, और मेरी किसी रह 
आवश्यकता को जो तेरी मर्जी के अनुकूल हो बिना पूरा किये मत 







छोड-ऐ सब से बड़े रहम करने वाले। ” 


2) या ऊपर बताए तरीके के मुताबिक वुजू कर के नमाज 
माँगे । 
पढ़ के यह दुआ माँगे : हा कक 
०८१9८... ७ बन 7“ हि.) ॥र ८ 5 3-१ 5 “मा 3022. 9 रु “कह आइ / 
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अल्लाहुम्म इननी अस्‌- अलु-क व-अ-त-वज्जहु इलै-क, 
बि-नबिस्यि-क मु- हम्मदिन्‌ नबिस्यिरह-मति, या मु- हम्मदु डेन्‍नी 
अ-त-वज्जहु बि-क इला रब्बी फी हा-जती हाजिही लि-तुकज़ा 
ली, अल्लाहुम्म फशीफ्फिअहु फिय्य बना 
तर्जुमा - “ऐ अल्लाह! मैं तुझ से ही प्रश्न करता हूँ औ 
तेरी ही तरफ मुतवज्जह हूँ तेरे नबी मुहम्मद (सल्लल्लाहु अलैहि 
व सल्‍लम) आप के वसीले से अपने रब की तरफ अपनी- इ४ 
जरूरत के बारे में मुतवज्जह होता हूँ. (और दुआ करता हूँ) तार्कि 
वह पूरी हो जाये। ऐ अल्लाह! तू मेरे बारे में आप सल्लल्लाई 
अलैहि व सल्‍लम की सिफारिश कुबूल कर ले।” 


हु जै हु 


कप | बह 
320०० «हि 





#. री 


कुरआन गजीद हिफ्ज करने 
के लिए अगल ओर दुआ 


)) जो शख्स करआन पाक को हिफ्ज (जवानी याद) करने 
का इरादा करे तो उसे चाहिये कि (जुमेरात के दिन) जुमा की 
रात में अगर हो सके तो अन्तिम तिहाई रात में उठे कि इस घट 
में (रहमत के) फरिश्ते मौजूद होते हैं, और दुआ (अल्लाह के 
हाँ) कबूल होती है। अगर अन्तिम तिहाई रात को उठ सके तो 
आधी रात को उठे। अगर यह भी न हो सके तो शुरू रात में ही 
चार रक्‍्ञत नमाज पढ़े इस प्रकार कि पहली रक्‍अत में सूर: 
फातिहा और सूरः: यासीन पढे, दूसरी रक्अत में सूरः फातिहा और 
सुर: हामीम दुख़ान, ओर त्तीसरी रक्‍्अत में सूरः फातिहा और 
अलिफ लाग्मीम तनूजील, और चौथी रक्‍अत में सूर: फालिहा और 
सूर: मुल्क पढ़े। त्तअहहुद (यानी अत्तहिय्यात) से फारिग होने 
(और सलाम फेरने) के बाद अल्लाह तआला की अच्छी तरह॑ 
हम्द थे सना बयान करे। नबी करीम सल्लल्लाह अलेहि व सल्लेम 
पर अच्छी तरह दरूद भेजे और तमाम सन्देष्टाओं पर भी दरूद 
भेजे और (अपने लिये और) समस्त मोमिन मर्दों और ओरतों और 
अपने उन भाइयों के लिये इस्तिगफार (यानी माफी) चाहे, जो 
पहले ईमान ला चुके हैं। और इस के बाद आख़िर में यह दुआ 
करे। लीन जुमे या पाँच या सात जुमे इस पर अमल करें। अल्लाह 
के हुक्म से यह दुआ जरूर कबूल होगी : 


३ अअनसभाराण 
2४ की फिणए फशणी को अप 
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अल्लहुम्मर्‌ - हमूुनी बि-तर्‌किलू म-आसी अ-ब- द्म्मा स्‍ 
अबूकै - तनी, वर्‌-हमूनी अन्‌ अ-त-कल्ल-फ माला यअतीनी, 
वर॒जुकनी हुसू-नन्‍नजूरि फीमा युरुजी-क अन्‍्नी+अल्लाहम्म 
बदी- अस्समा वाति वल्‌-अर॒जि, जल जलालि वल्‌ 
वलूजिज्जतिल्लती ला तुरामु, अस्‌ू- अलु-क या अल्लाह या रहमानु 
बि- जलालि- क वनूरि वजृहि-क अन्‌ तलजि-म कलूबी हिफू-ज 
किताबि-क कमा अल्लम्‌-तनी वर्‌जुकनी अन्‌ अतूलु-वहू 
अ- लन्‍नह्‌- विललजी युरजी-क अन्नी+अल्लाहम्म बदी- अस्समावाति 
वल्‌ अर॒ृजि जल्‌जलालि वल्‌ इक्रामि वल्‌ अिज्जतिल्लती ला तुरामु, 
अस्‌- अलु-क या अल्लाहु या रहमानु बि-जलालि व नूरी वजूहि- के 
अन्‌ तु-नव्वि-र बिकिताबि-क ब-सरी व- अन्‌ तुतुलि-क बिही 









_पपप+य- 3०3 
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ब- अन्‌ तु- फरिं- ज बिहि अन्‌ कलूबी व- अन्‌ तशु-र२-ह 
बिही सदरी व- अन्‌ तगसि-ल बिही ब- दनी, फइ्ननहू ला युओनुनी 
अ-लल- हक्कि गैर- क वला यूतिही इल्ला अनू-त बला ब्रौ-ल 
वला क़ुव्व-त इल्ला बिल्लाहिलू अलिग्यिल अजीमि+ 


तर्जुमा - 'ऐ अल्लाह! जब तक मुझे जीवित रखे हमेशा 

मुतीबतों | के छोड़ने की तोफीक देकर मुझ पर रहम फरमा और 
बेकार बातों में पड़ने से बचने की भी तोफीक दे ओर रहम फरमा: 
और जो काम तुन्न को मुझ्न से राज़ी करें उन में अच्छी बसीस्ल 
नसीब फरमा। ऐ अल्लाह! आसमानों और जमीनों के ईजाद करे 
वाले, बड़ाई और जलाल ओर ऐसी इज्जत के मालिक, जिस के 
बारे में सोचा भी नहीं जा सकता, में तुझ से प्रश्न करता हेँ। ऐ 
अल्लाह! ऐ रहमान! तेरी बडाई और बजुर्गी और तेरी जात के नूर 
का वास्ता दे कर कि जिस प्रकार तू ने मुझ्ले अपनी किताब का 
ज्ञान दिया है, इसी प्रकार मेरे दिल को अपनी पुस्तक के जबानी 
याद कर लेने का पाबन्द भी बना दे, और मुझ्नले इस किलाब क़ो 
उस तरह तिलावत करने की तौफीक अता कर दे जो तुझे मुझ से 
राजी कर दे। " 


ऐ अल्लाह! आसमान और जमीन के ईजाद करने वालें: 
बड़ाई ओर जलाल और उस इज्जत के मालिक जिस के बारे में 
सोचा भी नहीं जा सकता, में तुझ से प्रशन करता हूँ। ऐ अल्लाह! 
ऐ रहमान! तेरी बड़ाई और तेरी जात के नूर का वास्ता दे कर कि 
तू अपनी किताब के नूर से मेरी आँखों को रोशन कर दे, और 
उस को मेरी जबान पर जारी कर दे, और मेरे ठिल की घुटन को 
उस से दूर कर दे, और मेरे सीने को उस से खोल दे, और मेरे 
बंदन को उस (के नूर) से धो डाल (यानी पाक कर दे) इसलिये 








___/ /  ऑ/ 364 
कि तेरे सिवा और कोई हक (तक पहुंचने) पर के गे प 


कर सकता, और तू ही मुझे हक अता फ सकता $ 
समस्त ताकत व कुव्वत अल्लाह बजुर्ग और बाला ही की ( और 
से है।” पहायता 
फायदा - हदीस शरीफ में आया हे कि नबी 
सल्लल्लाहु अलेहि व सल्‍लम ने फरमाया “कसम है उस किट 
जिसने मुझे सच्चा नबी बनाकर भेजा हे कि (ऊपर 35 बी 
तरीके के अनुसार माँगी गयी) दुआ कभी किसी मोमिन वाह 
खाली नहीं जाती। 






शत ॥ 


हऔ हऔ ओऔ 


किनारा 365 


तौबा का तरीका और दुआ 


)) जब कोई गलत्ती हो जाये, या गुनाह कर बेठे और 
अल्लाह तआला से तौबा करना चाहे त्तो अल्लाह पाक की तरफ 
मुतबज्जह हो और दोनों हाथ उस की ओर उठा कर कहे - 

82083) &2४ ४५५७४ 2४8 ६ | 


अल्लाहुम्म इननी अलूबू इले-क मिनहा ला अरृजिअु इले- ष्टा 
अ-ब- दन 


तर्जुमा -“ऐ अल्लाह! में त्तेरे सामने इस (गलती या 
गुनाह) से लोबा करता हूँ ओर (इकरार करता हूँ कि) फिर कभी 
यह (गुनाह) नहीं करूँगा।” 


फ्रायदा - हदीस शरोफ में आया हे कि जो शख्य्स इस 


प्रकार त्तौबा करेगा उस का गुनाह बर्या दिया जायेगा, मगर शर्त 
यह हे कि दोबारा घही गुनाह न करे। 


तोबा की नमाज 


)) जो शख्स कोई गुनाह कर बैठे तो तुरन्त स्वड़ा हो और 
(गुनाह से पाक होने की नियत से) अच्छी तरह स्नान या बुजू 
करे, फिर दो रक्अत नमाजे तोबा पटे, इसके बाद अल्लाह तआला 
से उस गुनाह की माफी तलब करे। 


फायदा - हदीस शरीफ में आया हैं कि जो शरब्स इस 
प्रकार (तोबा के लिये स्नान करे और तोबा की नमाज पढने के 
बाद) अल्लाह पाफ से माफी माँगेगा उस का गुनाह माफ कर 








अधिक आजा हे। 
| ८/) 
फायदा - हदीस ज्ञरीफ में आया है कि एक ज्ञस्ल चहे- 


करीम सललल्साद अलेडहि व सलल्‍्लम की सेवा में (रोता- पीटन | 
“ह़ाये मेरे पाप” “हाये मेरे पाप” कहता हुआ उपिस्थित इज) 


आप सल्लल्लाहु अलेहि व सललम ने उस को यही ऊपर की इज 

बताई, तो उसने उसी प्रकार दआ की। आप ने फरमाया- “डोबः ) 
कहो”, उसने पुनः वही कलमें कढ़े। आप ने फरमाया - नींख्छो) ्न्न 
मतंबा कहो, उसने तीसरी मर्तबरा वही दुआ की, इसके बाद 
फरमाया - उठो और जाओ, अल्लाह पाक ने (तुम्हारे 

बस्व्ञ टिये। हर. 
3) कम से कम एक मर्तवा दिन में ओर एक तबा संत 
में तोबा - अवज्य कर लिया कठो। 


फायदा - हदीस जरीफ में आया है कि अल्लाह तआठ 
टाल में अपना (रहमत का) हाथ बढ़ाते हैं ताकि दिन व 
गुनाहगार (दिन के गुनाहों से) तोबा कर ले, और दिन में र*ः 
का हाथ बढ़ाते हैं ताकि रात का गुनाहगार (रात के गुनाहों दें 


है 





कर ले (यह सिलूसिया बराबर जाप रडेग) यह्यँ तक कि 
छः बन कु $ ै * “पड । है | 
तूरज मम्त्ब से निकले (ओर कयानत उहये! 


इसी प्रकार एक और हसीन जे आया हे ८ 
उल्लल्लाह अलैडि ने है. कि एक शल्य नो 
न्लल्लाहु अल व सत्लन की स्विटमत में आया 3 


पेड ्क्प दरार कडने 
लगा ८ ए कर सल्लत्त्ाड अलेडि व छल्लन ! इन में 
ते कोई गुनाह कर बेठना हे ने क्या होना हे7॥) स्८ 7 3, 


फरमाया - (उसके कर्ंपत्र में) लिन दिया जाता हे। उसने कब ६2) 
फिर वह उस गुनाह से तोझा कर लेता हे तो? उछप ने फल्कवा-- ी 
उसकी तोबा कबूल कर ली जानी है उहैर वह बरूल टिया उछ- जलकर 
है। उस जझ्स्स ने कहा - वह पुनः क्ी पाप कर लेन दे जले 
आप ने फरमाया - पुनः उसे के कर्म पत्र कें ल्त्वि दिया ४ इन 
है। उस ने कहा - अगर वह फिर तोबा कर लेता है को 
ने फरमाया - उस की ल्ोदा कुबूल कर जले जानो हे और न्कफ 
कर दिया जाता है। और (याद रख्वो! | अल्लाह पाक (माफ कत्ल] 5 
से) नहीं थक्‍ता तुम ही (माफी माँगने से) थक जाके नो थक) 
जाआ। ” (०) 


री 
सूखा काल पड़ने के समय की दुआ ४ 
और पानी माँगने की नमाज का बयान 


कर )जब वर्षा न हो और सूस्वा काल पड़ जाये तो लोगों को 
दोनों घुटनों के बल बैठ कर कहना चाहिये- 





प्न 


३ 


2 
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या रब्बि, या रब्बि, अल्लाहम्म असूकिना, अल्लाहम्म असकिना, 


368 
अछि अगलिलों अल्लाओड 
अल्लाहुम्म असूकिना, अल्लाहुम्म अगसिना, अल्लाहुम्म 
अल्लाहुम्म अगिसूना अगिरण 

तर्जुमा - “ऐ पर्वरदिगार! (रहम कर) ऐ अल्लाह! 
चैराब कर दे, ऐ अल्लाह! तू हमें सेराब कर दे, ऐ अल्लाह 
कर दे, ऐ अल्लाह! वर्षा कर दे।” 


तू हे 
: वर्ष 


2) अगर इमाम हो तो (सुबह-सवेरे लोगों को साथ ले क 
बस्ती) से बाहर निकले, और जब सूरज का किनारा जाहिर हो 
जाये तो मिंबर पर बेठे और त्क्बीर कहे और अल्लाह की हम्द द 
सना कहे, इस के बाद यह पढ़े - 

220 2079 22/57:/25-2:/57%:5:2 
४४५3: 2:50 2 ५ 2८ ७८४८०३/८०४६ 
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अल्‌-हमूदु लिल्लाहि रब्बिलू आ-लमीन्‌+अर्रहमानिरहीम# 
मालिकियोमिदीन्‌ +लाइला-ह इल्लल्लाहु, यफूअलु मा युरीदु+ 
अल्लाहुम्म अनू-तल्लाहु ला इला-ह इल्ला अन्‌-तल्‌ ग्रनिषु 
व-नहनुल्‌ फु- कराउ, अनूजिल अले-नल्‌ गै-स वज-अत॒ 5 
अन्‌- जल्‌-त अलेना क़ुब्ब-तव्व- बला-गन इला हीनू+ 


तर्जुगा - सब तारीफ अल्लाह के लिये है जो तमाम सह 
का पालनहार है, बहुत मेहरबान और निहायत रहम करने वालों हे 
बदले के दिन का भालिक है, और उसके अलावा कोई हक 
नहीं, वह जो चाहता है करता है। मेरे मौला! तू ही अल्ला' ' 
तेरे अलावा कोई माबूद नहीं, तू बे पर्वाह है और हम मुहतानं 


हैँ, 


लि अफका८ अकर-आक 5 369 
कि पा जक " राशी ह 
हम पर वर्षा कर दे, ओर जो वर्षा हम पर 


कर उस को हमारे 
लिये एक समय तक के लिये रोज़ी और जीवन का साधन बना 
दे। 





#ं इसके बाद (आकाश की ओर ) दोनों हाथ (इतना 
ऊपर) उठाए कि बगल की सफेदी (यानी बगल का अन्दस्नी 
भाग) नजर आने लगे। फिर लोगों की तरफ अपनी पीठ (और - 
किब्ले की तरफ मुँह) करे ओर अपनी चादर को पलट दे (यानी 
नीचे का हिस्सा ऊपर, ऊपर का नीचे ओर दायें तरफ का बाएँ - 
तरफ और बाँये तरफ का दायें तरफ कर ले) इस बीच में हाथ-- 
(इसी तरह आसमान की तरफ) ऊँचा किये रहे, इस के बाद 


लोगों की तरफ मुँह करे और मिंबर से नीचे उतरे और दो रक्अत 
इस्तिस्का की नमाज पढे। 


| | 
2) यह भी दुआ करे - हा 


तन 
२४ ।७६५-७५०-०००४७४ '७)०९ ५५८ ९ २. )9.७0॥। (८) 


अल्लाहम्म असूकिना गै-सम्मुगी-सन्‌ मरी- य्यम्मुरीआ 
नाफि- अन्‌ गै-र जार्रिनू, आजि-लन्‌ गै-र आजिलिन्‌ राइसिन्‌ 


तर्जमा - “ऐ अल्लाह! तू हम पर ऐसी वर्षा कर क्‍ जो 
मॉगने वाली हो, खुशगवार हो, सस्ताई (पेदा करने) वाली हों, 
लाभ देने वाली हो, नकि हानि पहुँचाने वाली हो, ओर जल्दी 
बरसने वाली हो न॒कि देर में।” 
3) और यह भी दुआ करे - ६ क, 
95 2४855:2279555:2%5 2४५3-७४ 
६४८5५ किड:ऑड्ट्र 
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मिन्‌ कआडिनिहा वम॒ुजूरिं-यलू ब-र-काति अला अहलिहा दिर 
में सिलू नुगीसि, अन्‌ू-तल्‌ मुस्‌ - तग्‌पफुरुल गफ्पान 
फ- नस्‌- तग्फेरू- क लिलू हाम्माति मिन्‌ जुनूबिना व-लतूबू इले-5 
मिन अ- वाम्मि स्क्‍्तायाना+ अल्लाहुम्म फ- अर्‌सिलिस्समा-अ कद 


मिद्रा - रन्‌ वओलिल बिल गेसि वकफि मिन्‌ तहति अरृजि-क हे 


(8 


तर्जुमा - ऐ ऊेल्ल्घड' हम्हरे पहाड़ (स्वक्क उ्लेर) कराने 
से गये, हमारी जम्ोने दौरान हो गयीं और धूल उड़ने लगीं, हम्परे 
आनवर प्याते मरने लगे। ऐ भल्मई को उस के स्थान से 33» आन 
झइल्ते छाले! ऐ रहमत (वर्षा) को उसके कानों (छादत्ते) ले 
आजिल फरमाने चाले, वर्षा के जरीए जुस्‍्तड़िक स्थेणों पर कर्कात्तों 
के (दरिया) बहाने आले! तू ही डे जिस से माफ्ो मॉगी जाये. बहा 
खफ करने जाला है इसलिए हमर तुझ से अपने बड़े-बड़े गुन्हाहों 
हे सकी कह शो: कर आय मे है:खोब करी ही के. हक 
अल्लाह! इसलिए तू हम पर महूसल्श ध८छर वर्षा कर देने कले ब्शदः 
भेज दे और वर्षा को जल्द पह़चादे, और स्थास कर अपने अर्ज कहे 
जचे से वर्षा कर दे कि हमें नफ्य पहुँचाये और हमारे लिये! 
ज्ाभदायक हो, आम और अधिकांश तम्म जमीन पर छा जाने.) 
डली और फैल जाने वाली, और जल- थल वर्षा हो। सस्ताई लाने! 
झली, स्वुझहाली, हरियाली, स्वूब घास उगाने वाली, आरा देने 
हो। 





ट 
फायदा - हदीस जरीफ में आया हे कि एक मर्तब्ा हजरत 
उमर फारूक रजिए ने (सूख्या काल के मोका पर) वर्षा की दुआ 
की ओर इस्तिगफार पर ही बस किया 


न्यलेट - इस का अर्थ यह हे कि बिना नमाज के भो वर्षा के 
लिये दुआ की जा सकती है, और इस्तिगफ्फर को वर्षो की दुआ में बल 
बल है, बल्कि इसी पर मदार है (हदीस) 
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वर्षा के नुक्सान से बचने की 


)) जब आसमान पर बादल आते हुये देखें तो यह थक 
पढें - | 
७७७७४४८:80०.3205:2-5.250, 4१:58) 
अल्लाहुम्म इनना नऊजुबि-क मिन्‌ शर्रि मा उर्सि-तकि 
अल्लाहम्म सै- बन्नाफि - अन्‌ हा 
तर्जुमा - “ऐ अल्लाह! हम तुझ से पनाह माँगते हैं। 5छू 
चीज की बुराई से जो यह बादल लाया हो। ऐ अल्लाह! इस दई- 
को खेैर-त्रर्कक्क और लाभदायक बना दे। हल 
2) अगर वर्षा न हो और बादल खुल जाये तो इस कर 


“अलू्‌- हमू्‌दुलिल्लाहि” कहे और अल्लाह का शुक्र अदा हर 
(कि वर्षा न होने ही में भलाई थी)... -7य्् 


3) और जब वर्षा हो रही हो तो तीन मर्तबा यह दड्ज 

पढ़े - है | 
(८५४४ 2:4६ हे 

अल्लाहुम्म सब्यि - बननाफि - अन्‌ न 

“ऐ अल्लाह! खूब बरसने और लाभ देने वाली वर्षा कर 











या यह दुआ पढ़े - 
(० ; £>रिलीकएल जा दर्द 
अल्लाहुम्म से - बन्नाफि - अन्‌ 
ऐ अल्लाह! खेर-बर्कत और लाभ देने वाली वर्षा कर! 


_->-+द++ 373 - 
जब वर्षा से नुक्सान पहुँच रहा हो या 
नुक्सान का डर हो, उस समय की दुआ 


)) जब वर्षा बहुत हो जाये और उस से हानि का डर हो 
तो वह यह दुआ पढ़े ह 





"2५9४5 | क »४/ &६9५25-#0: .:५८; 4 ९ 5 ६ 7 
्ी ।--५००४३:८०३४४ 

अल्लाहुम्म हवालेना वला अलैना+ अल्लाहुम्म अ-लल्‌ 
आकामि वल्‌ आजामि वज्जिराबि वल्‌ औदि- यत्ति व- मनाबितिश्ञश 
- जरि 

तर्जुमा - “ऐ अल्लाह! हमारे (यानी बस्तियों के) चारों 
तरफ वर्षा कर, हम पर न कर। ऐ अल्लाह! पहाहियों पर, 
जंगलों पर, नदी-नालों, और वादियों पर और पेड़-पोधों के स्थानों 
पर (वर्षा कर ) 


बादलों की गरज और बिजली की 
कड़क के समय 


!) जब बादलों के गरजने और बिजली कड़कने की 
(खौफनाक) आवाजें सुने क्तो यह दुआ पढ़े- 

2७05७ 63४20/5:9:5%20:५:5 40; 

अल्लाहुम्म ला त्कतुलना बि-ग्र- जबि-क वला तुहलिक॒ना 
बै- अजाबि- क वआफिना कबू-ल जालि-क 


३74 
ऐ अल्लाह! तुम हमें अपने गण, अपने गजब से 


तर्जुमा - 
मारना और अपने अजाब से हलाक मल करना और इस से हे 
ही हमें अम्न और शान्ति बख्श देना। 


) और यह आयत पढ़े 
०-२४::०० 5६ .04॥:82.2>८ए-८9। शर्ट ५०३ ८ 
सुबूहा-नल्लजी यु-सब्षिहुरअदु बि- हमूदिही वलू- मलाई 
मिन्‌ खी- फतिही न्‍ 
तर्जुमा - “पाक है वह जात जिस की तस्बीह ओर हम्द 
सना करता है रअद (फरिश्ता नामक) और तमाम फरिश्ते भो- है 
के डर से (हम्द व सना ओर तस्‍्बीह करते हें) 


आँधी-तूफान के समय की दुआ 
3) जब आँधी आये तो उस की त्तरफ़ मुँह कर के तोनें 
घुटनों के बल बेठ जाये ओर घुटनों पर हाथ रखकर' यह दुग्न 
पढे - [7] 
38>554..५;४४८ (७४३ ५»०००-३॥८2।8| 2 ६॥- 
42००-२०! ५५-55 2 कर ५७१५५ ०० ०7८५5५५५० - 


अल्लाहुम्म इननी अस्‌- अलु-क खै-रहा वरवै-र मा फीह 
वस्ै-र मा उर्सि- लत्‌ बिही, व- अऊज़ुबि-क मिन्‌ शरिहा वर्-र्शा 
मा फीहा व-शर्रि मा उर्सि-लत्‌ बिही+ 

तर्जुमा - “ऐ अल्लाह! मैं तुझ से इस आँधी की ख़ेर-बर्वत 
का, और जो कुछ उस में है उस की खेर - बर्कत का प्रश्न करत 
हूँ। और इस आँधी की बुराई से, और जो इस आँधी में है उस वी 


375 
राशी मम 
से, और जो अपने साथ लायी है उस की बुराई से, तेरी 


पनाह लेता ह&। 
2) और यह दुआ पढ़े - 


(८4 ८2६६॥ ७, ७::55$# ५८, (2 :६॥ 
| ५०५४ ५४४४ 42 2 ० | ॥ | 


अल्लाहुम्मज्‌ - अल्‌हा रिया-हन्‌ वला तज- अल्हा 
री-हन्‌+अल्लाहुम्मजू अलू॒हा रहू-म-तन्‌ वला तज- अलहाय- 
अजा - बन्‌ कक 

तर्जुमा - “ऐ अल्लाह! तू इन को खेैर-बर्कत लाने वाली 
बना दे और (त्तबाह-बर्बाद करने वाली) हवा का तूफान न 
बनाइयो। ऐ अल्लाह! तू इस हवा को रहमत बना दे और अजाबं 
और अपना गजब न बनाइयो। न्‍्त 


3) अगर आँधी के साथ अँधियारी हो तो सूर: फ-लर्क 
और सूर: नास भी पढ़े। 


4) ओर यह दुआ भी माँगे - 

रोड 830: (८5 6293-०7 ०८:५६ ६ ६॥| छः 

४-3: 5-<5 ६2 ४०-०६-३००५३%;#०,८. ८ | 
- 2५, ८०)-*।| है 2 

अल्लाहुम्म इन्‍ना नस्‌- अलु-क मिन्‌ खेरि हाजिहिरीहि वस्वेरि 


माफीहा व रवैरि मा उमि-रत बिही, व-नऊजुबि-क मिन्‌ शर्रि 
हाजिहिरीहि व-शर्रि मा फीहा वर्शरि मा उमि-रत बिही+ 


तर्जुमा - “हम तुझ से इस हवा (आँधी) की खेर - बर्कत 


376 
का. और जो इस हंवा में है उस की खेर-बर्कत का, और जे 
उसे हुक्म दिया गया है, उस की खैर - बर्कत का सवाल करे है 
और उस हवा की बुराई से और जो उस हवा में है उस की का 
से, और उस की बुराई से जो उसे हुक्म दिया ग्रया है पनाह माँग 
हैं। ” 

5) या यह दुआ करे - 


आहाए 9, अजडटट हा ॥ हे का , >>] ० हिल ० | 7 
पड जज 248००2०2०-०2८४-- 205 ॥ 
अल्लाहुम्म इन्नी अस्‌-अलु-क मिन्‌ खोेरि भा उमि-र्त 
बिही, व- अऊजुबि-क मिन्‌ शर्रि मा उमि-रत्त्‌ बिही 

तर्जुमा - “ ऐ अल्लाह! में तुझ से इस आधी को जो हवन 
दिया गया है उस की भलाई का सवाल करता हूँ और जो ईन 
आँधी को हुक्म दिया गया है उस की बुराई से पनाह माँगता 


हूँ" 
&) और यह दुआ करे - 
प्छ््ड प्जट ॥ 
अल्लाहुम्म लक-हन्‌ ला अकी - मन्‌ 


तर्जुमा - ऐ अल्लाह! (तू इस को) वर्षा लाने वाली बना, 
बाँझ (यानी बे फायदा) न बना।” 


जग 7 


रण +---++-+........ह0हऔे| 
मुर्ग ? गधे ओर कत्ते की 
आवाजों के समय की दुआ 


॥) जब मुर्ग की बॉग (आवाज़) सुने तो यह कहे - 
30 ० >> तह; 
अल्लाहुम्म इननी अस्‌- अलु-क मिन्‌ फजलि-क 
“ऐ अल्लाह! मैं तुझ से तेरे फज्ल और इनाम का सवाल 
करता हूं। ' 
2) और जब गधे के बोलने या कुत्तों के भोंकने की 
आवाज सुने तो यह कहे - 
अनजओ29 2-2 22 %५ 5: 
अऊज़ु बिल्लाहि मि-नश्चैतानिर्रजीमि 
“में अल्लाह की पनाह लेता हूँ मर्दूद शेतान से।” 


सूर्य या चन्द्र ग्रहण के समय का अमल 


।) जब सूरज ग्रहन या चाँद ग्रहन हो तो अल्लाह से दुआ 
करे, तक्बीर कहे और नमाज (सलाते कसूफ्‌) पढ़े और 
सेदका - रैरात करे। 

नोट - हदीस शरीफ में आया है कि मुर्ग फरिक्ते को देख कर 
अजान देता है और गधा, शैतान को देख कर रेंकता है। (इदरीस] 

नोट - दो रकक्‍्ऊत नमाज़ पढ़े, मगर दोनों रक्‍्अतों में फातिश्म 
के बाद सूर: ज़्यादा से ज़्यादा लंबी पढ़े- (इंदरीस ) 





378 प्ाया5+- 
पहली का चाँद देखने के 
समय को दुआएं 

)) जब पहली तिथि का चाँद देखे तो अल्लाहु अक्‌- २६ 
कहे और यह दुआ पढ़े 
/0-2850<509५०४5२-९४६८-८४ + ६ 
0050 :35 57 #223  >डी८) २३१३ __ 
अल्लाहुम्म अहिल्लहू अलेना बिल्‌ युम॒नि वल्‌ ईमानि 


वस्सला - मति वल्‌ इसलामि वक्तोफीके लि-म तुहिब्बु ब- तंस्जा 
रब्यी व- रब्जु - कल्लाहें 

तर्जुमा - “"ऐ अल्लाह! तू इस चाँद को बर्कत-ईमान 
सलामती और इस्लाम के साथ, ओर हर उस अमल की त्तौफीक 


के साथ निकाल जो तुझे पसन्द हो, और जिस से तू राजी हो। हे 
चाँद! मेरा और तेरा दोनों का पर्चरदिगार अल्लाह है।” 


2) और त्तीन मर्त्वा यह कहे - 

20% ०220 2॥/&/<८ ६752५ 
४72८०:८५५ 3०५ ५३७॥ ६ ६; 

हिलालु खेरिनू व- रुशदिन्‌ू+अल्लाहम्म इन्नी अस्‌- अलु-क 


मिन्‌ खवेरि हा- जश्शहरि ब-खेरिलू कदरि व- अऊज़ुबि-क मिन 
शरिही 


तर्जुमा - [यह चॉँद) खैर-बर्कत और डिदायत व नेकी 
का चाँद है! ऐ अल्लाह! मैं तुझ से इस महीने की खैर- बर्कत 


उसकी बुंणई से तेरी पनाह लेता हूँ।” 


3) या यह दुआ माँगे : 
करनी +ड 2८58 4:5;:2 ५ ह१2 ६०० ,० ३: 4 
02 १-०४००४१-००८१ ४ ४-०१ ६ /+ ७३2। ६ 870 
50.७ ०५ ऐ । पक डिय ५५, ७३-०० $ 
अल्लाहुम्भर्‌ जुकना खै-रहू व-नस्‌-रहू व-ब-र-क- तह 
ब-फत्‌- ठहूं वनू-रहू व-नऊज़ुबि-क मिन्‌ शरिही व-शर्रि मा 
बअ्‌- दी. 
तर्जुमा - “ऐ अल्लाह! तू हमें इस (महीने) की खैर- बर्कत, 
सहायता- सहयोग, जय-विजय और इस महीना का नूर अता 
फ्रमा, और इस (महीने) के ओर इस के बाद की बुराई से हमे 
पनाह माँगते हैं।” 


चाँद की तरफ देखने 
के समय की दुआ 
।) जब चाँद की तरफ देखे त्तो यह कहे : 
अर्ड-0०:< 25 %५ $%| 
अऊज़ु बिल्लाहि मिन्‌ शरि हा- जल्‌ गासिकि 


तर्जुमा - “मैं पनाह माँगता हूँ इस डूबने वाले (चाँद) को 
बुराई से। 


है 


80 


६. 
न व आाााानाकन्यता 
प़ाबे कद्र देखने के सगय की दुआ 
!) जब शबे क॒द्र देखना नसीब हो तो यह दुआ करे . 
कुल्ड:४५2॥ ८० 4६६2४ ५ ६, 
अल्लाहुम्म इनन-क अफ़ुब्युन तुहिब्बुल्‌ अफ्‌ू-द फुआफ अन्न 
तर्जुमा - 'ऐ अल्लाह! बेशक तू बहुत माफ करने बांत्ा 
है, माफ करने को पसन्द भी करता है, पस लू मुझे भी माफ 
फरमा दे।” 
आईना (दर्पण) देखने के समय की दुआ 
॥) जब शीशे में अपना मुँह देखे तो यह दुआ पढ़े - 
है? कम) 5० 43 
अल्लाहुम्म अनू-त हस्सन्‌ू-त ख़लूकी फ-हस्सिन्‌ ख़ुल॒की 
तर्ज़ुगा - “ऐ अल्लाह! तूने ही ने मेरी सूरत इतनी अच्छी 
बनाई है तो तू ही मेरे अख्लाक (अचारण) भी अच्छा बना दें।” 
2) या यह दुआ पढ़े - 
>2७॥३६ ५८. न #&357 753 .7 5 हक ६8% 25 ८:४८5८ है 2.० 55 4 हक | 
अल्लाहुम्म कमा हस्सन्‌ू-त्त खलूकी फ- अहसिन्‌ खुलुदी 
व्‌-हरिम्‌ वजही अ- लन्नारि 
तर्जुना - “ऐ अल्लाह! जैसे तूने मेरी सूरत अच्छी बनाई 
है ऐसी ही मेरी सीरत भी अच्छी बना दे और मेरा यह चेहरा 
जहन्नम की आग पर हराम कर दे।” 





38] 
फ+-+त_ 


3) और यह दुआ पढ़े : 


प स जआ।ची [; न हाई दमन । थ् 

डा ह क ०) |, कै लि । बा योज नम ४:५5; 4 _, ८ , 42) कि 

न एल जडंणर 25५७० ४:5३ ५: 

अल- हमदु_लिल्लाहिल्‍्लजी सब्वा खलकी व- अदृ-स-न 
सू-रती वजा- न मिन्‍नी मा शा-न मिन गैरी 

तर्जुमा - शुक्र है उस अल्लाह का जिसने मेरा जिस्म 
दुढस्त और ठीक-ठाक बनाया और मेरी सूरत भी इतनी सुन्दर 
बनाई और जो (हिस्से) दूसरों के ऐबदार बनाए वह मेरे ठीक- ठाकः 
(और सुन्दर) बनाए। 

4) या यह पढ़े : 

422४८ 5-5४ ४ कु ५5: ५0 & 5: ४ 

4920८ छठ 4८5७० 

अल्‌ -हमूदु लिल्लाहिलल्‍्लजी सच्चा ख़लकी फु-अद्द लह 
व-सव्व-र सू-र२-त्त वजही फू-अह-स-नहा व-ज- अ- लनीं 
मिें- नल मुसलिमी-न 

तर्जुमा - “शुक्र है अल्लाह का जिस ने मुन्ने बनाया ओर 
बहुत ही अच्छा बनाया और मेरे चेहरे को सूरत दी ओर बहुत ही 
अच्छी सूरत दी (और सब से बड़ा एहसान यह हे कि) मुझें 


मुसलमान बनाया। ” 


सुननत के मुत्ताबिक्‌ सलाभ करने और 
सलाम का जवाब देने का तरीका 
)) जब किसी को सलाम करे तो कहे : 


३86० 


क् स्का धम | >> 
छः . ह्. हलक ब्नर्थ 2... ञ्थु बी तंज क्र >> >-ननस | 


स्सलामु अलेकुम्‌ ब-रह- मतु न्‍लाहि व-ब रकाजृह् 
तर्जुना - “सलामती हो तुम पर और अल्लाह की नस 
और बर्वत हो।” 


2) और जब किसी के सलाम का जवाब दे तो 

52४८5 545755/५:20%»07८5, छु 

व- अलेैक्‌मुस्सलामु व- रह - मतुल्लाहि व-ब- रकातुह -त्स 

तर्जुमा - “और तुम पर भी सलामती हो, और उन 
रहमले और बर्वते।” 

3) और जब किसी अहले किताब ( यहूदी , नंखानी या 'ह ) 

भी गैर मुस्लिम) को सलाम करे तो यह कहे 


4 (है धर > नव [ हि”) 8 (न | » े ० 


अलै- क (या) अलैकम्‌ 
तर्जुमा - “तुझ्न पर हो (जो हो) (या) लुम पर हो 


(३ 0-2 


हो) 
4 ) इसी प्रकार अहले किताब (या गैर मुस्लिम) के 
का जवाब दे तो यह कहे : 
अयडा। 3:४१ 
ब्‌- अलै- क (या) व- अलेक्‌म्‌ 


तर्जुमा - “ओर तुग्न पर भी हो (जो हो) (या) तुम पर 
भो हो (जो हो) 


तर 
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७०० मंद 4८८5 


जब हे 
5) और ह किसी शख्स का सनाम किसी टसरे अंकल 
जरीए पहुंचे, नो पह कहे 


4०223 9०! 3.32 ४) «(५ ५ ६९*( 
अलै- के व- अलेहिस्सलामु व- रह - मनुल्लाहि ब-ब- रकानुर 
तर्जुमा - “तुम पर और उनपर (यानी दोनो पर) सलासली-- 

ते. और अल्लाह की रह्मने ओर बर्वने।” 


छींकने के समय की दुआ और 
छींकने वाले को दुआ 


)) जब इीक आये नो यह कहे 
न री छं च़्् की हु ल्‍न्‍ताथ अब हे 
3 है. प्व फ्शा | हो दम पक नत 
अल्‌ - हमदुलिल्लाहि (था) अल - हमसदुलिल्लाहि अला क्‌ 
हा जन 


तर्जुमा - शुक्र हे अल्लाह लआजा का” (या) “हर 
में शुक्र है अल्लाह लआला का।” 


शत 


2) पद काए 


2० क अमल... 0 9. 3, कक 5 * कि # ४ > | ४ 
"+, हिल निधन आस ली जनन+ 9 , «>> 3० डी न] >>बैं ५ है कहने | 


अल्‌ - हम्‌द्‌ू लिल्लाहि हम्‌ -दन्‌ कसी-रन लप्पयि - बन 
मृदा-र - कन्‌ फीहि मुबा-र२- कन्‌ अलेहिं कमा युहिच्ब रब्बुना 
व- परजा 


तर्जुमा - “अल्लार तआतला वी बहुत- बात नारीफ है 


386 वात्यत उ 22. 

४2 55६/8&: 4-5 द 
ज-क- रल्लाहु बिखैरिनू मन्‌ ज-क- रनी 

तर्जुमा - “जिस शख्स ने मुझे याद किया अल्लाह उस के 


भी भलाई के साथ याद करे। 
स्वुश ख्बरी सुनने और उस का शुक्र 
अदा करने का त्तरीका कर 
)) जब कोई खुशखबरी (अच्छी खबर ) सुने तो के < 





28%9:58 2525४ 22 

अल्‌- हम्‌दु लिल्लाहि (या ) अल्‌-हमूद लिल्लाहि कलह 

अक्‌ - बरु ( ०0) 
त्तर्जमा - “अल्लाह का शुक्र है” (या) “अल्लाह का 

शुक्र है और अल्लाह ही सब से बड़ा हे।” कम 
या - शुक्र के सज्दे अदा करे। न 4 


अपनी या दूसरे की जात, या. 
बाल- बच्चों की कोई अच्छी हालत 


देखने पर दुआ 


॥) जब अपनी जात और बाल-बच्चों की या किसी दूस 
की कोई अच्छी हालत देखे तो कहे 
233] .ए ८ क्षता 
अल्लाहुम्म बारिक्‌ फीहि 








अस््ललनततत5 387 
हि हां 
तर्जमा ८ ऐ अल्लाह! तू इस में बर्कत दे।” 


धन-माल में इजाफा 
और ज़्यादती के लिए दुआ 


3) अपने धन- दौलत में बढ़ोतरी और इजाफा चाहे तो यह 
| ॥] प् 


(९) ) 
(2०25५)-८3 30:::55.25,:< ८४0.2:50 7 


5, 5 आए - ० 


“] हु कि 





७ / 


अल्लाहुम्म सल्लि अला मु-हम्मदिन्‌ अबूदि-क व-रसूलि - - 
-_क व-अ- लल्‌ मोमिनी-न वलमोमिनाति वल्‌ मुसूलिमी-न वल्‌ 
मुसलिमाति (0०) 
तर्जुमा “ऐ अल्लाह! रहमतें नाजिल फरमा मुहम्मद, 
अपने बन्दे और रसूल पर, ओर (तमाम) ईमानदार मर्दों और- 


ईमानदार महिलाओं पर, ओर मुसलमान मर्दों और मुसलमान महिलाओं: ) 
पर। ” 


नर / 
| औ रा 
| चर यह 
| 6 

>2 


मुसलमान भाई को हँसता हक 
हुआ देखने के समय की दुआ 


)) जब्न अपने मुसलमान भाई को हँसता हुआ (खुशहाल) देखे तो 
पह दुआ दे : 








30..5॥ 3 «०! 


अजू- ह - कललाह सिन्‍न-क 


388 | 
«अल्लाह तुझे हमेशा हँसता हज जोर खबर ( और खुशहाल) रे 
किसी से मुहब्बत ओर 
मित्रता करने का तरीका 
)) जब किसी मुसलमान भाई से मुहब्बत ओर दोस्ती के, 
तो उस को बतला दे और कहे क 
40) 3 ७४०. ३| 
इन्नी उहिब्बु-क फिल्लाहि 
“मैं तुम से (केवल) अल्लाह के लिये प्रेम करता हँ।न 





- ; 


| । 
|॥। 





2) उस शख्स के जवाब में यह कहना चाहिये : ४०) 
जज जज कि नी हा 3] हे || क्‍ 

४20 2५5५५. 5 क्‍ [0 

अ-हब्ब- कललजी अह्‌-बब्‌-तनी लहू 


तर्जुमा - “तुझ से वह अल्लाह मुहब्बत करे जिस के. लिगरे 
तू मुझ से मुहब्बत करता हे। " 


मग्फिरत की दुआ देने के 
समय की दुआ 


)) जब कोई शख्स मग्फिरत की दुआ दे और कहे 
“ग-फ्‌-रल्लाहु ल-क” (अल्लाह तआला तुझे माफ करे) 
तो इस के जवाब में कहे - “ल-क” (और तेरी भी मग्फिल 
करे) 
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बीमार का हाल-चाल 


पूछने का तरीका 
।) जब कोई उख्स पूछे : 
“कै-फ अस्‌ू-बहू-त" 
(कैसा हाल है? ) तो जबाब में कहे : 
“अहू- मर्दुल्ला-ह इलै-क” 
(मैं तुम्हारे सामने अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ।” 
किसी के आवाज देने पर 
उत्तर देने का त्तरीका 


!) जब कोई शख्स आवाज दे तो उत्तर में कहे : 
लब्बईका (में हाजिर हे) 
किसी के एहसान करने के 
वक्‍त को दुआ 
)) जब कोई शब्स कोई एहसान करे तो कहे : 
(7४50. 50+< 
जजा - कलल्‍लाहु खे-रन्‌ 


“अल्लाह तुझे नेक बदला दे” 





फायदा - हदीस शरीफ में हार पक कतक कि 


एहसान करने वाले के एहसान पर “जजा- कल्लाहु खे- 
दिया तो उस की तारीफ ( और शुक्र) का हक अदा कर विष 


जब किसी को धन-माल 
दे तो यह जवाब दे ही 


।) जब कोई मुसलमान भाई अपने भाई को कूछ माल दे पा 
इस के जवाब में कहे 
20७४3 »((3,५७| 8.2 


बा-र-कल्लाहु फी अआललि-क वमा-लि-क 





तर्जुमा - “अल्लाह तुम्हारे माल-दोलत और बाल- बा >) 
में बर्कत दे।” 


किसी कर्जदार से कर्ज वसूल 
होने के समय को दुआ 
)) जब किसी कर्जदार से अपना कर्ज पूरा वसूल कर 
उस को यह दुआ दे 





इहल्‍न्‍ून्‍न्‍ूाीी 
कु इक 5 


3०, ८४७। १$52-55। 
(क) औफे-तनी औ-फल्लाहु बि-क 
तर्जुमा - “तूने मेरा पूरा कर्ज अदा कर दिया, ओर 
अल्लाह तुम्हें इस का पूरा बदला दे 
5५ ०७। ३५ 
(स्व) व-फल्लाह बि-क 





न 
तर्जुमा ८ पल ल्लोर अल्लाझ तुम से अपना वादा पूरा करे” 
06 
( ग ) ओऔफा ष् कल्लाहु 


लर्जुना - “अल्लाह तुम से वादा पूरा कराए” 


किसी पसन्दीदा चीज देखने 
के समय की दुआ 
जब कोर्ड भी (अच्छी और) पसन्‍्दीदा चीज़ देखे तो कहे: 
:209५#&2425% ४५४८: 
अलू- हमृदु लिल्लाहिल्लजी बिनेअ - मतिही ततिम्मुस्सालिहातु 


तर्जुमा - “सब तारीफ उसी अल्लाह के लिये हैं जिस की 
मदद से नेक काम पूरे होते हैं।” 


किसी अप्रिय वस्तु के देखने 


के समय की दुआ 
)) जब कोई (नागवार और) अप्रिय वस्तु देखे तो कहे : 
४८४७०; ४ 


अल्‌- हमूद्‌ लिललाहि अला कुल्लि हालिन 


तर्जुमा - “अल्लाह का हर हाल में शुक्र हें!” 


392० 


अल्लाह पाक के किसी नेमत के देने 
पर उस का शुक्र अदा करने का तरीका 


।) जब अल्लाह पाक अपने किसी बन्दे को किसी नेमत से 
नवाजे तो उस को त्तीन मर्तबा “अल्‌-हमूदु लिल्लाहि” (अस्लाक्‍़ 
का बहुत-बहुत शुक्र हे) कहना चाहिये। 

फायदा - हदीस शरीफ में आया है कि जब अल्लतोंह 
त्तआला अपने किसी बन्दे को किसी नेमत से नवाज़ता है तो वह 
जब पहली मर्तबा “अल्‌-#मदुल्लिहि” कहता हे तो उस का जर्फ़ 
अदा कर देता है। दूसरी मर्तवा “अल्‌-हमदुल्लिलाहि” कहता हैं 
तो अल्लाह लआला नए सिरे से उस नेमत का सवाब देता हे, और 
जब त्तीसरी बर्तवा “अल्‌-हमदुलिल्लाहि” कहता हे तो अल्लाह 
पाक उस के गुनाह बख्दा देता है। 


2) या यह कहे : 
5. कील जज आज ८400 कक | 
अलू्‌- हम्‌दुलिल्लाहि रब्बिलू आ-लमी-ल 


तर्जुगा - “हर प्रकार की प्रशंसा उस अल्लाह के लिये हैं| 
जो तमाम जहानों का पालनहार हे।” 


फायदा - हदीस शरीफ में आया है कि जब अत्लाए 
तआला किसी बन्दे को किसी नेमत से नवाजें और वह बन्दा ईर्प 
पर “अल-हमदु लिल्लाहि रब्बिल्‌ आ-लमी-न” कहता है हो 
अल्लाह तआला उस को उस से बेहत्तर देता हैं। 
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__.-++-+- ज+-++---.त 
कर्ज में गिरफ्तार होने के 

समय को दुआ 

) जब कोई कर्ज में गिरफ्तार हो जाये तो यह दुआ करे : 





अल्लाहुम्भ अकरफिनी बि-हलालि-क अन्‌ हरामि-क् 
व-अगूनिनी बि-फजूलि-क अम्मन्‌ तिवा-क (क्‍ 


तर्जुना - “ऐ अल्लाह! तू मुझे अपनी हलाल रोजी देकर 
हराम से बचाले, और अपने फज़्ल से मुझे अपने अलावा से 
बेनियाज कर दे।” 


2) या यह दुआ पढा करे : 


०522: 5485-४६ 250५ 205४ ; | 444] 
० 2 2 


आल 


अल्लाहुम्म फारि- जल्‌ हम्मि काशि- फल्‌ ग्म्मि मुजी-ब 
#अ्‌- बतिल्‌ मुज-तत्तरी-न रहमा-नहुनया व-रही-महा अनू-त 
पर - हमूनी फ्र्‌- हमुनी बि-रह-मतिन्‌ तुसनीनी बिहा अन्‌ रह-सति 
भेन्‌ सिवा-क 

तर्जुमा - “ऐ अल्लाह! फिक्र को दूर करने वाले, ग्रम के 
तमाप्त करने वाले, मजबूरें की दुआएँ कबूल करने वाले, 
दुनिया - आखिरत के बहुत बड़े रहम कंरने वाले मेहरबान, तू ही 
मुझ पर रहम्‌ किया करता है, इसलिये तू ही (इस समय) अपनी 


394 
उयप्येपक 0 उमा: 
जस से तू मुझे अपने 


उस रहमत से मुझ पर रहम फ्रमी ज् अलाव 
की रहमत से बेनियाज़ कर दे। 
3) या यह दुआ पढा करे : 
[20६53 2 25280 ३3% 202 30८ < 2९६ 
८3 325५७ “3-5: के 5०७9-०१ ०; ८ 2५, प्ञन 
(८ ५:०४ ०५७५५०)३००) ७-+5०००5३५ ४६ (४ १४७४ - 
हज 55:2357:.222|%0 2८ (८४5 5 25 कफ 
92० व्र5 55७, “2 
अल्लाहुम्म मालि- कल्‌ मुल॒कि, तूतिल्‌ मुलू-क मन्‌ 
व-तनूजिउल्‌ मुलू-क मिम्मन्‌ तशाउ, वतुअज़्जु मन्‌ तशोरे 
वतुजिल्लु मन्‌ तशाउ, बि-यदि- कल्‌ खैरु, इन्‍न-क अला 
शैडन्‌ कृुदीर+रहमा- नहुनूया वलू आख़ि-रति तुआतीहिमा मन्‌ तशाउ) ) 
व-तम्‌-नउ मिन्‌हमा मन्‌ तशाउ, इर्‌- हमूनी रह्‌-म- तन्‌ तुगूनीनी! 
बिहा अन्‌ रह-मति मन्‌ सिवा-क 7] 


तर्जुमा - “ऐ अल्लाह! (सारे) मुल्क के मालिक, तूहीं 
जिसको चाहता है मुल्क देता है, ओर तू ही जिस से चाहता- है: 
मुल्क छीन लेता है। तूही जिसको चाहता है इज्जत देता हैं और 
तू ही जिसे चाहता है जिल्‍लत देता है। (हर प्रकार की) भलाई 
तेरे ही हाथ में है, बेशक तू हर चीज पर क़ुदरत रखने वाला है। 
(ऐ) दुनिया और आखिरत में बहुत बड़े रहम करने वाले, तू जिस 
को चाहता है दुनिया और आख़िरत (की नेमतें) दे देता है और 
जिसे चाहता है उस को दोनों से मना (वन्चित) कर देता है। तू 
मुझ पर वह (ख़ास) रहमत फरमा कि उस के जरीए तू मुझे अपने 








अलावा की रहमत से बेनियाज फरमा दे।” 


किसी काम से तंग आजाने के समय 
या और अधिक ताक॒त- कृव्वत तलब 
करने के लिए दुआ 


3) जब कोई शख्स किसी काम से उकता जाये या वह छा 


काम और ज्यादा शक्ति चाहे तो उसे चाहिये कि सोते समय 35 


मर्तबा “सुबूहा-नल्लाह”, 33 मर्तबा “अल्‌-हमूदु लिल्लाहि”, 34 
मर्तवा “अल्लाहु अक्‌-बरु” पढ़ा करे। ह 





|| 


2) या हर एक कलमा को 33 मर्तबा पढ़ा करे। ना 


3) या उन तीनों में से किसी एक को 34 मर्तबा और 
बाकी दो को 33-33 मर्तबा पढ़ा करे। 


4) या हर फर्ज नमाज के बाद तीनों कलमे 0-॥0 मर्तबा- 
और सोते समय 33 मर्तबा “तस्वीह”, 33 मर्तबा “तहमीद”, और / 
34 मर्तबा “तक्बीर” पढ़ा करे। से क 


शक - शुब्हा में होने के समय की ढआ- 


)) जो शख्स शक और शुब्हे (की बीमारी) में हो जाये उसे 
चाहिये कि (जब वस्वसे परेशान करें तो) : 
85002 ५.9/४590 ५ 5» 
नोट - कर्ज अदा होने के लिये सुबह-शाम पढ़ने की दुआ 
(सुबह - शाम की दुआओं में) पहले बयान हो चुकी है। 
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अऊज़ुबिल्लाहि मि- नप्पौैतानिरजीमि ) 


“मैं पनाह लेता हूँ अल्लाह की मर्दूद झेतान से” पढ़े 
शक- शुब्हे को अपने से दूर करने की कोशिश करता रहे। 


2] या यह पढ़े . 
०५०2५ 3) ५ ५०...» | 

आ-मन्‌तु बिललाहि वरुसुलिही 

“मैं तो ईमान ले आया अल्लाह और उसके रसूलों परए 

3) था यह पढ़े और बायीं तरफ तीन भर्तबा थूक दे - 

७०४४ ०८४५४ ४४2८ कह ठदाए 

अल्लाह अ-हदुनू, अल्लाहुस्स-मदु, लम्‌ यलिदू व-लम्‌ 
यू- लदू व-लम्‌ यकुल्लड कुफू-वन्‌ अ-ह€द्‌ 


तर्जुमा अल्लाह एक है, अल्लाह बेनियाज हे, उस-से 
कोई पेढा हुआ न वह क्सी से पैदा हआ, और न कोई उस-के 
बराबर का है।” 


4) ओर इस के बाद यह दुआ पढ़े : 
का 2०22५ 20/52/४2८0, 99) 
अऊजु बिल्लाहि मि-नश्शैतानिरजीमि वमिन्‌ फिस्‌-नतिही 


लर्जुमा - “पनाह लेता हूँ में अल्लाह की मर्दूद शैतान और 
उस के फितनों से।” 


औै अगर यह शक-शुब्हे चुजू-नमाज आदि में पेश अंते 
हों त्तो 


अऊजु बिल्लाहि मि- नश्वैतानिरजीमि पढ़ कर बाएँ तरफ 
तीन मर्तबा थूक दे। क्‍ 


फायदा - हदीस शरीफ में आया है कि इस प्रकार के 
शक- शुब्हे डालने वाले शैत्तान का नाम “ख़िन- जुब्‌"” है। इस 
दुआ को पढ़ कर तीन मर्तबा बायें तरफ थूक दे। 


गुस्सा (क्रोध) दूर करने का 
तरीका 
॥) जब (किसी भी शख्स फर या बात पर) गुस्सा आ जाये 
तो यह पढ़े : ्र 
(857 ५५ल्‍-४७/४५५ 5४ 
अऊजु बिल्लाहि मि- नश्शेतानिरजीमि 


फायदा - हदीस शरीफ में आया हे कि जिस शख्स की 
गुस्सा आ जाये ओर वह ऊपर की दुआ की पद ले तो मगुस्सो 
जाता रहेगा। 


बद्‌ जुबानी और बुरी बातें दूर करने 
का तरीका 
)) जो शरूस बद्‌ जबान हो (ओल-फोल बकने की आदत 


हो) उसे पाबन्दी से “इस्तिग़फार” पढ़ना चाषहिये। 
फायदा - हदीस शरीफ में आया हे हजरत हजैफा रजिए 
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__ 
कहते हैं कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से रे 
जबानी की शिकायत की तो आपने फरमाया - तुम इस्तिगफा, 
की पाबन्दी क्‍यों नहीं करते ? मैं तो दिन में 700 मर्तया इस्तिग्फा, 
करता हैं। कै 
किसी मज्लिस में आने-जाने और 
शामिल होने के आदाब 


) जब किसी भज्लित में पहुँचे तो 

अस्सलामु अलेकुम्‌ व-रह्‌-मतुल्लाहि कह्ढे। इसके बाद फ्री 
चाहे तो बैठ जाये, फिर जब सभा से उठे (और वापस आने लगे| 
त्तब भी सलाम करे। 


मज्लिस का -कफ्फारा 


।) मज्लिस का कफ्फारा यह है कि वहाँ से उठने (और 
वापस आने) से पहले त्तीन मर्तबा यह पढ़े 


की जी आह न 


५६४3४ 3)22%५£6॥ 5&255 2-5४ ५ 5८४ 
रच २८.६; लक हरी हआक 0] ७ 
-छ 2] ०० 5 ४)५७४६:...:-) 5४ &0)|१४८ | 

सुब्‌- हा- नललाहि वबि-हमूदिही, सुबूहा-नल- कल्लाहुम्म 
वबि- हमूदि - क, अशू-हदु अल्ला इला-ह इलला अनु- 
अस्‌- तग्फिरु- क व- अतूबु इलै-क 

त्त्जुमा - “अल्लाह पाक है और उसी के लिये सब तारीप 
है, पाकी (बयान करता हैँ) तेरी ऐ अल्लाह! तेरी ही तारीफ 
साथ। मैं गवाही देता हूँ कि तेरे सिचा कोई माबूद नहीं। में तु 


__-ज+-+-- 39%? 
7..8००--३+-२३३3२२-..............२२२२२२ 
ही से सग्फिरत चाहता हूँ और तेशे तरफ ही रुजूअ करता है 
(तोबा करता हर) ह ड़ 
2) या यह दुआ पढ़े : 
ही 2 उरी 2286 #& 5 $ उन जीन कैश 
>9:०02220%४:.22:67 05: 2 + 
अलिमृतु सू- अन्‌ व- ज- लमृतु नफ्सी फगूफिर ली इन्नहू 
ला यगफिरुज्जुन्‌ - कब इलला अनू-त 
तर्जुमा - “(ऐ अल्लाह! ) मैं ने बुरे काम किये और अपने 


ऊपर अत्याचार किया, पस तू मुझे बल्श दे, इसलिये कि तेरे 
अलावा और कोई गुनाह नहीं बल््श सकता।” 


मज्लिस में क्‍या होना चाहिए 


)) कोई भी मज्लिस हो उस में अल्लाह का जिक्र और नबी 
करीम सलल्‍्लल्लाह अलेहि व सलल्‍लम पर दरूद व सलाम जरूर होना 
चाहिये। 

फायदा - हृदीस शरीफ में आया हे कि कोई जमाअते 
किसी मज्लिस में बेर कर अल्लाह तआला का जिक़ न करें और 
अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्‍लम पर ढरूद न भेजे, 
तो वह सभा (कयामत के दिन) उन के लिये नुकसान का कारण 
होगा। अब यह अल्लाह तआला को इलख्चतियार है कि चाहें तो दन्ड 
दें और चाहें त्तो माफ कर दें। 


बाजार जाने के समय की दुआ 


)) जब बाजार जाये तो यह दुआ पढ़े 
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लाइला-# इल्लल्लाहु वहू-दहू ला शरी-क लह, लहुन 
मुल॒कु व-लहुल हमगदु युहयी वयुगी-तु वहु-व ह्युन्‌ लायमून 
बि-यदिहिल ख्वैद वहु-व अला कुल्लि जौडइन कढीर+ 

तर्ज़मा - “अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, वह अक्ेचा 
है, उस को कोई शरीक नहीं (त्तमाम) मुल्क भी उसी का है औ 
उसी के लिये (तमाम तर) तारीफ है, वही जिलाता है और वही 
मारता है, वह सदा जिन्दा है उस के लिये मरना नहीं है, उस के 
हाथ में (हर प्रकार की) भलाई है और वही हर च्तु-फ 
कुदरत रखने वाला हैं।” 

फायदा - हदीस शरीफ में आया है कि जिस शख्स ने 
बाजार में कठम रस्वते समय ऊपर की दुआ पढ़ली तो जललाह 
तआला उस्र के लिये दस लाख नेकियाँ (उस के कर्म पत्र में) 
लिस्व देंगे और दस लाख गलतियाँ (उस के कर्म पत्र में से) मिंट 
देंगे, और दस लाख दजे उस के बुलन्द कर देंगे और जन्नत नें 
उस के लिये एक घर (महल) बना वदेंगे। 

2) बाजार में दाखिल होते समय या बाजार की तरफ जाते 
समय यह दुआ पढे : 

४245 6॥8800:८00 :5५:४2:254/#: 

'$;2७०- 4६ 53६:2006५:60:5% 


बिसूमिल्लाहि, अल्लाहुस्म इननी अस्‌-अलु-क ले 


है. है। 


। 


नि एन 40] 
नाश अना 
हाजिहिस्तिकि । हि मे वर्खे- र्भा फीहा, च्‌ज अऊजुबि- का 
ब-शरटि सी फीहा, अल्लाहुम्म इन्‍नी अऊजुबि हा हक 
अनबन उसी- ब फीहा यमी- नन्‌ फाजि-२ -तन्‌ औ सफकतन 


क्‍ अत 


तर्ज़मा - “अल्लाष्ट के नाम के साथ, ऐ अल्लाह! बेशक 
हैं तु से इस बाजार की खैर-बर्कत का और जो इस बाजार में 
हैं उस की खैर-बर्कत का सवाल करता हूँ, और तेरी पनाह लेता 
हूँ उस बुराई से जो उस में है उस की बुराई से। ऐ अल्लाह! में 
तुझ से पनाष्ठ माँगता हूँ इस बात से कि कोई झूठी कसम राठँ 
या घाटा (और हानि) का मामला कहूँ।” 

3) हर व्यापारी ओर वृकानदार बाज़ार से कपस आते समय 
(कोई सी) दस आयत्तें पढ़ लिया करे। 

फायदा - ददीस शरीफ में आया है कि नबी करीम 
सललल्लाहु अलेहि व सल्‍लम ने व्यापारियों को संबोधित कर के 
फ्रमाया - ऐ ताजिरें की कोम! क्‍या तुम में से कोई इस से 
अजिज है? कि बाज़ार से वापस आते समय कुरआन पाक की 
दस आयते यदढ़ लिया करे, तो अल्लाह तआला डर आयत के 
बदले दस नेकियाँ (उस के कर्म पत्र में) लिख दें। 


फसल का पहला फल देखने 
के समय की दुआ और आदाब 


7) जब फसल का पहला फल देखे तो कहे : े 
५४०2/७८2%/25229:57350</ 
; 5 $ १४, 3,5०७ 
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अल्लाहुम्म बारिक्‌ू लना फी- स-सरिना, बबार 

मदी - नत्तिना, वबारिक्‌ लना फी साजिना, वबारिक्‌ लना कद ४2 
तर्जुमा - “ऐ अल्लाह! तू हमारे फलों में बर्कत ३ के 

साआ (यानी बड़े मापों) में बर्कतक दे और हमारे मुद (यानी ह 
मापों) में बर्कत दे।” जेट 


हु जब कोई मौसम का ताज़ा और नया फल लाया 
तो सब से छोटे बच्चे को बुलाये और उस्र को दे दे। ड 


किसी दुःख, बीमारी में किसी को 
गिरफ्तार देखने के समय की दुआ 
)) जो शख्स किसी को (दुःख, बीमारी या मुसीबत में! 
गिरफ्तार देखे तो आहिस्ता से कहे 


थे ज्>2८2 रन का नपूत हा रु 
कक 232 2 
की जा 








का. हुक 


अल्‌- हम्‌द्‌ लिल्लाहिलल्‍्लजी आफानी मिम्मब्‌-तला-क कि 
ब- फज़्ज- लनी अला कसीरिम्मिमनू ख-ल-क तफूजी-ला 

तर्जुमा .- “शुक्र है अल्लाह का जिस ने मुझे हि चीज 
(यानी दु:रंव, तकलीफ) से अमन और शान्ति में रखा जिस में तुम्हें 
मुबतला किया है, और बहुत सी गख़्लूकु पर मुझे स्पष्ट तौर प 
फू्‌जीलत दी।” 

फायदा - हदीस शरीफ में आया है कि जो शख्स के 
को दुःख और बीमारी में गिरफ्तार देख कर ऊपर की दुआ 
लेगा वह जिन्दगी भर उस दुःख तकलीफ से सुरक्षित हहेगा। 


न 


_-जपपप+++5 9 है || 
किसी वस्तु के गुभ हो जाने या 
ग़ुलाग, नौकर- चाकर, जानवर आदि 
के भाग जाने के समय की दुआ 

3) जब कोई चीज गुम हो जाये या गुलाम (नौकर, 
जानवर वगैरह) भाग जाये तो यह दुआ पढ़े: 
3252-55 5 ७5:७५ 258 
(६.5 39५ ४5:5४ ७5% 
&.2530%-०० 
अल्लाहम्म रआदइज़्जाल्लति ब्र हदियज़्जलालति अनू-त तहदी 


मि-नज़्जला- लठि, उद्दभूद आ-लग्य॑ जाललती बिकुद-रति-क 
वसुलूतानि- क फुइन्नहा मिन्‌ अताइ-क ब-फुजलि-क 
तर्ज़ुमा - “ऐ अल्लाष! गुम हुयी वस्तुओं को वापस लाने 
वाले, भटके हुये को राह दिखाने वाले, तू ही भटके हुये को 
रास्ता दिखाता है, तू अपनी कुदरत और ताकत से भेरी खोड-हुयी 
चीज को दिला दे, इसलिये कि वह चीज तेरी ही दी हुयी >ऐर सेरे 
ही फुज़्ल और इनाम में से है।” 


बदशगूनी का कफु्फारा 


] ) किसी चीज से बदशगुनी न ले। अगर ऐसा कर ब्रेठे तो 
इस का कफ्फारा यह है कि यह कहे : 


3६६ २ ७४५0४४४४४४08/# 


वठ्यव पा 
विमिमिशिमिनिमिक अल 
अल्लाह॒म्म ला खवै ->₹ इल्ला ख्वैरु -फे, बला तै-र इत्स 
तैर-क, वला इला-ड गैरु-क 
तर्जुमा - इलाही! तेरी खेर-बर्कत के अलावा कोई 
खेर-बर्कत नहीं और तेरे शुगून के सिवा और कोई शगून नहीं 
और तेरे अलावा कोई माबूद नहीं। ” 
2) जब बदशुगूनीं की नागवार बात देखे तो यह कहे 
>&2 <<02५४<#-७:८८५ 5४५ था 
“2७% 3 0,-४5<:9॥ 
अल्लाहुम्म ला यात्ती बिलू ह-सनाति इल्ला अन्‌-त; चत्ता 
यज॒- हब बिस्सप्यि आति इल्ला अनू-त, वला हौ-ल चला क़ृव्ब-_ 
इलला बि-क 
तर्जुमा - “ऐ अल्लाह! तेरे सिवा कोई अच्छाइयों को 
नहीं ला सकता, और तेरे सिवा कोई बुराइयों को दूर नहीं का 
सकता, और कोई ताकत और क़ुब्वत त्तेरी सहायता के बिना 
(हासिल) नहीं। ” | 


बुरी नजर लग जाने के समय की दुआ 


!) जिस को बुरी नज़र लग जाये उस को नबी करीम 
सल्लल्लाहु अलेहि व सल्‍लम के इस पवित्र कौल से बाड़े: 
४०535५55 ७४ १७३ ४६09, 0 
बिसूमिल्लाहि, अल्लाहुम्मज़ हबू हईहा व-बर्दहा व-व-सं- व 
त्तर्जुमा - “अल्लाह के नाम पर, ऐ अल्लाह! तू इसे ५५ 
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शजर) के ठन्‍्डे और गर्म को, दुःख ओर दर्द को दूर कर दे।” 
2) इस के बाद कहे : 








80। 9५3) ४-2 
कुम्‌ बिइजूनिल्लाहि 
“अल्लाह के हुक्म से खड़ा हो जा” 


जानवर को बरी नजर लग जाने के. 
समय की दुआ 


!) अगर किसी जानवर को बुरी नज़र लगी हो तो उस के 
दायें नथुने में चार भर्तबा और बायें नथुने में तीन भर्तबा यह पढे 
कर फूँके - 

५+५४552<2-20:65::4...8 ५९५ 


जी है की “्ट्‌ 


-<55४ .$ < 
ला बा-स, अजूहिबिलू बा-स रब्बन्नासि, इश्पि 
अनू- तश्शाफी, ला यकशिफुज्जुर्द इल्ला अनू-त 
तर्जुगा -“ कोई डर नहीं, दूर कर दे दुःख, बीमारी ऐ 
लोगों के पालनहार! स्वास्थ दे दे, तू ही शिफा देने वाला है, तेरे 
सिवा कोई दुःख- तकलीफ को दूर नहीं कर सकता।” 


(नं) 


4006 
_  _ऑऑखच्ैंवलकिेखणथएणए 


जिन्‍न, आसेब वगैरह का प्रभाव हो 
जाने के समय की दुआ 


)]) अगर किसी शख्स पर जिनन- आसेब वमैरह का प्रभाव 
हो जाये तो उसे सामने बेठा कर नीचे की ॥ आयत्तों और - 
सूसतों को पढ़ कर दम करे : 

५४)०४३॥/३०४५-४ ० उप: 520, 

29 ०४३६-/४४5//259:75%5 8055-53 

9०९०५) ४४ ०:७०४०३:४०/४ ८४ 

.. अल्‌- हम्‌दु लिल्‍्लाहि रब्बिलू आ- लगीन्‌+ अर्रहमानिरहीम 
+ मालिकि योमिद्दीन्‌ + इय्था-क नाअबुदु वइय्या- क नस - तंओऔन 
+ इददि-नस्सि रा-तल्‌ मुस्‌-लकीम्‌ सिरा-तलल्‍लजी-न 
अनू-अभग्‌-त अलेहिंगम्‌ गेरिलू मगजूबि अलेहिम्‌ व- लज़्जाल्लीने 
(सूर: फालिहा) 

5४८ ८:७८ स्‍ (5५49: »०० 4 ८90० $ गा 


अर कम आह 


जा 
!-७ खहि 


&२-292४:४८5८४ ८५ .:4॥:»254;४:.-.:] 
259,:90 205 ०:7२ ५5350) 02६ 5:5४ 
८:०७ गज 3] गत ओ अाओज डे कु >> जुटडट कक न 
“43%: 6६22555. 52522: 
2. आलिफ लाममीम्‌ जालि- कल्‌ किताबु ला रै-ब फीहि, 
हु - दल्लिल्‌ मुंत्तकीन न अल्लजी न्‍्न्ज्ँ यूमिनू न्‍ ने बिलगे दि 
वेयुकीमू- नस्सला- त वमिम्मा २-जकूनाहुम्‌ युनफिकू-_ 
वल्‍लजी- न यूमिनू-न बिमा उनूजि-ल इलै- क वमा अनजि-ी 
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पक 
नित्‌ वैबेलि-क वबिलू आख़ि-रति हुम्‌ यूकिनूनू+ उलाइ-क 
आला हु: दर्ग्मिर ब्वि्ठिम वउलाइ-क हुमुल्‌ मुफलिहून + (सूरः 
ब-कै- र्‌ः ] ह हे 
%४7:#त्ए ४+:५5% 204, 8 50 ./%&;, ] 
3. वइला हुकुम इलाहुष्यहिदन्‌ लाइला-ह इल्ला 
हु- वहहमानुरहीमु (सूर: ब-क-२:) 
४6५54 4:6४ 5 29:56 7:6., 
४४:८४ 395 5% 2०% 5:52.5:803 


72&८%226 82-22 :2 ५ ०७०८०८2८४. 5५ 


कह कक 


[#००४६१५७५४४९८295 ४०८८९ 72750 ५ 
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4. अल्लाहु लाइला-हड इल्ला हु-व अल्‌-हय्युल्‌ कृय्यूमु ला 
ताखुजूहु सि-नतुब्वचला नोमुन्‌+लहू माफिस्समा वात्ति वमा फिल 
अरजि मन्‌ जललजी यश्‌-फअ जिन्‌-दहू इल्ला बिदजनिही+ 
पओजू-लमु मा बे-न ऐदीडिमू वमा ख़लू-फ़हुम वला युहीतू-न 
विशेइम्मिन्‌ जिलमिही इल्‍ला बिमा शा-अ+वक्ति-अं 
फुंट्सिय्यूहुस्समावाति वलू- अर्‌-ज़ वला यऊदुह्दू हिफूजुहुमा वहु- बल 
अलि्युलू अजीमु+ (सूर: ब-क्‌-र:) 


हक 505८ मी व )२ के 5४ न हद /;०८) माँ ! ४ ५, ६ 

">> 53-::०७0७७/ ४30५9 ५5४० ७५ ३३/०) 
(६.8 जी थं अजीज श्‌>ई कक नी ।॥औ हि 48 आह ८ अली टज 
५००७०..७७ ६-८ >०2/2+5540! 9.9. 5 "हद ३ कब 
न 4५] 7७८, ॥ जम आजा ([ढ्रा हे 578८ हि है; हह 
०2520 80७ ४-7 3०७४:७-७४१४४४०८; 
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(9७५.७-०2 ८2 >2 &॥५ ४४ (४ ५ (9) ७८५: ८2: 9) 

5. लिल्लाहि मा फिस्समा वाति वमा फिल्‌ अर्‌जि वइंन्‌ न 

मा फी अनूफुसिकुम ओ तुखफूह युहासिब्‌कुम्‌ ५ 

फ्‌-यगूफिरु लि-मय्याशाउ वयु- अज्जिबु मय्यशाउ मा 
कुल्लि शैडन्‌ कुदीर+आ-म-नर्रसूलु बिमा उनूज़ि-ल इलैहि 

वल्‌ मोमिनूनू+ कुल्लुनू आ-म-न बिल्लाहि व-मला इ-कठिही 


वकालू समेअना व-अतअना गुफ्रा-न-क रब्बना वइलै"कत्र 
मसीरु+ला यु-कल्लिफुल्लाहु नफ्‌ू-सन्‌ इल्ला वुस्‌-अहा लहा-म 
क-स-बत्‌ व-अलैहा मक्‌ू-त-स-बत्‌+रब्बना ला तुआखिजव- 
इननसीना ओ अख़-तअआना+रब्बना वला तहमिल्‌ अलैना इक्-ल 
अकमा ह-मल्‌-तहू अ-लल्लजी-न मिन्‌ कुबूलिना रुब्बना वीं 
तु- हम्मिलूना मा ला ता-क-त लना बिही+वअफु अन्ना वि 
लना वर्‌-हमूना अन्‌ू-त मौलाना फनूसुरना अ-लल 
काफिरी-न+ (सूर: ब-क्‌-र:) 


४८७४ ॥ 5६520 -:८७/८॥  ६६5॥5-७:5/० 


409 





>>. > ४४72 धाम 725 :.3333-+++-०५५५७५५७५५७....... 
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6. शहि - दलल्‍लाह अन्नह लाइला- ह इल्ला है व्‌ 
वल्‌-मला३- कतु उलुल्‌ जिलूमि काइ-मम्‌ बिल किसूति, लाइला-ह 
इल्ला हु- वल्‌ अजीजुल्‌ हकीमु (आले इमरान) 

240४92-007००४:४:४॥४४547 ८, /£5:5॥.., , 
५७४ 23-0५:% £:४॥ 222. .।६5 [ए! 
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7. इन्न रब्बकुमुल्लाहुल्लजी ख़- ल- कस्समावाति वल्‌- आर्‌ ग 
ज॒ फी सित्तति अय्यामिन्‌ सुम्मस-तवा अ-लल्‌ अरशि 
युगृशिल्लै- लन्‍नहा-र यतूलुबृह हसीसव्वश्शम्‌ू-स वलू क-म-र 
वन्नुजू-म मु-सख्स्व॒रातिम्‌ बि- अमूरिही, अला लहुल्‌ त्वलक, 
वल्‌- अमृरु, तबा-र- कल्लाहु रब्बुल्‌ आ-लमी-न (सूर: आराफ 


; ! <,2:25५5/४! ४ ४ 2.4॥ : ॥50| ७७ (७) - 
७-५ 4०.८७ ०८४॥८ ९ >.। 47| ५0।/८४ ६०2०: ्क्तन 
(०) 





/ का] ( ( 


र 
। 
] 
॥ 


(०,४०० - 2 ४*-५- )४ [१७० 9 4. 

8. फ-त- आ- लल्लाहल्‌ मलिकुल्‌ हक्‍्कु लाइला-ह इल्ला 
हु- व रब्बुलू अरुशिल्‌ करीमि+ व-मय्यद्अु म अल्लाहि इला- हन्‌ 
आ-ख़-र ला बुर-हा-न लहू बिही फइल्नमा हिसाबुहू अिन्‌- 
रब्बिही, इन्नह ला युफलिहुल्‌ काफिरू- न वकर्रब्बिग फिर वर्‌- हम्‌ 
व- अन- त रैरुरीहिमीनू+ सूरः मोमिनून) 


नयका 


4 | [) 
ही की 0 50/;5:000०- २ रेट ७५.८ वह 7१; 
(>--/ || ४७) |... | हम 2877 केश 29 न ॥). ८ हे छत कम 
५०८2 ) ४2. | मिली ही ४5: ०, गेट 
७७७. ८2927 %5 2०-०० ००८०७ ००७ ४2] शत | 
48275 250 2५32 56:9»05 ५52०६... 
(< 3 (.५//) "०2५ ५०४० हक 00... 7 4 पा 5 डाटा 
हा ही 
9. वस्साफ्फाति सफ़्फन, फज़्जाजिराति जज्‌- रन्‌, फत्तालियाति 
जिक्‌- रन्‌, इनन इला-हकुम्‌ लवाहिदुन्‌, रब्बुस्समावाति बल्‌ - अति 
वमा बै-नहुमा व- रब्बुलू मशारिकि+ इन्ना जय्यन्नस्समा- अदुनूया 
बविजी - नलि निलू कवाकिबि वहिपः - जम्मिन्‌ क्‌लित्त 
जैतानिम्मारिदू्न- ला यस्सम्मअू-न इ-लल्‌ म-लइल्‌ अथूला 
वय॒क- जफ्‌- न मिन्‌ कल्लि जानिबू+दुह्‌- रव्व- लहुम्‌ अजाबुन्वासिब 
+ इल्ला मन्‌ खति- फल खत्‌-फ-तल फ- अतूब- अहू शिहांबुन्‌ 
साक्किब, फस्‌ -त्तफतिहिमू अहमू अ-शइदु ख़ल्‌- कन्‌ अम्मन्‌ 
स्॒-+ लकना, इनना ख़-लकुनाहुम्‌ू मिन्‌ तीनिल्लाजिबू+ इस 
साफ्फात | 
८३१५० ५४-०३. 20 2॥४०:5५३/८॥५३४८५ ४ 47.६ 4५ 
जा 3 0ज38825052% ७2257 ०.2 
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बह: 9 225, 00502; 
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0. हु- वलल्‍लाहुल्‍लजी लाइला-ह इल्ला हु-व आलिमुल गैरि 
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लि एन 
बरश्शहा - वैंतिं, हक वर॑हमानुरहीम्‌+ ह- वल्लाहुल्लजी लाइला-ह किक 
हु- वे. उलि- 22 नमक ओ मोमिनुल्‌ मुहैमिनुल्‌ अजीजुल 
मु त- काब्य॒ह सुबहा-नल्लाहि अम्भा युश्रिकू-न + 
- बलल्‍लाहुल खालिक़ुल्‌ बारिउल मु-सब्विर लहुलू अवमाउल्‌ हसना, 
यू-सब्बिह लू मा फिस्समावाति वल्‌- अरजि व- हु- बल्‌ अजीजुल 
हकीमु+ (सूर हथ) क्‍ 
डॉट आह +] ही ९८२८६ हे हा (7. ८४५ ५ हज “आ का ईद ध्द 
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(<१! * ०४ 20! हैं 227 
]. व-जअन्‍नहू तआला जहू रब्बिना मत्ता-स्थ-जें 
साहि- ब- तव्वला प-लदा+व-अन्नहू का-न यकूतु सफोहना 
अ-लल्लाहि श-त्तत्ता+ (सूरः जिनन]) 
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जम कक 
32. कल हु- वल्‍लाहु अ- हद्‌ू+अल्लाहुस्स - मदुक जग यलिद्‌ 
व-लम्‌ यू-लद्॒‌ऊ ब-लम्‌ यकुल्लहू कुफु-वन्‌ अनहेंद्॒क (सूरः 
इरचलास ) 
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हम वी का विफल दल 277, > (5८ क्रय 7? ना सह 
लक्+मिन्‌ शर्रि भां 
वमिन्‌ शर्रिन्नफ्का 
(सूर: 


33, क़ुलू अऊज्जु बि-रब्बिल्‌ फ्‌- 
ख-लक्‌+वमिन्‌ शर्रि गासिकिन्‌ इजा व-कंदु+ 
सात्ति फिलू अु-कुदु+वमिन्‌ शरिं हासिदिन इजा है 77 
ः-लक ) 


4]2 
जा कएपाश पट 0 20:7:0॥-2८55४ ४, 
बज उजी७522०7495:%5 ०४ ७ओ >रड। 
१4. कुल अऊज़ु बि-रब्बिन्नास्‌ + मलिकिन्नास्‌+ 
+ मिन्‌ शरिल पसूचा सिल ख़न्‍नास+ अल्लजी यु- वसवितु को 
सुदृरिन्नासू+मि-नलूजिन्नति वन्‍्नास्‌+ (सूर: नास]) 


पागल पन के लिए उपचार 


)) पागल व्यक्ति पर त्तीन दिन सुनह सुबह-शाम सूर 
फातिहा पढ़ कर दम करे, हर मर्तबा सूरत खत्म करने पर मुँह -का 
थ्रूक इकट्ठा कर के उस पर डाले। 


सांप-बिच्छू के काटे का उपचार 


]) जिस को सॉप- बिच्छू वगेरह जहरीले (विषेले) जानवर ने 
काट लिया हो उस पर सात मर्तबा सूर: फातिहा पढ़ कर दम करे। 


2) पानी और नमक मिला कर जिस स्थान पर काटाएं 
गलता जाये और सूर: काफिरून, सूर: फ-लक्‌, सूर: नास पढ़ कर 
दम करला जाये। 


फायदा - हदीस शरीफ्‌ में आया है कि एक मर्तया नमाज 
में बिच्छू ने आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्‍लम को काट लिया 
नमाज़ के बाद आप ने फरमाया - अल्लाह लानत करे बिच्छू १९, 
नमाजी को छोड़ता है और न बेनमाजी को। फिर आपने नमर्क 
और पानी मँगवाया, आप काटने के स्थान पर मलते जाते औए 
ऊपर की त्तीनों सूरतों को पढ़ते जाते थे। 


नोट - तर्जुना याद करने का शौक हो तो तलुर्जुमे वाले क्र 
मजीद से याद कर लें (इदरीस ) 
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या यह पढ़ कर दम करे - 
2८4 ६ "दि, ०.. , 
बिसूमिल्लाहि शज्जतुन्‌ क्‌-रनिप्यतुन्‌ मिल्‌-हतु बहरिन 
फायदा - हदीस शरीफ में आया है कि हम ने नबी करीम 
सलल्‍्लल्लाहू अलैहि व्‌ सल्‍लम की सेवा में विच्छू वगेरह के काटे का 


ऊपर का मंत्र पेश किया तो आप ने हमें उसे पढने की अनुमति-दे 
दी और फरमाया -यह जिन्‍नों के इकरार और मृआहिदा में से है 


जले हुए के लिए दुआ 
) जले हुये शख्स पर यह पढ़ कर दम करे 
<४9॥ 35४58 हल ८ 2 ०३ 
अजहडिबिल्‌ू बा-स रब्बन्नासि, इशूफि, अन- तथ॒शाफी, ला 
शाफीया इल्ला अनू-त 


त्तरजुमा - “दूर .करदे तकलीफ को ऐ लोगों के पर्वरदियार! 
शिफा दे दे, तू ही शिफा देने वाला है, तेरे अलावा कोई झिफे 
देने वाला नहीं है।” 


आग बुझाने की दुआ 
॥) कहीं पर आग लगी हो तो “अल्लाहु अकबर” कह्टे और 
बुझाए। 


नोट - आम तौर पर ऐसे मन्त्र जिनके अर्थ मालूम न हों, उन्हें 
पढ़ना मना है। इस मन्द्र की चूँकि नबी करीम सलल्‍्लल्लाह अलैहि व सलल्‍लम 
पे पढ़ने की अनुमति दे दी है इसलिये इसका पढ़ना जाइज़ है। (इंद्रीस) 


थे 
ने 
फायदा - संपादक रह: फरमाते हैं - यह अमल आजमाया 
हुआ हैं। 


पेशाब बन्द हो जाने ओर 
पथरी के लिये दुआ 


)। जब पेशाब बन्द हो जाये, या पथरी हो त्तो यह द्आ 
पढ़े- 32.83 89,०५७ ५० ७७० ४८६3 ४00; 
उ्पा$5८ 02०55 -5<5: ५7६०: 
(4६ 02827 ६४७॥८०/८०६४,५७५४::7९४६ 
-द्रडआ4 3 १४3५2: उ2 :::5359623% 
रब्बु-नल्लाहुल्‍लजी फिस्समाइ, त-कद्-स इसमु-क, 
अमरू- क फिस्समाइ वल्‌-अरजि, कमा रह्‌-मतु-कः फिस्सभाइ: 
फज- अल्‌ रहू -म-तक फिल्‌ अरजि, वगूफिर लगना हूु-बता 
व- खतायाना, अनू-त रब्बुत्तेय्पिबी-न फ-अनूजिल्‌ शिफरा- अन्‌ 
मिन्‌ शिफाइ- के व-रह-म-तन्‌ सिने रहू- मति-क अला हां- जले 
वजूजि+ 
त्त्जुमा - “हमारा रब अल्लाह है जो आकाश में हैं एएऐ 
हमारे रब! ) तेरा नाम पाक है, तेरा हक्‍्म आसमान और जगीन में 
(बदबर ) है, तेरी रहमत जैसे आसमान में है ऐसे ही जमीन में भी 
आम कर दे, हमारे गुनाह और ख्त्ताएँ माफ कर दे, तू पार्क 
का परवरदिंगार है, इसलिये तू अपने शिफा (के भन्‍डीर ) ने 
शिफा और रहमत (के खजाने) से रहमत नाज़िल फरमा हे खा 
बीमारी पर (कि यह समाप्त हो जाये) 
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फोड़े - फुन्सी और घाव के लिए दुआ 


) जिस शख्स के फोड़ा-फुन्सी या जख्म (घाव) हो उस 
का उपचार इस प्रकार करे कि अपनी शरह्मदत्त की उंगली जमीन 
पर रख कर यह कहते हुये उठाए : 


बिसूसिल्लाहि, तुर-बतु अशृजिना, बिग्वे- कलि बअजिना, युशुफा' 
सकीमुला बिददजुनि रब्विना 


तर्जुमा - अल्लाह के नाम के साथ, हमारी ही ज़मीन की 
मिट॒टी, 5म ही में से किसी एक शबत्स के थूक के साथ, हमारे 
परवरदिगार के हुक्म से हमादा बीमार अच्छा छो जाये।" 


2) या कहे : 
६2८५०३४/६६७८ ७-० 
युशूफा सकीमुना भिद्दजूनि रब्विना 
तर्जुमा - “हमारा बीमार हमारे रबर के हुक्म से अच्छा हो 
जाना चाहिये” 


हाथ-पाँव सुन्‍न हो जाने के लिए अमल 
।) जब पाँव (या हाथ) सुन हो जाये तो जिस से सब से 

अधिक मुहब्बत हो उस का नाम ले। 

जिस्मानी दुःख-तक्लीफ के लिए दुआ 


।) जिस शख्स को कोई जिल्वानी दुख, वर्द या कोई अं 


46 
आम “प+7+-++-..._ 
तकलीफ हो वह अपना दाँया हाथ तकलीफ की जगह रखे और 


लीन मर्तबा “बिसमिल्लाहि" कहे और सात मर्तबा यह दुआ पढ़े -. 
22५»! है| 5. (५2५०८ 2८ ०--+०» 24.) प््ट्ा 
अऊजु बिल्लाहि वकुद्‌- रतिही मिन्‌ शर्रि मा अजिदु बउह़ाजिह 
तर्जुमा - मैं अल्लाह ओर उस की क़ुंदरत की पनाह लेता 
हैँ उस तकलीफ की बुराई से जो मुझे हो रही है।” 
2] या सात मर्त्बा यह पढ़े : 
5. ५१६ 2242:0-5$ 49 ४६ ५८४५ (रन 


अऊज़ु बिललाहि बिजिज़्जतिल्लाहि वकुंद्‌ू-रतिही मिन्‌ शर्त 
मा अजिदु 


तर्जुमा - “मैं अल्लाह की इज्जत और क़ुदरत की पनाह 
लेता हूँ उस तकलीफ की बुराई से जो मुझे हो रही है।” 

3) या तकलीफ के स्थान पर हाथ रस्व॒ कर सात मर्तबा यह 
दुआ पढे : 

+ हम जा 

>ट' 27-०४ 7४3:5 ०० 03१०७] 8 3-25 > ३ 


अऊजु बिजिज्जत्तिल्लाहि वक॒द-रत्तिही अला कल्लि शैइन्‌ 
मिन्‌ शर्रि मा अजिदु 


त्तजुमा - “ में अल्लाह की अज्जत और हर वस्तु पर 
उस की क़ुदरत की पनाह लेता हैं उस तकलीफ की बुराई से जो 
मुझे हो रही है। 


4) या तकलीफ की जगह पर हाथ रख कर ताक मर्तबा 
यानी तीन, या पाँच, था सात मर्तबा यह पढ़ कर और फिर हीर्थ 


_--- 47 
उठा कर फिर इसी प्रकार चन्द मर्तबा यह अमल करे: 





बिसमिललाहि अऊजु बिजिज़्जतिल्लाहि वकुद-रतिही मिन्‌ 
श्र मा अजिदु मिन्‌ वजओ हाजा 

तर्जजा - “अल्लाह के नाम के साथ, मैं पनाह लेता हूँ 
अल्लाह की इज्जत और क़ुदरत की, उस तकलीफ की बुराई-से 
जो मुझे इस दर्द की वजह से हो रही है।” 

5) या (खुद बीमार) अपने ऊपर “मु-अव्वजात” यानी 
वूरः “फ-लक्‌” और सुरः “नास” पढ़ कर दम कर ले। 


आँख दखने के लिए दुआ 
)) जिस शख्स की आँखें दुःख रही हों वह यद दुआ पढ़ें: 
5038,65 <५0::05>5%:१॥/। 


६६६४०४%-०:क | 

अल्लाहुम्म मत्तेअनी बि-ब-सरी वज्‌- अलहुल्‌ वारि-स मिलनी 

प- अरिनोी फिल अदुव्वि सारी बनसुरनी अलां मन्‌ जु- ल- मनी 

तर्जुमा - “ऐ अल्लाड! तू मुझे मेरी आँख की रोशनी से 

लाभ पहुँचा, ओर उसको मेरा वारिसा (यादगार) बना दे हल मेरे 

दुश्मन (की जिन्दमी) में मेरा बदला मुझे (अपनी आँसों से) 

दिलाया दे और जो मुझ्न पर अत्याचार करे उस पर मेरी सहायता 
फ्रमा। ? 


नर 
बुखार के लिए दुआ ० 
)) जिस को बुखार आ जाये वह यह पढ़े . 
2.५9४3-4७:3 ४ 


बिसमिल्लाहिलू कबीरिं, अऊजु बिल्लाहिलू अजीमि मि 
शरिं कुल्लि जिरकिन नअआरिन्‌ मिन्‌ शर्रि हरिन्नारि 


तर्जुमा - “बजुर्ग-बड़े अल्लाह के नाम से, मैं पनाह तेता 
हैँ और बजुर्ग और बड़े की हर जोश मारने वाली रग की बुराई पै 
और जहन्नुम की आग से सोरिश (जलन) की बुराई से।” 


सख्त बीमारी और जिन्दगी से निराशा 
के समय 


॥) अगर कोर्द सख्त बीमारी में घिर जाये और ज़िन्दगी से 
निराश हो जाये तो मरने की दुआ त्तो न करे, बल्कि अगर दुआ 


ही करनी है तो यह करे : 
८2२६4 //20 72 7770 हि करा आओ 
अल्लाहुम्म अहयिनी मा का-नतिल्‌ हयातु ख्वै-रल्ली 
ब-त- वफ्फनी इज़ा का-नतिल्‌ चफ़ातु खै-रल्ली 
तर्जुमा - “ऐ अल्लाह! तू मुझे जिन्दा रख जब तक किं 


जिन्दगी मेरे लिये बेहतर हो और मौत देदे जब तक कि मरना मै 
लिये बेहतर हो।” 


4% 


फायदा - हदीस शरीफ में आया है कि - अगचे कितनी 
भ सख्त बीमारी हो और ज़िन्दगी से निशाश हो, मरने की दुआ न 
शगे और ज़्यादा से ज़्यादा ऊपर की दुआ माँगे। द 


किसी बीमार का हाल-चाल मालूम 
करने के समय की दुआ 


।) अगर किसी बीमार का हाल-चाल ओर खैरियत मालूम 
को तो यह कहे: 

कड़ी 50) 448: (७ 40555: : 0५ 

ला बा-स तहट्टरनू इन्‌ शा-अल्लाहु+ला बा-स तहरुन्‌ इन्‌ 
शा- अल्लाहूु 

तर्जुमा - “कोर्द घबराने की बात नहीं अल्लाह ने चाहा 
तो (यह बीमारी जाहिरी और अन्दरुूनी त्तक्लीफों से) पाक कर देने 
वाली है+कोई घबराने की बात नहीं इन शा-अल्लाह, (यह 
बोमारी जाहिरी और अन्दरूनी खराबियों को) पाक कर देने वाली 
हे | | 

2) (शहादत की उँगली पर अपना थृंक लगा कर इस 


प्रकार जमीन पर रस्वे कि मिट॒टी उस पर लग जाये, फिर यीमार 
प्र घायल के बदन पर तकलीफ के स्थान पर लगाता जाये) और 


पह दुआ यढ़ता जाये! | 
ह (७० ल्‍"ज़ (2४८ न रथ (६० हम 5 मो (2 | ८८:05 के ८०] 
9023५ ९0223 75:69 5%245297-2 ०९% ८-३ 
बिसमिल्लाहि तुर-बतु अर॒ज़िना वरी-कृतु वअजिना युश्फा 
पेकीमुना बिदजुनि रब्बिना (या) बिइजनिल्लाहि 


थ.20 


ध् को नाम के साथ हमारे साथ, हमारी क्‍ 
मय क में वकीलिओ का थूक, हमारा बीमार स्वास्थ फी 
पाये हमारे रब के हुक्स से।” हि 

3) या दायाँ हाथ बीमार के बदन पर फेरता जाये और न 
कहता जाये : 


८:5५ (दि 5] ४2४ ८... 5 ऐप “ला , १“ ख डा 5 
४550 0302:-:)59ल्‍5) 2 ५४:८६ ५-४) ५ ता 


अल्लाहुम्म अजहिबिलू बा-स, रब्वन्नासि इशफिली 
व- अनू- तश्शाफी ला शिफा- अ इल्ला शिफाउ- क शिफाउन न्ञा 
युगाठिरु सक्‌- मन्‌ 


तर्जुमा - “ऐ अल्लाह! त्तक्लीफ को दूर फरमा पे] 
लोगों के पलानहार! इस बीमारी को शिफा दे, और तू ही स्वास्थ 
देने वाला है, तेरी शिफा के सिवा कोई शिफा नहीं, ऐसी शिफा दें 
कि कोई बीमारी बाकी न रहने दठे।” 


4) या यह दुआ पढ़े : 


श्र 5 (6 तर १) ५१ आन (धर . 
२५-०४ ४१४००४७९३५४४ ५४ 90225, 50५ -; 


बिसूमिललाहि अरुकी-क मिन्‌ कुल्लि शैडन्‌ यूजी-क, का 


शशि कुल्लि नफसिन्‌ ओ ऊनिन्‌ हासिदिल्लाहु यशुफी-क, विदगिल्ती 
अर्‌की - क 


तर्जुमा - “अल्लाह के नाम के साथ में तुझ + रे 
करता हूँ हर उस चीज से जो तुझ्ने तकलीफ दे और हर इल्सार 


42] 
किन्नर आशा शत 7-5... 
था हसंद करने वाली आस की बुराई से, अल्लाह तुझ्ने शिफा दे। 


हूँ अल्लाह के नाम के साथ तुझ पर दम करता हूँ।” 
5) या तीन मर्तेबा यह पढ़े ; 


ता 3५62 78, कर ७7: 502९ जी 352 (. 
2४०2८४५०५४०८०४२४२०७७५ ७७००, 2५ 


- 5-५+- ] 3४४८:42235,5&॥ 668 
बिसूमिल्लाहि अरृकी-क वल्लाह बुशुफी-क मिन्‌ कल्लि 
दाइन फरी-क मिन्‌ शररिन्नफ्फासाति फिल ऑ-कदि वमिन्‌ जरि 
हासिदिनू इजा-ह-स-द 
तर्जुमा - “में अल्लाह के नाम से तुझ पर दम करता हूँ. 
और अल्लाह ही तुझ को शिफा देगा हर उस बीमारी से जो तेरे 
अन्दर हो ओर आड- फेक करने वाली महिलाओं की बुराई से, 
और हसद करने वालों की बृगई से जबकि वह हसद करने 
लगें। ” 
6) या तीन अर्तबा यह पढे : 
७ ५-2४०४:४००७८३४ ए5 ४22509%9५-2 
फर७१:2००४४५८# 
बिसूमिल्लाहि अरृकी-क मिन्‌ कुल्लि दाइन्‌ यशूफी-क मिन्‌ 
शिर्रिं कुल्लि हासिदिनू इजा ह-स-द बमिन्‌ कल्लि जी औनिन 


तर्जुना - “में अल्लाह के नाम के साथ तुझ् पर दम 

फरता हूँ, हर बीमारी से अल्लाह तुझे शिफा दे हर हसद करने 

की बुराई से जबकि वह हसद करने लगे, और नजर लगाने 
पीले की बुराई से।” 


422 ऋण 
7) या यह दुआ पढ़े : 
नी अर्टीय ह० न “६ 
२६ ८८2 | 5 ४:००११०४:५४७४ ६६ ४५६2. : |६ ६! + 
9820-2५ ८४॥(४:८०० ० 65 ०४४८४] ४ ॥[. 
अल्लाहम्मशूफि अब्‌ू-द-क यन्‌-कंउ ल-क अबुब्बन ओ 
यमशी ल-क इला जना- जतिन्‌ 


तर्जुना - 'ऐ अल्लाह! तू अपने इस बन्दे को शिफा हे 
कि यह (अच्छा हो कर) तेरे किसी दुश्मन को घायल करेगा प 
(कम से कम) तेरी रजा के लिये किसी जनाजे के साथ जायेगा। 


8) या“यह दुआ करे : 


« 9 ह | 4 के हिट /[ 
नल । ६ 7) (-2 जद “६-2० | (९४ 


अल्लाहुम्मश्‌ फीही अल्लाहुम्न आफिही (या) अअआपफिहदी 
लर्जुमा - 'ऐ अल्लाह! तू बीमार को शिफा दे दे” (या) 
“उसे तन्दुरुस्त कर दे”। 
9) मरीज का नाम ले कर यह कहे : 
$3 235 30४४८ 3758 ९६%» 7६८ #। 5८५5६ 
क्‍ &६55:3५42 ९ 
या -फूलानु श-फल्लाहु सक-म-क व-गृ-फ-र 


जुमू-ब-क व- आफा-क फी दीनि- क वजिसूमि-क इला मुद्दति 
अ-जलि- क 


तर्जुमा - “ऐ फलाँ। अल्लाह ने तेरी बीमारी को शिफा ॥ 
दी, तेरे गुनाह बख्श दिये, और मरते दम लक के लिये तेरे व" 
को भी और तेरे बदन को भी आफिय्यत दे दी (इनूशाअल्लाह) 


4245 
0) या 7 मर्तबा यह दुआ पढ़े : 


&24४४ 2,209 #:-)5८७४ 2; 

अस्‌- अलुल्ला- हल अजी-म रब्बल्‌ अरधिल्‌ अजीमि अय्येश 
फी-के 

त्तर्जुमा - “में अल्लाह बजुर्ण और बड़ाई वाते से दकआ 

हूँ जो बड़े अर्श का मालिक है कि मुन्ने झिफा दे दे। 


फायदा - हदीस शरीफ में आया हे कि जिस शख्स ने भी 
किसी ऐसे बीमार की, अयादत की जिस की मौत न आयी हो और 
(ऊपर की) दुआ की तो अल्लाह पाक उस बीमार को उस बीमारी 
से जरूर ही शिफा देदेंगे। 


7१) या यह दुआ करे: 
45<.५:290,- 
या हलीमु, या करीमुशूफि- फुला- नन्‌ 


त्तर्जुमा - “ऐ हलीम, ऐ करम करने वाले! तू फुलाँ को 
शिफा दे दे।” 


फायदा - हदीस शरीफ में आया है कि एक व्यक्ति 
हजुरत अली रजि0 के पास आया और कहा - कि फालो व्यक्ति 
बीमार ढै। आपने फ्रमाया - क्या तुम्हें इस बात की खुशी है कि 
वह अच्छा हो जाये? उस ने कहा - जी हाँ। तो फ्रमाया -तुत 
(ऊपर की) दुआ करो वह अच्छा हो जायेगा। 


है 


यटरेय 
स्वँय बीमार आदमी के लिए के लिए बीमार 
की हालत में दुआ 


१) बीमार आदमी बीमारी की हालत में 40 चर्तवा यह 
आयल्न पढ़े ; 


090८2 255 055४-5७ घ: 


लाइला-ह इलला अन्‌-त् सुबूहा-न-क इन्नी कुन्‌हु 
मि- नज्जालिमी-न 


तर्जुना - “तेरे सिका कोई माबूद नहीं, तू पाक है, बेशक 
में ही अत्याचार करने वालों में से हूँ।” 


फायदा - हदीस शरीफ में आया हे कि जिस मुसलमान ने 
अपनी बीमारी की हालत में 40 मर्तबा ऊपर की आयत्त पद ली 
लो अगर इस बीमारी में देहान्त कर गया तो 40 शहीदों का संवाब 
पाएगा। और अगर अच्छा हो गया तो उस के समस्त पाप बख््या 
दिये जायेंगे। 
2) बीमारी के जमाना में यह दुआ पढे 
40.:40558704/5॥%८ + कै &505 
४-25 500४8 3/,5५६55५ १४ 
-40५४॥ ६४५४५ 055 &/#0॥ 56. 7/4; 
लाइला- ह इल्लललाहु वल्‍लाहूु अक्‌-बद्+लाईलीा- हू 
इल्लल्लाहु बहू-दहू + लाइला-ह इल्लल्लाहु वहू- दह्दू ला शरी-*ँ 
लह्‌ +लाइला- ह इल्लल्लाह लहल्‌ गमुलूक व लहल, हम्‌द 





किम 4.25 
4 नायक मम 
,लाइला-ह इल्लल्लाहु वला हौ-ल चला कूब्व-त इल्ला बिल्लाहि., 
सर्ज़मा - “अल्लाह के सिवा कोई भाबूद नहों, और 
ही सब से बड़ा हे +अल्लाह के सिवा कोई माबद नहीं 
वह अकेला और (तन्हा) हे+ अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं | 
उस का कोई साञझीदार नहीं+ अल्लाह के सिवा कोई भाबूद नहीं ़ 
उसी का (त्तमाम) मुल्क है और उसी के लिये सब तारीफ 
8+अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं ओर कोई भो ताकत और 
कुव्वत अल्लाह के सिया (हासिल) नहीं।" 
फायदा - हदीस शरीफ में आया हे कि - जो जखूस 
अपनी बीमारी की हालत में ऊपर की दुआयें पढता रहा और 
देहान्त कर गया तो जहन्नुम की आग उसको न सवा सकेगी। 


शहीद होने या गदीना शरीफ में 
देहान्त पाने की इच्छा और दुआ 


)) सच्चे दिल से ओर सच्ची तमन्ना से यह दुआ किय़ा 





गा कि डी जा कि 2 करी मी डक जी &02. 2.5 ३065५5८ का 
०३०००००-:००१३००४३७५०:०३४०५५०३८०७४-३४ 


अल्लाहुम्मर्‌ ज़ुकनी शहा-द-तन्‌ फी सबीलि-क बज - अन्‌ 
मोती थि-ब-लदि रसूलि-क 


तर्जुणा - “ऐ अल्लाह! मुझे अपने रास्ते में शहादत अता 
फ्रमा और अपने रसूल (सल्लल्लाह अलेहि व सललम ) के नगर 
(मदीना शरीफ) में मुझे मोत दें।” 


फायदा - हदीस फ्रीफ में आया है कि जो शख्स सच्चे 


426 
दि हे अल्लाह की राह में शहीद होने की होने की दुआ सोगेग 
अंगचे बिस्तर पर मरे लेकिन अल्लाह तजआला उसको शहीदों के 
दर्ज पर पहुँचा देगा। 

हदीस शरीफ में यह भी आया है कि जो शख्स सच्चे द्लि 
से शहादत को चाह्ेगा उस को शहादत का दर्जा दे दिया जाएगा, 
अगर्चे उस को शहादत न मिले। 

और यह भी हदीस में आया हैं कि जिस ने रुच्चे दिल्लसे 
अल्लाह की राह में कत्ल होने की दुआ माँगी फिर (चाहे अपनी 
मौत्त) मर जाये, या कत्ल कर दिया जाये (हर हाल में) उस को 
शहीद का सवाब मिलेगा। 


अल्लाह की राह में शहीद 
होने का सवाब 


)) हदीस शरीफ भें आया है कि जिस शख्स ने (अल्लाह 
की राह में) ऊँटनी का दुध दूहने के बीच के समय के बराबर भी 
(यानी थोड़ी देर के लिये भी) जंग की, उस के लिये जन्‍्लह 
चाजिब होगी। 


देहान्त के समय की दुआ 


)) मरने के समय, मरने वाले का मुँह किबले की तरफ 
कर दिया जाये और वह यह दुआ माँगे : 

मिट श्र कक 4 प्र आल बह | मय की कल क्र श्जा 

अल्लाहुम्मगू फिर लो कर्‌-हमूनी ब- अलहिकनी बिस्फीकित 
अअला 





427 _ ||_|_|_ 
- “ ऐ अल्लाह! 
फ्रमा, और मुझे रफीके आला पी: अिक हे हि साथ 
मिला दे। 
आन ४। व ड़ 

2) लाइला-ह इल्लल्लाहु इन लिलभौति स-कपतिन्‌ 

तर्जमा - “अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं है, बेशक 
मौत की सख्तियाँ (सत्य) हैं। 

3) और यह दुआ करता रहे : 

प्रअनी 2 ४5$०5२:०/+03 2 4 

अल्लाहुम्म अजिननी अला ग-मरातिल मौति व-स-करातिल 
मोौति 


त्तर्जुमा - 'ऐ अल्लाह! तू मोत की सख्तियों पर और 
जान निकलने (की तकलीफ] पंर मेरी मदद फ्रमा।” 


फायदा - हदीस शरीफ में आबवा है अल्लाह तआलों 
(फरिशतों से) फ्रमाते हैं - मेरा मोमिन बन्दा मेरे नजदीक हर 
भलाई (के ऊँचे दर्जे) का हकदार है (इसलिये कि) मैं उस के 
दोनों पहलू के दर्मियान से उस की रूह निकाल रहा हूँ और वह 
(जान निकाले जाने के समय भी) मेरी तारीफ कर रहा है 
(इसलिये ऐसे समय ऊपर की दुआ पढ़ना और अल्ला्ट पाक की 
हम्द व सना करना बड़े सोभाग्य की बात है। 


है. 


मरने वाले को तल्कीन (आश्वासन) 


)) जो लोग मरने वाले के पास हों वह लोग उसको 
“लाइला-ह इल्लल्लाहु” की तल्कीन्‌ करें, यानी ख़ुद कलमा पढ़ें 
ताकि वह भी उन को सुन कर कलमा पढ़े। 

फायदा - हदीस शरीफ में आया है कि जिस शख्स को 
जबान पर अन्तिम बात लाइला- है इल्लल्लाहु” हो, वह जन्नत 
में (ज़रूर) दाखिल होगा। 


मस्यित के पास जो लोग गोजूद हो 
वह यह दुआ पढ़ें 


) जो लोग गय्यित के पास हों वह उस की आँखें बन्द 

कर दें ओर यह दुआ पढ़ें : 
१-5४४52०४४६६०४॥३४६८४७॥४.४2258£ #। 

अल्लाहुम्मगफिर लिफूलानिनू चरू-फा द-र-ज-तह फिल्‌ 
महूदिय्यी -न वखलुफह फी अकिबिही फिल गाबिरी-ल वगफिर्‌ 
लना व- लहू या रब्बल्‌ू आ-लमी-न वफु-सह लहू फी कब्रिही 
चब-नब्विर्‌ लहू फीहि 

तर्जुमा - “ ऐ अल्लाह! फलाँ शख्स (यहाँ मव्यित का 
नाम ले) को बख़्श दे और हिंदायत्त पाये हये लोगों (यानी जन्नती 
लोगों) में उस का दर्जा बुलन्द फरमा और उस के पीछे रह जाने 
वालों में तू उस का कायम मुकाम बन जा और हमारी और उसे 
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ब्ज्व्लान्न्च्ग्न्न्चच््त्तण््््ः 4-33 +-५४७७४---५ ३७७७७. ०७७ ७७७७७... 
की (सब की) मम्फिरत फ्रमा दे। ऐ सरे जहानों के पालनहार ! 
उस की कंत्र को कुशादा कर दे और क॒व्र में उस को नूर अता 


फुरमा (यानी उस की क्त्र को रोशन कर दे] 


फायदा - हदीस शरीफ में आया है कि जो मब्यित के 
पास मौजूद हो वह भ्यित की आँखें बन्द कर दे और उस के 
लिये ऊपर की दुआ पढ़े, तो फर्ति उस की दुआ पर आगमीन 


कहते हैं। | 
मस्यित के घर वालों के लिए दुआ 


]) मस्यित का हर घर जाला यह दुआ करे : 
थक थी ढक #ी ;364 4:०० 45८42. ७2554; ०६८ (है 

अल्लाहुम्मग्र्‌ फिर ली व-लट्टू व- अअकिबनी मिनूहु अक्‌ू-ब- 
न्‌ ४-स-न- तन्‌ 

तज्जुमा - “ऐ अल्लाह! तू मेरी और उस की मम्फ्रित 
फरमा और मुनझ्ने उस का अच्छा बदला दे।” ह 

2) और मय्यित के लिये सूर: यासीन पढ़ी जाये। 

3) और जिस पर (इस मब्यित की मौत की वजह से) 
मुसीबत पड़ी है, वह यह पढे 

2280:५5522035:%0:2८:56%,8 

इनन्‍ना लिल्लाहिं व इन्‍्ना इलेहि राजिअ-न+अल्लाहुम्न अजिरनी 
फी मुसी-बतती वहलिफू ली खै-रम्मिनृहा 

त्तर्जुना - “बेशक हम सव अल्लाह के ही हैं और हम 


जाहलगानझइक०...ननन- *-.>3०४०४++----"पाआआा' हर माहम॒मकक-जा००-०- नमुगा०- महा... ओम 
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उसी की तरफ लौट कर जाने डाले हैं। ऐ अल्लाह! मेरी इस 
भुसीबत में मुझे बदला दे और इस के बदले मुझे बेहतर बदला दे[* 


जिस का बच्चा मर जाये 
उस के लिये दुआ 
)) जिस का बच्चा मर जाये वह 
अल्‌-हमूद्‌ लिललाहि अला कुल्लि हालिनू (और) 
इन्‍ना लिललाहि व इनना इलेहि राजिऊ-न पढ़े 


फायदा - हदीस क़दसी में आया है कि जब किसी 
(मुसलमान) बन्दे का बच्चा, मर जाता है तो अल्लाह तआला 
फरिश्तों से कहते हैं- तुमने मेरे बन्दे के बच्चा की जान निकाल 
ली? फरिश्ते कहते है। - जी हाँ (ऐ मेरे रब!) अल्लाह तआला 
फरमाते हैं- तुम ने उस के दिल का फूल तोड़ लिया? फर्श्ति 
कहत्ते हैं- जी हाँ। अल्लाह तआला फरमाते हैं। मेरे बन्दे ने इस 
पर क्‍या कहा ? फरिश्ते कहते हैं- उस ने “अल्‌- हमृदुलिल्लाहि” 
कहा ओर “इन्ना लिल्लाहि वइनन्‍ना इलैहि राजिक-नं” पढ़ा! इसे 
पर अल्लाह तआला फरमाते हैं- (जाओ) मेरे उस बन्दे के लिये 
जन्नत में एक महल बना दो और उस का नाम “बेतुल्‌ हमूदि” 
(हम्द का महल) रख दो। 


लाजि-यत करने वाले यह कहे 


॥) जब ताज़ि-यत (पुर्से) के लिये जाये तो घर वालों की 
सलाम करे और कहे - 





_->-्लर 
नी ८,०१५ हि. ह 
(०--&)*५४०-:७३3 ४४५८५ ४5 ८८५ & ७ 
"०3०52 
इन्मा लिल्लाहि मा अ-ख-ज वलिल्लाहि मा आअता वकुल्लुन 
जिन्‌- दद्दू बि- अ- जलिम्मु-सम्मन्‌ फुलू- तसूबिर्‌ वल्‌- तद्द - तसिद्‌ 
तर्जुमा - “ बेशक अल्लाह ही का था जो उसने ले लिया 
और अल्लाह ही का था जो उस ने दिया था। और अल्लाह 


तआला के हाँ हर एक ही की मोत् की मुद्दत सुनिश्चित हे, पस 
तुम सब्र करो। और सवाब हासिल करो।” 


ताजि-यत (पुरसी) के पत्र का विष्य 


» जब किसी को ताजियत का प्रत्र लिखना हो तो नीचे 
के मज्मून (विषय) का खत लिखे : 
स्खलुल्लाड रल्‍लल्लाडु अलैहि व सलल्‍मनम 
च् लाज्नियल का ख़्ल डजरल मा खाज 
लिनन ज्जब्ब्ल सस्लि० च्छे पुत्न के लेडान्स - 
ष्प्र 
१) इजरत मआज बिन ज- बल रजिए के बेटे के कील 
पर नवी करोम सलल्‍्लल्लाहु अलेहि व सल्लम ने (नीचे का पत्र) 
लिखा था - । 
29८00 % किए फजट पा 2 40५ 
52053 &॥42052-99:42(३-० ५ 
(2275 57 985%734%0:%75-2८ ५२ 
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बिसमिल्ला हिर्रहमा निर्रहीम्‌ + मिन्‌ मु- हम्मदिन्‌ रसूलिल्लोट्ि लीहि 
इला- म- आजिबूनि ज-बलिनू, सलामुन्‌ अलै-क, फुइन्नी अह-मः 
इलै- कलला- हल्लजी लाइला-ह इल्ला हु-व, अम्मा बअदु! 
फअ्‌-जु-मललाहु ल-कल्‌ अज्‌-र वल्‌-ह-म-कस्सबृ “२ 
व-र-ज्‌-कना वइय्या-कश्शडुक-र, फइनन अनूफ-सना 
व- अम्वा- लना व- अहलीना वऔला-दना मिव्वाहिबिल्लोाहिं'! 
अज्जावजल्लल हनिय्याति व- अवारिय्यतिल्‌ मुसूतौ- द- अति 
तु-मत्तअ॒ बिहा इला अ-जलिम्मादूदिन्‌ व-यकूबिजुहा 
लि-वकतिन्‌ मालूमिनू_ सुम्मफ-त-र-ज॒ अलै-नश्शुकु-र 
इजा अअता वस्सबू-र इ-जबू-तला फका-न बूनु-क मिन्‌ 
मवाहिबिल्लाहिल्‌ हनिय्यति व- अवारिय्यहिलू._ मुसूतौ-द- अति 
मत्त-अ-क बिही फी गिब्‌-ततिन्‌ वसुरुरिन, व-क-ब- जहूँ 
मिनू-क बि-अजू्रिन्‌ कबीरि निस्सलाति वर्ह-मति वल्‌ हुदी 
इनिह -त-स बू-त, फसूबिर्‌ वला युहबित्‌ ज-जओ-र्े 
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-र-क फ्‌ू-त- 7“ मत वक-लग्‌ अन्नल्‌ ज-ज-अ ला यरुद 
जै- अन्‌ वला यद्‌ - फ्‌्ञु हुजू- सन्‌ कमा हु- व नाजिलुन फ-क- 
कद, वस्सलामु 


तर्जुमा (शुरू करता हूँ) अल्लाह के नाम के साथ, जो 
दड रहम करने वाले मेहरबान हैं। अल्लाह के सन्देष्टा “मुहम्मद” 
की तरफ से मआज बिन ज बल्‌ के नाम! । 


तुम पर सलामती हो! में तुम्हारे सामने अल्लाह की तारीफ 
करता हूँ जिस के अलावा कोई गाबूद नहीं है। हम्द व सना के. 
बाद! अल्लाह तुम्हें बहुत बड़ा बदला अता फरमाये और सब्र करने.) 
की तौफीक दे और हमें और तुम्हें शुक्र अदा करना नसीब 
फरमाये, इसलिए कि बेशक हमारी जानें, हमारा माल, हमारे 
बाल- बच्चे और हमारी ओलाद सब अल्लाह बजुर्ग और बरतर के. 
बेहतरीन तुहफे और उधार के तोर पर हवाले की गयी चीजें हैं 
जिन से हमें एक सुनिश्चत समय तक फायदा उठाने का मौका) 
दिया जाता है ओर निश्चित सनय पर उन को (वापस) ले लेता] 
है, फिर हम पर फर्ज किया हे कि जब वह दे तो हम शुक्र अदा. 
करें और जब वह आजमाए (और उन को वापस ले ले) तो-सब्रें है 
करें। )) 


तुम्हारा बेटा भी अल्लाह की उन्हीं बेहतरीन नेमतों और 
हवाले की हुयी उधार चीजों में से एक (उधार का तुहफा) था। 
अल्लाह तआला ने तुम्हें उस से बेहतरीन सूरत में नफा पहुँचाया 
ओर (अब ) उस बड़े अज़ को रहमत और मग्फिरत व हिदायत के 
बदले में वापस ले लिया, मगर शर्त यह है कि सब्र और शुक्र 
करो। इसलिये तुम अब सब्र और शुक्र से काम लो और (देस्वो) 
उम्हारा रोना- धोना तुम्हारे सवाब को कहीं बर्बाद न कर दे कि 
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फिर तुम्हें शर्मिन्दगी उठानी पड़े। और याद रखो! कि रोना_ धेन 
कुछ नहीं लौटा कर लाता और न ही रन्‍्ज और गम को दूर 
करता है। और जो होने वाला है वह तो हो कर रहेगा _ 
सलामती हो तुम पर। 

फरिश्तों की त्ताजियत का बयान 
) या जीचे के बब्दों में ताजियत करे : 
!४56:25 40। 4273-४४ 56४ था 
4 #52900200354:0.%0/०८2४552%॥38॥ 
-“>५-2७/४०८६४२५८५४४४०४:९४५४४ 
-४6:5%॥4:-255ऋ८%5 55 
अस्सलामु अलैकूम्‌ व-रह्‌-मतुल्लाहि व-ब-रकातुदू! 
इन्‍न फिल्लाहि अजाअअम मिन्‌ कूल्लि भुसी-बत्तिन्‌ व- 
ख-ल- फन्‌ मिन्‌ कुल्लि फाइतिनू, फबिल्लाहि फ- फसिक्ू वहय्पाहू 
फरजू, फइनन-सल्‌ महस्मु मन्‌ हरि-सस्सवा- ब-वस्सलामु अलेकुग 
व॒-रह्‌- मतुल्लाहिे ब-ब-रकातुहू+ 
तर्ज़मा - “तुम पर सलामती हो और अल्लाह की बकतें 
और रहमतें (नाजिल) हों। बेशक अल्लाह ही हर मुसीबत में सत्र 
देने थाला है और वही हाथ से गयी हुई चीज का बदला देने वाला 
हैं। इसलिये तुम सब अल्लाह ही पर भरोसा करो और उती ते 
आशा रखो, इसलिये कि असली महरूम तो वह है जो अज और 
सवाब से भढ़रूम रहा) और तुम सब पर सलामती हो और अल्लाह 
की रहमतें और बर्कतें डों।” 
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७२२३० ०-०--० ०७० 
फायदा - हदीस शरीफ में आया है कि जब नबी करीम 
अलैहि व सलल्‍्लभ देहान्त कर गये तो फरिश्तों ने आप 
के घर दालों और सहाबा की इन्हीं ऊपर के लफ़जों में ताजियत 
की थी। द 





हजुरत खिज् की ताजियत 
)) या नीचे के लफुजों में त्ताजियत करे : 
६६3४४: ८; 4.7 478४2: ५5936 _ 
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इनन फिललाहि अजा-अन्‌ मिन्‌ कुल्लि मुसी- बतिन्‌, 
बजि-व- जन्‌ मिन्‌ कुल्लि फाइतिन्‌ व-ख-ल-फन्‌ मिन्‌ कुल्लि 
हालिकिनू, फुइ- लल्लाडि फ्‌- अनीबू, वइलेंहि फर- गब, व-न- जरुह 
इलैकूम्‌ फिल्बलाई, फुनूजुर, फुइन्नमल्‌ मुसाब्‌ मल्लम्‌ युज्‌-बरु 

तर्जुमा - “बेशक अल्लाष्ट ही हर मुसीबत में सब्र देता 
वाला हे, और हर मुर्दा शख्स या चीज़ का बदला ओर हर हलाक 
हुये शख्स या चीज का बदला देने वाला है। पस तुम सब अल्लाह 
की तरफ लौटो और उसी की तरफ जुकोी, और इस आजमाबश-में 
उसकी नजर तुम्हारी तरफ है, इसलिये तुम ख्याल रस्वो (कि कहीं 
अज्ञ और सथाब से महरूम न हो जाना) इसलिये कि मुसीबत का 
मारा (वास्तव में) वही शख्स है जिस को बदला (यानी अज और 
नवाब) नहीं दिया गया।” 


फायदा - हदीस शरीफ में आया है कि ( के रखूल 
सब्लल्लाहु अलै्दि व सल्‍लम के देहान्त के दिन) एक सफेद दाको 
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वाला, लन्दुरुस्त और शक्ति शाली, सुन्दर ( और खूबसूरत शत 
आया और लोगों की गर्दनें लाँघता हुआ (जनाजा के पास] पहुँचा 
और खूब फूट-फूट कर रोया और फिर सह्ठाबा की तरफ 
करके ऊपर के लफ्जों में ताजियत की और तुरन्त चला गा 
हजरत अबू बक़् और हजरत अली रजिए ने फ्रमाया-यह सिद्ध 
अलैए थे। 


मस्यित को उठाने या 
जनाजा उठाने के समय 


)) जो लोग ग्रय्यित को उठाकर चारपाई पर लेटाएँ-यां 
जनाजा उठायें, उस समय “बिसूमिल्लाहि” कहें। 


जनाजा की नमाज की दुआ 


)) जनाजा की नमाज़ में सलात-सलाम (दरूद व सलीम] 
पढ़ने के पक्चात्‌ यह दुआ पढे : 


ब्ल्ल्ल 5" ५३८ कि अर. यु अब. [2“ 3 बा ही हि 
४ ४१०0:220 ६55४५५:८2255 55 47: 
2227253] ये की न न्म ६ ४25 या की न पा या मी कि 
"उस्ब्अज सच इक आय 5 ४05५ 
जम ५ ल्‍्ह्र गम न (८ -> ८2 बी न मु क.ड.. अी कान पे मी 
2:3४ 4.).922,£ & ०००८0 553 - ७2, ५) /७७ हि | 
| 3६ 34४४८ और &ः [ 45 यम हु (८१५ 4 # 
८2#७।८/०८६४ २ 5: ५3 -0::,&:.2, (: ५80 »१5..50॥ 
56 ४७ 55४52, ४४६ ४ 
. 5ल्लाहुम्म अबू दु-क वबूनु अ-मति-क का-न यशु-हई 
अल्लाइला- ह॒ इल्ल़ा अनू -त, वहू-द-क, लाशरी-क लं८ बे 
त-पशू >हदु अन्न समु- हम्म- दन्‌ू अबूद-क वब-रखसूलु- की 
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अधु- मैं“ है फकी- रन्‌ इला रह-मति- क, व- अत्‌- बह- त गनिय्यन्‌ 
अन्‌ अज़ाबिही, त- ख़ल्ला मि- नहुनया व- अहलिहा, इन का-न 
ज्ञांकि -यनल्‌ू फ-८ जव्किडी, च॒इन्‌ का-नच मुखति - अन्‌ फगफिर 
लह+अल्लाहुम्म ला तुहरिगिना अजू-रहू वला तुजिल्लना बअ-दहू 


त्तर्जुना - “ ऐ अल्लाह! (यह) तेरा बन्दा और तेरी लौंडो 
का बेटा गवाही दिया करता था कि तेरे सिदा कोई माबूद नहीं है, 
तू अकेला है, तेरा कोई शरीक नहीं हे। और गवाही दिया करता 
था कि मुहम्मद त्तेरे बन्दे ओर तेरे रसूल हैं। (अब यह) तेरी 
खझमत का आशा वान है और त्‌ इस को अजाब देने से बेनियाज 
है (अब यह) दुनिया और दुनिया वालों से अलग हो कर तेरे 
दरबार में हाजिर है। अगर यह ([गुनाहों से) पाक हैं तो और 
ज्यादा तू इसे पाक-साफ्‌ कर दे, और गुनाह गार है तो उस की 
मग्फिरत कर दे। ऐ अल्लाह! तू हमें भी (रोने- धोने में गिरफ्तार 
कर के) उस के सवाब से महरूम न कर और इसके बाद तू हमें 
गुमराह भी न कीजियो।” 


2) या यह दुआ पढ़े : 


जल हैं वी हु का: ऑ के बजे « हि न बी औॉओी। 9 ० न 
940 )>» 25 5८८ 4५: ५53054/#2055).9£80॥ 
या ह्यय पहन ज्न्ऐँ ण्प्ू हि हे व 7 आई कम 7 मै 
35 १$5०:0४ है 957002..88767565 
ञड ५. जहा कं मं | 

जी व श्र रू की न्न् प हम ॥४६॥॥ री (2 
2540235. 5 ##श<#5:8:5(59। 


ह 


छुण हनी कु की । हम | का 


०2०७३:४५५०22.:50५55%20ए/ ४५ 
घ2 9 आर5ड4 20 53282 424 ४ 
अन्‌हु, 
व... हम्मगू फिर लह्दू वर्‌-हगहु, वआफिही, कि#*+- हक 
क्रम नुजु- लद्दू, व-वस्सिअ मद्‌-ख- लू [सिल्‌ह 
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नक्के- तस्सौ-बल्‌ अबू-य-ज मि-नद्द - नसि, व- अबूदिलह दास 
खै-रम्मिन्‌ दारिही, व- अहू- लन्‌ खै-रम्मिन्‌ अहलिही, वजौ-जम 
सवै-रम्मिन्‌ जौजिही, व- अद्खिलहुलू जन्न-त व- अभिजहु मिन्न 
अजाबिल्‌ कबूरि व- अजाबिन्नारि+ 


त्तर्जुमा - “ऐ अल्लाह! तू इसे माफ कर दे, इस पर रह 
फरमा, इस को आफियत छः च्स की अच्छी मेहमानी कर, इस 
का ठिकाना (कब्र) कुशादा कर दे, और इस (के गुनाष्ठ) को 
पानी के साथ बर्फ के साथ, ओलों के साथ, ऐसे धो दे औः 
पाक-साफ कर दे जेसे, तू सफेद कपड़े को मैल-कूचैल ते 
पाक-साफ कर देता हैं। और इस को उस के (दुनिया के)-फ 
से बेहतर घर, और उस के घर वालों से बेहत्तर घर वाले, और उर# 
की पत्नी के बेहतर पत्नी बदला दें। और इस को जन्नत में 
दास्विल कर दे और क॒न्न के अजाब से और (जहन्नुम की) ओग 
के अजाब से पनाह दे दे।” 

3) या यह दुआ पढ़े : 

४9५: 9:59 /5%% ५:4७ 20% ४ 

६ टपन्‍ाक ए 3०० 4६ ६/ हल, 


कह आकि/ल ना नर ड् वार दूँ 
7 (४.५ ८ डा (7 हज 
3.5 ०.०. 4 2०८०-०- ५ | 3८४५ ५०2०००० १ 


| छा 
[ हा आम, (४ छू हा न किन है है लिखी [ 
2995२४७58:४8, 5 3%८550४-५ 
ञ् की ६८.४ हि ही ब्बीी कल श्र श 
-8 03% -“-4ट ५२८८ 8.20) 8 
अल्लाहुम्मग फिर लि-हप्यिना व-मख्यित्तिना, व-संगीरलि 
व- कबीरिना, व-जु-करिना वउनसाना, वशाहिर्दिती 


पगाइबिना+ अल्लाहुम्म मन्‌ अहयै- तहू मिन्‍ना फअहयिही भें: लत 
इसूलामि, च-मन्‌ त-वफ़्फौ- तहू मिन्‍ना फ-त- वफ्फ्र्हू ऑः की 








_---+-- ३१ +ि-+---त0हत. __ 
ईमाति+ उल्लाइम्म ला तुहरिभूना अज्‌-रहू बला तुजिल्लना यज्ञ दहू 
- “ तू हमारे जिन्दा और मरे हुये को, छोटे 
ओरतों » छोटे और 
बड़े को, सर्दों और औरतों को, भोजूद और गाइब आदमियों को 
बख़्श दे। ऐ अल्लाह! तू हम में से जिस को जिन्दा रखे उसे 
इस्लाम पर जिन्दा रबर और जिस को वफात दे उस को ईमान पर 
बफात दे। ऐ अल्लाह! तू हमें इस (पर सब्र करने) के अज से 
महरूम न कर और उस (की चफात) के बाद हमें गुमराह न 
करना | प्र । 
4) या यह दुआ पढ़े : 
32923 #:5 ८ <<5 ए८/ <55 ४7:2६ ६8 


कषटऔ-.5७:०८<३७०5.०5४४ दा 
४१३७५ टर4507.. 


अल्लाहुम्म अनू-त॒ रब्बुहा व-अनू-त ख-लकु-तहा 

व- अनू-त छदे- तह्ठा लिलू इस्लामि च- अनू-त क-बजू-त रु- हा 

ब-अनू-त अज्ञ-लमुबिसिरिंहा व-अजला नि-यतिष्ठा जिआना 
उु-फआ- अ फगूफिर्‌ लड़ा 

तचर्ज्मा - “ ऐ अल्लाह! तू ही इस का पालनहार है, लू 

ने ही इस को पैदा किया, और ऐ मेरे मौला! तू ने ही इस को 

+ मम लाने की हिदायत्त दी, और (अब) तू ने ही इस की जान 

नकाली है, तू ही इसके अन्दर-बाहर को जानता है, हम (तेरे ही 

शक से) सिफारिश करने आये हैं, तू (अपने फज़ल और करम 

/ इस को माफ फरमा दे।” 


5) या यह दुआ पढ़े - 
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5४६0५ ८ :2४;७/ ४७४5-५७. 2 7:58 
८४->2025४8॥ डंडे 4 २८३२ 
अल्लाहुम्म इन्‍नन फूला-लबू-ने फुलानिन्‌ फी जिम्मत्ति- क्तृ 
व्‌- हबलि जवारि-क फकिही मिन्‌ फिलत्‌-नतिल्‌ कबूरि 
व- अजाबिन्नारि, व- अन्‌ू-त अदलुल्‌ वफाइ वल्‌-छमदि, 
फगफिर्‌ लह्दू वर्‌ू-हमूहु इनन-क अन- त्तलू गफूर्दरहीम्‌+ 
तर्जुमा - 'ऐ अल्लाह ! फूलाँ का चेटा फलाँ (यहाँ भेद 
का और उस के पिता का नाम ले) तेरी हिफाजल ओर तेरी हो 
पनाह कहे सहारे पर है, पस॒ लू इस को कबत्र की आजमभाइश से 
और जहन्नुम की आग से बचा ले, और तू (अपने वादे को) पूण 
करने वाला और सब तारीफों के लायक है। ऐ अल्लाह! पस तू 
इस को माफ कर दे, ओर इस पर रहम फरमा। बेशक तू हो 
बड़ा माफ करने वाला है।” 


6) या यह दुआ पढ़े : 

धर न 0 3-2. जि रा! ४।-८ हि ॥२6] >> !;८॥ कि 
७-+८<ॉडिज: 3523 ह४० ४द्धा ८25 20 5 !£3-॥ 

सीन 759८ : न्‍ 7# हो ।किकरन्ची ड टट्ू न्‍ ८ ऊड््ध्ॉडटी 
४००) ४..०४४०५ 42-]| है कर ४ 5०2)2७। स्‍<2+ 
अल्लाहुम्म अबूदु-क वबनु अ-मत्ि-क इहताजा इला 


रह-मति-क व- अनू-त ग़निय्थुत अन्‌ अजबिह्े इन्‌ का-न मुहंति -नन 
फजिद्‌ फ्री एहसानिही बइन्‌ का-न मुसी- अनू फू-लजा- कज्‌ अनूहु+ 

तर्जुमा - “ऐ अल्लाड! त्तेर (यह) बन्दा और तेरी लौटी 
का बेटा, त्तेती रहमत का मोहताज है, और तू इस को दन्ड देने 
से बेनियाज़ है, अगर यह नेक है तो इस की नेकियों में इजाफा 


>> | _ ++-+-+--...., 
फुरमा और अगर सह जुनाहगार है तो इसे माफु कुरमा दे।” 

7) या यह दुआ पढ़े : ः 

ध के 4" ४2५ नी आम 

4 ४ हे (१5.5 ककब 2 ज कि ना कै भजं ही ह हा 

22920 >ज:५255:255 2:28 

४४४५०:०४४. 25४5; 52८०385 4६ ४ 

अल्लाहुम्म अनूदु-क वंबूनु अबूदि-क का-न यश्‌- ड्ढु 
अल्लाइला- हइल्लल्लाहु व-अन्न मु-हम्म-दन्‌ अबदु-क 
व-रसूलु-क, व-अनू-त अअ्‌-लमु बिही मिननी, इन का-न 
मुहसि-नन्‌ फजिद फी एह्सानिही वइन्‌ का-न मुसी - अन्‌ फगफिर्‌ 
लहू, वला तुहरिगूना अजू-रहू वला तफूतिन्ना बल्‌-दहू 


चर्जगा - 'ऐ अल्लाह! तेता (यह) बन्दा और त्तेरे बन्दे 
का बेटा गवाही दिया करता था कि अल्लाह के अलावा कोई 
माबूद नहीं है और यह कि मुहम्मद तेरे बन्दे ओर रसूल हैं, और 
तू तो मुझ से ज़्यादा इस (के हाल) को जानता है, अगर यह 
नेक है तो इस की नेकियों और भलाई में ज़्यादती फ्रभा और 
अगर यह गुनाहगार है तो इस को माफ कर दे, ओर तू हमें भो 
इस (की मौत पर सब्र) के सवाब से महरूम न फ्रमा, और इस 
(के मरने) ज्ले बाद हमें किसी आजुमाइश में न डाल।” 


नोट- जनाजा की नमाज में पढने की मशहूर दुआ तो न0 3 है, 
बाकी में से किसी दुआ को भी इस के बाद पढ़ ले तो कोई हरज कप 
बेहतर यह है कि जनाज़ा की नमाज ख़त्न होने के बाद इन दुआओं में 
से किसी भो दुआ को पढ़ कर मग्यित के लिये नाफ़ी की दुआ हे 
बहरहाल, याद त्तो इम सभी दुआओं ओर इन के तर्जुगों को ही कर 
चाहिये, और कभी कोई दुआ पढ़े और कभी कोई दुआ (इंदरीस ) 
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“7 पान 
मय्यित को कब्र में रखने के समय 
की दुआ 
)) जब मग्यित को कब्र में उतारे तो यह कहे - 
4344 ८460-40 5:22 < )४:%0५.<; 
बिसूमिल्लाहि व- अला सुन्नति रसूलिल्लाहि (सल्लल्लाह अलैहि 
च-सल्ल-म ] 
तर्जुमा - “अल्लाह के नाम के साथ, और अल्लाह (के 


रसूल सलल्‍्लल्लाहु अलेहि व सलल्‍लम की सुन्नत (यानी मिल्लत)-पर 
(हम इस को दफन करते हें] 


2) या यह कहे : 
2222 ८. 3 गम हि हज बे मे ( 
((22246%८४५०५७:25०235% ५5% ५-२ 
बिसूमिल्लाडि वबिललाहि व-अला मिल्लत्ति रसूलिल्लाहि 
(सल्लल्लाहु अलेहि व सल्‍लम) 


त्जुमा - “अल्लाह के नाम के साथ, और अल्लाह [के 
हुक्म) से, (हम इस को) अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि-वें 
सल्लम) की मिललत पर (दफ़्न करते हैं) 


3) या यह कहे 
शव हर की 4-5 (४८2, क्र मई ह 2 (832: 2१ (5: ४० 
७०-३० ८५४४५४७०४७ :४&४-/०५७- 
80५2-22 38% 0:7220%/% 
मिन्‌हा ख- लकनाकुम्‌ वफीडा नओदुकुम्‌ वमिन्‌हा नुखरिजुकु( 
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तप आ 
ता-र२८ तन उख़रा+ बिसूमिल्लाहि वफी 
रसूलिल्लाहि+ फी सबीलिल्लाहि व- अला 
तर्जुमा - “” इसी जमीन से हम ने तुम को पैदा 
से किया हे, 
और इसी जमीन में हम तुम को लौटा देंगे, और इसी जमीन दे 
हम तुम को (कयामत के दिन) दोबारा निकालेंगे+ अल्लाह के 
नाम के साथ और अल्लाह ही की राह में और अल्लाह के रसूल 
(सल्लल्लाहु अलैहि व सलल्‍लम]) के दीन पर (हमने इस को दफन 
किया है) 


दफन से फारिगृ होने के बाद की दुआ 


) जब दफन से फारिग हो जायें तो कब्र के पास खड़े हो 
कर (मौजूद लोगों से) यह कहें : 
छा 25 2४५६७ <:222400:2:%0%॥:%:: 
इस्‌ - तगफिरुल्ला- 6 लि-अखीकूम्‌ व-सलू लहुत्तसनी--ते 
फइननहुलू आ-न युस्‌- अलु 
तर्जमा - “तुम अपने भाई के लिये अल्लाह तभआला सें 


माफी माँगो, और उस के (मुन्किर नकीर के जवाब में) साबित 
कदम रहने की दुआ करो, इसलिये कि इस समय इस से सवाल 


(व जवाब) किया जा रहा है।” 


2) दफन के बाद क॒ब्न पर सूर: ब-क-₹: का पहना 
रकूअ (यानी अलिफ लाम भीम से मृफलिहल्‌ तक) 


भन्तिम रुकूअ (यानी आ-म-नर्सूलु से काफिरी-न त्तक पढ़ा 
जाये। 





कक की जियारत के लिए कब्नुस्तान 


जाने के समय की दुआ 


)) जब कब्र की जियारत के लिये कन्नरुस्तान जाये तो यह 
कहे । 

5269-43 /:&नए22४७ ८2५ ६ 
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अस्सलामु अलैकुम्‌ अह्‌- लद्दियारिं मि-नल्‌ मोमिनी-न कल 
मुसलिमी-न बइन्‍ना इन्‌ शा-अल्लाहु बिकुम्‌ ललाहिक्‌-न+ 
नस्‌- अलुल्ला-ह लना व-लकुमुलू आफि-य-त्त, अनुतुम्‌ ल॑ना 
फ्‌-रतुन्‌ व-नहनु लकुम्‌ त-ब अुन्‌+ 

तर्जुमा - 'ऐ (इस) बस्ती के रहने वाले मोमिनों और 
मुसलमानों! तुम पर सलाम। बेशक हम भी इनशाअल्लाह तुम-सें 
बहुत जल्द मिलने वाले हैं, हम अल्लाह तआला से अपने और 


तुम्हारे लिये शान्ति की दुआ करते हैं, तुम हम से पहले जाने वाले 
हो और हम तुम्हारे पीछे आने वाले हैं।” 


2) या यह कहे : 


नही बह. मी 


जी हा या उन कान ८७०... 
0८5 0५-०५ ००2३० ३22 (5)॥ | (47८ ९ 22 | 
995 25525000४2./5 ६ १! (2, जीव व ता 


अस्सलामु अला अहलिदियारि मि-नल्‌ मोमिनी-ने 
मुसूलिमो-न व-यर्‌-हमुल्लाहुलू मुस-त्तकदिमी-न मिन्‍नो 


अंक 2 कक 2 आप क वइनन्‍्ना कल 
(आलिते-न+वइन्‍्ना इन श-अल्तह दि 777: 


५ ललाहिक 
तर्जुमा - ऐ (इस ) बस्ती के जन बे न 
' चुत तर सलाम! ओर अल्लाह हम में से पहले 
पर भी रहम फरमाये, और बाद जाने 


जाने वालों 
हम भी इन्शाअल्लाह बहुत जल्द तुम से कि ० ओर 
3) या यह कहे पा 
|] 
मो आन ही मे आय हु / ) 


“८५४०2 ».०0 75 26८: बहड3: 8 “7 
अस्सलामु अलैकु॒म्‌ दा-र कौमिम मोमिनी-न के 

मा तू-अदू-न ग-दन्‌ मु- अज्जलू-न वइन्ना इन शा- अल्लाहुं 
तर्जुमा - “ऐ मोमिनों की बस्ती के रहने वालो, तुम प्र 
सलाम! और तुम्हारे सामने तो वह (सवाब और अजाब) आ-गया) 
है जिस का आने वाले कल के समय (यानी मरने के बाद) वादा) 
किया गया था, हम भी इन्शाअल्लाह बहुत जल्द तुम से मिलने / 

वाले हैं (हमारे सामने भी आ जायेगा) 

(०) 


4) या यह कहे : क्‍ 


5%»४) »(. १00 7.5 ५)! (0]$25:25%- ग्डि छ् 2222८ १ *॥| 
अस्सलामु अलैकुम्‌ दा-र कौमिम मोमिनी-न वइन्‍्ना इन 
शा- अल्लाह बिकुम्‌ लाहिकू-न 


त्तर्जुमा - “ऐ मोमिन कौम की बस्ती के रहने वालो, तुम 
पर सलाम! और हम भी अल्लाह ने चाहा तो तुम से मिलने वाले 





हैं। ” 
) या यह कहे : 
॥2४४८8200007%.:/ 70:05: 


अस्सलामु अलैकूम्‌ या अह-लल्‌ क़ुबूरि यमफिरुल्लाहु लग 
ब॒-लकुम्‌ व- अनूतुम्‌ स- लकुता दे नहनु बिल इसूरि - 
तर्जुमा “ऐ कब्र वालो तुम पर सलाम! अल्लाह हि ) 


भी माफ कर दे, तुम हम से पहले चले गये हो, हम भी तुम्हे 
पीछे आ हहे हैं।” 


हज एर 


_ 7-०... 


दूसरा बाब 


वह जिक्र जिस की फजीलत किसी 
भी समय और स्थान और सबब के 
साथ मख्सूस नहीं 


॥) जहाँ भी हो, जिस समय भी हो, जितना संभव हो 
"ल्ाइला-ह इल्लल्लाह” का जिक्र करे। 


फायदा - ॥. हदीस शरीफ में आया है कि वह जिक्र जो 
किसी समय, स्थान और सबब के साथ मल्युत नहीं वह “लाइला-ह5 
इल्लल्लाह” ही है, यही सब्र से अफ्जल जिक्र है। दूसरी हदीस 
में है कि - यही सब से बढ़ कर नेकी है। 


2. एक और हदीस भें आया है कि नबी कीम सल्लल्लाहु 
अलेंहि व सल्‍लम ने फरमाया - कंयामत के दिन मेरी शफाजत 
से सब से ज़्यादा उस को फायदा हाठिल होगा जिसने जान व दिल 
से (यानी इख्लास के साथ) लाइला-ह इल्लल्लाहु कहा होगा! 

3. ओर एक हदीस में है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलेष्ि 
व्‌ सलल्‍लम ने फ्रमाया - जिस शह्त्स ने लाइला-ह इल्लल्लाह 
कहा और उस के दिल में जो के बराबर भी इख्लास या ईमान 
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होगा वह दोजख से निकाल लिया जायेगा। और ज़िस म्रे श 


कलमा कहा और उस के दिल में गेहूँ के दाना के बराबर भो 
इस्लांस या ईमान होगा, वह भी दोजत्व से निकाल लिया जायेगा | 
और जिसने यह कलमा कहा - और उस के दिल में तनिक भर 
भी भलाई या ईमान होगा वह भी दोजख से निकाल लिया 
जायेगा। 

4. एक और हृदीत में आया है कि - जिस शख्स ने (दिल 
से) लाइला-8 इल्लल्लाहू कहा वह जन्नत में जरूर दाखिल होगा- 
अगर्चे उसने बालात्कार (जिना) और चोरी (जैसे गुनाह) भी किये 
हों, अगर्चे उस ने जिना और चोरी भी की हो, अगर्चे उस ने जिना 
और चोरी भी की हो [तीन मर्तबा फरमाया, 

5. एक और हदीस में आया है कि - नबी करीम सलल्‍्लल्लाह 
अलेहि व सलल्‍लम ने फ्रमाया - तुम अपने ईमान को ताजा करते 
रहा करो। सहाबा ने पूछा - ऐ अल्लाह के रसूल! ईमान को 
किस प्रकार त्ताज़ा करें? आप ने फरमाया - ज्यादा से ज़्यादा 
लाइला-ह8 इल्लल्लाह कहते रहा करों। 

6. एक और हदीस भें आया है कि - नबी करीम सल्लल्लाहू 
अलेहि व सल्‍लम ने फरमाया - लाइला-ह इल्लल्लाह को अल्लाह 
त्तक पहुँचने से कोई चीज नहीं रोक सकत्ती। 

7. एक ओर हदीय में आया है कि - लाइला-ह इल्लल्लाईँ 
(का जिक्र) कोई गुनाह बाकी नहीं रहने देता, और कोर्ई भी 

अमल उस के क्राबर नहीं है! 
8. एक और हदीस में है कि अगर सातों आसमान और 
सातों जमीनें तराजू के एक पलडे में हों और लाइला-ह इल्लल्लाएँ 


__--... 449 
दूसरे पलड़े में हो, तो वह उन सब से बढ जायेगा। 


9) एक और हदीस में आया है कि - जब भी कोई बन्दा 
दिल ते के कहता हे उस के लिये आकाश के 
दर्वाज़े खुल जाते हैं, यहां तक कि वह अर्श तक पहुंच जाता है 
जब तक कि वह बड़े-बड़े गुनाहों से बचता रहा हो। | 


कलम- ए- त्तोहीद की फजीलत 


)) कम से कम एक मर्तबा और जितना ज्यादा भी हो सब्हे 
यह कलम-ए- लौहीद पढ़ा करे: 

2«००055050 20. 50. ५९५65 5*6&/< ४0४ / 

लाइला-8 इल्लल्लाहु, वहू-दहू, ला शरी-क लहूं, लहले 
मुलक्‌ ब- लहुल- हम्दु युद्यी वयुभी- तु वहु-व अला कुंल्लि औइन्‌ 
कदीर + क्‍ 

तर्जना - “अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं, वड़ 
अकेला है, उस का कोई शरीक नहीं, उस का (सब) मुल्क हं, 
और उस के लिये (त्तमाम) तारीफ डै, वही जिलाता है, और वही 
मारता है, ओर वही हर चीज पर कुदरत रखता है।” 





फायदा - हदीस शरीफ में आया है कि - 


.. जो शरू्स इस कलम-ए-तौहीद को दस मर्तबा पढ़ेगा 
तो उस अरव्स के समान होगा जिसने हजरत इस्माओल (अलेए] 
फी ओलाद (अरब कोम) में से चार गुलाम. आजाद किये हों। 


2. और जो एक मर्तवा पढ़ेगा वह उस शख्स की तरह होग। 


450) 
_  _ऑ्ए-ा मत के कल 
जिस तने ( किसी भी कोम का |! एक गुलाभ आजाद किया हो । 


५. और जो सौ मर्तबा यह कलमा पढेगा उस को दस गुलाम 
आजाद करने के बराबर सवाब मिलेगा और उस के लिये, हा 
नेकियाँ लिख दी जायेंगी और उस की ॥00 बुराइयाँ मिला श् 
जायेंगी। और यह कलमा उस के लिये शैतान से बचाव का सामान 
(सुरक्षा) होगा, और कयामत के दिन कोर्द भी उस से अफंजत 
अमले पेश करने वाला न होगा सिवाए उस शख्स के जिसने उ् 
से भी ज्यादा यह कलमा पढ़ा होगा। 

4. यही वह कलमा है जो हजरत नूह (अलै0) ने अपने के 
को सिस्वलाया था (मगर उसने उस से काम न लिया और तूफान 
में हलाक हो गया) इसलिये कि अगर तमाम आसमान एक पतदे 
में (रखे) हों (और यह कलमा दूसरे पलड़े में) तो ग्रह कलमा उन 
से बढ़ जायेगा, और अगर (सब) आसमान हल्का की तरह हों तो 
यह कलमा (अपने बोझ से) उन को मिला देगा। 


2) ज़्यादा से ज़्या यह कलमा पढ़ा केरे - 
ध्ड डा वनुल 5४८८८२६४४ 77 प््का 95५ ज 5" द् 
८) ००४ 5० ४३४ ३४-४३ ०505 5४ १४50४ 
मी 7) 
लाइला- ह इल्लल्लाहु वललाहु अक्‌-बरु वला हौ-ल॑ वला 
क्रुच्च-त इल्ला बिललाहिलू अलिग्यिल अजीमि 


तर्जुगा - “अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और जलता 
ही सब से बड़ा हे, और कोई भी ताकत और क़ुव्वत अली 
बजुर्ग और बड़े के सिवा (हासिल) नहीं।” 


में ॥ दा ् 
फायदा - हदीस शरीफ में आया है कि - लाइलो 





45] 
“पके जवए मछ बा बे [7770८ 
४ : चलल्‍लाहु अक्‌- बह? दो कलिमात हैं मे 
एक लाइला-हे इल्लल्लाह) तो अर्श से केर कहीं ह्क्ता के 
#हीं, और दूसरा (अल्लाह अक्‌-बढ)] आसमान ओर ज़मोन दे 
दर्गियान (फ्‌जा) की भर देता है। ह 


एक और हदीस में है कि यह दोनों कलमे “बला न 
बला कुज्व-त इल्ला बिल्लाहिल अलिब्यिल अंजीमि” के साथ 
(मिल कर ) तो जमीन पर जो शख्स भी इन (तीनों कलमात ) को 
पढ़ेगा उसके ग़॒नाहों का अवश्य ही कफ़्फारा बना दिया जावगा, 
अगर्चे वह समुन्द्र के झागों के बराबर हों। 


कलम - ए- शहादत की फूजीलत 
3) जितना भो मुम॒किन हो (चलते-फिरते) यह कलमा 


पढ़ा करे- 
90949065:56 6 07१555४ 

अशु- हुदु अल्लाइला-ह  इल्लल्लाहु व- अन्न मु-हम्म- 
वर्ससूलुल्लाहि ।( 
सर्ज़मा - “ में (दिल से) गवाही देता हूँ कि अल्लाह के 
सिवा कोई माबूद नहीं और यह कि मुष्ठम्गद (सल्लल्लाहु अलैहि व 
सेल्‍लभ) अल्लाह के रसूल हैं!” 

फायदा - हदीस शरीफ में आया है कि नबी का 
तल्‍्लल्लाह अलेैहि लू सलल्‍लम ने फरमाया - जो गर्स हर हि 
की गवाही देगा कि अल्लाह के सिवा कोई से लि 
पंठम्भद (सल्लल्लाहु अलेहि व सल्लम) मी कर 
अल्लाह पाक उस पर दोजख की आग को हरा 
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3 _ टण  _“ 
मआज बिन जबल रजिए ने (यह हदीस सुन कर) 
यो ऐ अल्लाह के रसूल! कया मैं लोगों को इस ही से 
न दे दूँ कि वह खुश हो जायें? आप ने फरमाया- कि तब तो 
लोग इसे पर भरोसा कर लेंगे (और सब नेक कार्य छोड़ देंगे और 
सवाब से महरूम हो जायेंगे) चुनान्चे हजरत मअजाज रजि/0 न्ने 
केवल (हक बात छुपाने के) गुनाह से बचने के लिये अपनी 

बफात के समय इस हदीस को बयान किया है। 

एक और हदीस में आया है कि जो शर्ूस (सच्चे दिल से) 
इस कलम-ए- शहादत को पढ़ेगा (ओर फिर उस पर कायू 
रहेगा और अमल करेगा) तो अल्लाह तआला उस पर दोजख को 
हराम कर देंगे। 

2] या यह कलम-ए-शहादत पढ़ा करे : 


532878 22558 555%5 9४ ५5 4५ 

अश्‌- हदु अल्लाइला- 8 इल्लल्लाहू वब-अशू-हदु अन्न 
मु-धम्म- दनू जबूदुदू प-रसूलुटू 

त्तर्जुमा - “में (सच्चे दिल से) गवाही देता हूँ कि अल्जोह 
के सिधा कोई गाबूद नहीं हैं और गवाही देता हूँ कि मुशस्मद 
सलल्‍्लल्लाहु अलेहि च सलल्‍लम अल्लाह के बन्दे और रसूल हैं।” 


फायदा - “कागज के पर्चा वाली” मशहूर हदींत -में 
आया है कि यह पर्चा जिस पर “अशु-हदु अल्लाइलाह इल्लल्लाई 
), हजरत अन्दुल्लाह बिन अगश्र बिन आस रज़िए से रिवायत है कि नई 
करीन सल्लल्लाहु अलैहि व सललग ने फरमावा- अल्लाह तआला कुंगानत 
के विन मेरी उम्मत के एक आदभी को अपने सामने बुलायेंगे लो उस के 
खिलाफ ०9० आमाल नामों के दफ्तर फैला दिये जायेंगे जिन में “2 
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। ्/___._ 
व- अगुट ड््दु अन्न य्ु- हम्मदन्‌ अबूदहू च- रूलुह” लिखा होगा, 


कह उन ११ दफ्तरों हु (आमाल नामों) पर जिन में से हर दफ्तर 
ना लंबा होगा जहाँ नजर जायेगी और उसी हिसाब से भारी हो 
जयेगा [चजन बढ़ जायेगा) 


माला. धाम. मम  मिवकान जन्‍म... नममूझम्ण..घगनाहा- 
बा... जमामाइ- 
जन्‍म. गाडिक 


चरण 


[#>से हर दफ्तर की लंबाई नजर की दूरी के बराबर लंबी होगी फिर 
अल्लाह तआला फरमायेंगे - क्‍या तू इस (चुरे आमाल नामों की सूची ) 
ऐसे किसी का इन्कार करता है? (कि मैं ने फलों गुनाह नहीं किया 
है) या मेरे लिखने वाले फरिश्तों ने तेरे ऊपर कोई अत्याचार किया है? 
(कि कोई गुनाद्द तुम ने नहीं किया और उन्होंने लिस्व लिया, या लिखने 
में कमीं-बेशीं कर दी) लो वह कहेगा - नहीं, ऐ पर्वरदिगार! (न-मैं 
इन में से किसी गुनाह का इन्कार करता हूँ न ही लिखने वालों पर जुल्म 


; का आरोप लगाता हूँ) त्तो इस पर अल्लाह ततआला फ्रमाएँगे - क्‍यों 


नहीं, बेशक हमारे पास त्तेरी एक नेकी है (उस का वजन करो) इसलिए 


: कि आज तुम पर कोई ज़ुल्म नहीं होगा (कि उन का वजन न किया 


जायें) जाओं वजन कराओ। त्तो एक पर्चो निकाला जायेगा जिस- पस 
कल्म-ए- शहादत्त लिस्ा छोगा, तो [उस को देख्व कर) वह कहेगा ८ 


| । रब! इस पर्चे की उन बुराइयों की लंबी-चौड़ी सूची के सामने -क्या 


2 अल 


् ] उन 
| और 


हकीकत है (मैं इसे क्‍या वजन कराऊँ) तो अल्लाह पाक फरमाएँगे > 
हीं, इस का चजन जरूर कराया जाएगा, इसलिए कि आज तुम पूर 
हैछ भो जुल्म नहीं होगा। 


फिर यह ज़्माम आमाल नामों का ठफ़्तर एक पलड़े में रख्वा 
शयेगा और कलम - ए- शहादत का पर्चा दूसरे पलड़े में। (उसके वजन 
न का पलड़ा ऊपर उठ जायेगा और चह पर्चा भारी हो जयेगा 
पष्ट एक नेकी, इख्लास की बर्कत से तमाम बुरे कामों और गुनाहों 
भाग हो जायेगी) इसलिये कि अल्लाह तआला (की तौहीद) के 
िकले भे कोई चीज़ भी भाशे नहीं हो सकती। 


(तिर्निजी, इब्ने माजा - मिश्कात पृष्ठ 46० के हवाला से) 


48 
क्‍-प___ शशि 
3) या यह कलम-ए- शहादत पढ़ा करे - 
५229: शक (0... अऔई- (८१! है ड (3०-१9 ८). ४5] | ही # >+ | 
45768 हब 
(जे कैजन्‍जी 3 ४7*. | > 2) | 4:०8 ; 2.7. ):। 9 5/3) ०0०५६ ५-2५ ( 
हि /.., बन जा हक पी जगा 
३००० ०।३३४-०--४ ८)।३ ८: 


अश््‌-हदु अल्लाइला-6 इल्लल्लाहू बहू-दहू व-आ्य 
मु-हम्म - दन्‌ अबूदुहू व-रसूलुहू ब- अन्न ईसा अब्दुल्लाहि 
अ-मत्तिही व- कलि- मतुहू अलूकाहा इला मर्‌-य-म चरुहुम्मिनह्‌, 
व- अन्नलू जन्न-त् हक्‍्कन्‌ वनन्‍नारू हक्‍्कूनू 


तर्जुमा - “में गवाही देता हूँ कि बेशक अल्लाह के वि 
कोई माबूद नहीं है और यह कि मुहम्मद उसके बन्दे और रसूल 
हैं, और यह कि ईसा अल्लाह के बन्दे और उस की बन्दी 
(मरयम]) के बेटे और अल्लाह का वह कलमा [हुक्म] हैं जो 
मरयम की तरफ इलका फरमाया अल्लाड़ की जानिब से (फकी 
हुयी) रूह हैं, ओर यह कि जन्नत भी हक है और दोजख ५ी 
हक है” 


फाइदा - या यह कलम-ए-जशहादत पढेगा अल्लाह तझआता 
उस को जन्नत के आठ दर्वाजों में से जिस दर्वाजे से वह 
(दाखिल होना] चाहेगा दसस्विल करेमा। 


/ या यह कलिम-ए- शहादत पढे : 


“४०८: नी का बडा हे हे था 

५४ )५।५ ०" कं] 53 5 ; |: ईँ (०.3 ०४-रि7* । 
2१-०१/०१ 44253205 08, / 7०53 22:52 
जँ 


हा । 
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हे 
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अशु- 565. उल्लाइला-ह इल्लल्लाहु बह- देह -ग शरी-क 

बहू, वे अन्न मु- हम्म- दनू अबूदुह प-रसूल॒हू व- अन्न ईसा 
व॒- रसूलुष्टू वबनु अ- मतिही व- कलि- मतुह अलकाह़ा 

हे मर्‌-य-म वरुहुम्मिनूहु +वल्‌ जन्नतु हक्कून्‌ वन्‍्नार हक्कन्‌ 


“मेँ गवाही देता हर कि अल्लाह के सिवा कोई 
माबूद नहीं, वह अकेला है, उस का कोई शरीक नहीं, और यह 
कि मुहम्मद हम्मद अल्लाह के बन्दे और उम्र के रसूल हैं, और यह किः 
औओसा अल्लाह के बन्दे और रसूल हैं और उस की लौंशी के बेटे 
हैं और अल्लाह का वह कलमा (हुक्म) हैं जो मरयम की जानिब 
इल्का फ्रमाया, और उस की जानिब से (फुँकी हुई) रुह हैं, 
और यह कि जननत हक है और जहन्नुन हक है।” 


फायदा - हदीस शरीफ में आया है कि जो शख्स यह 
गवाही देगा (और उस पर अमल भी करेगा। अल्लाह तआला उस 
को जन्नत में दाखिल कर देगा, उस के अमल कुछ भी हों। या 
(यह फरमाया कि) जन्नत के आठ दरवाजो में से जिस दरवाज़े 
से बह (दाखिल होना) चाहे (दाखिल कर दिया जायेगा) 


5] या यह कलमा पढ़ा करे : 


23“. ५१ हाई  जु कहीं पड हु कर 7, हलक न्‍्ीँ न | 5६१ 
(| 5०0) १.०८ है ४... |६-० ३ ई 452 7८6 ०-१ ५5 जी, | )॥ 
है हा फूड मु ्‌ ईयर ह 
5 (५.०० १ ५.० १5 है (५-०० 
लाइला-ह इल्लल्लाहु वहु-दहू अ-अज़्ज जुत- 55» 
न्अ बअ्‌- दहू 


तर्जुमा - “अल्लाह के सिवा कोई मॉदठ नहीं है, वह 


456 _ह.नलनन 
बनी : खा ता स्‍ या बन्दों 
अकेला और तनहां है, उसी ने अपने ( के) लश्कर को 
गालिब किया और अपने बन्दे (मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व्‌ 
सललग) की सहायता फ्रमायी (चुनान्वे वह) अकेले ही दुश्मन 
की फौजों पर गालिव आ गया, पस अब इस के बाद कुछ नहीं 
रहा।” “ 
6) और यह कलमा पढ़ा करे : 
5:26 कि 2 320, 24॥/252:00200 ४ 
586 20:%7&/5७-575% 
95-0572):-38#%,(-20 2.24 0४ 
-७-४८502७४ 
लाइला-ह इल्लल्लाहु, वह-दहू, ला शरी-क लह्ू, अल्लाह 
अकू-बरू कबी-रन्‌ वलू- हमूदु लिललाहि कसी - रन्‌ वसुबृहा-नल्लाहि 
रब्बिलू आ-लमी-न+ ला हो-ल वला क़ृव्व-त इल्ला बिल्लाहिल्‌ 
अजीजिलू हकीमि+ अल्लाह॒स्भयू फिर ली चर- हनूनीं वहदिनी 
वर॒जुकनी+ | 
तर्जुमा - "अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है, वह 
अकेला है, उसका कोई शरीक नहीं है, अल्लाह सब से बड़ा हैं, 
और अल्लाह ही के लिये तमाम तारीफ है बहुत-बहुत तारीफ! 
ओर तमाम जहानों का पार्वदिगार अल्लाह (हर बुराई से) पाक है, 
कोई ताकत और कोई क़ुव्वत (सब पर) गालिब ओर हिक्मतों 
नाले उल्‍लाह (की मदद) के बगैर (हासिल) नहीं। ऐ अल्लाह! 
तू मुझे बत्शा छे, मुझ पर रहम फ्रमा, भमुन्ने हिदायत दे और मम 
रोजी अता फरमा।” 
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755खअ नी... 
फायदा - एक देहाती ने नबी कश्रैम सललल्लाह अलेहि व 


सल्‍लम से कहां - मुझे ऐसी चीज बतला दीजिये जिसे में पढ़ा 
कहूँ, तो आपने उस को ऊपर के कत्तमें को पढने की ताकीद 
फुरमायी। 
तस्बीह, तहमीद और उस की 
फजीलत 


)) ज़्यादा से ज़्यादा यह तस्तबीह पढ़ा करें : 
है). 5.5. 4-4५ ८४ 3 शत + 


हु बा बानी 


सुबृहा- नललाहि वबि- हमूदिही 
“अल्लाह पाक हे और उसी की हम्ह व सना है” 


फायदा - हदीस में आया है कि जो शख्स 'एक मर्तबा यह 
तस्बीड़ व तहमीद पढ़ेगा उस के लिये दत नेकियाँ लिखी जावेंगी 
और जो शरूस दस मर्तबा पढ़ेगा उत्त के लिये ॥00 नेकियाँ लिस्वीं 
जायेंगी। जो 00 मर्तबा पढ़ेगा उस के लिये हजार नेकियाँ लिस्डी 
जायेंगी। और जो इस से ज़्यादा मर्तबा पढ़ेगा उस के लिये अल्लाह 
(उत्ती हिसाब से) उस से ज़्यादा नेकियाँ लिखेगा। 


दूसरी हदीस में आया है कि यह वह सब से अफ्जल कलाम 
है जो अल्लाह तआला ने अपने फ्रिश्तों के लिये चुना है। 


एक और हदीस में आया हे कि जो दिन में 00 भर्तबा यह 
पैस्शेह पढ़ेगा उस के गुनाह माफ कर विये जायेंगे अगर्चे समुन्दर . 


के झाग के बराबर (क्यों न] हों। 
एक और हदीस में हैं कि यही वह कलमात हैं जिन का 
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इजरत अनै0) ने अपने बेटे को हुक्म दिया था, 
(की बर्कत) से नल्लूक रोजी दी जाती है। 
मर्तबा) कहता है उस के लिये जन्नत में एक दरख्त लगा दिया 


जाता है। 

एक ओर हदीस में आया है कि जिस शख्स को (कित्ती' 
दुःरव, बीमारी, या खौफ और परेशानी की वजह से ) डर हो कि 
रत तकलीफ और बेचैनी भें गुजरेगी, या जिस का माल खर्च 
करने में दिल दुखता हो, या जो दुश्मन से लड़ने से जान चुरात्ा 
हो उस शख्स को (इन तमाम कमजोरियों और बुराईयों से बचने 
के लिये) ज़्यादा से ज़्यादा इस तस्‍्बीह को पढ़ाना चाहिये (अल्लाह 
पाक उन को दूर कर देगा) इसलिये कि यह कलमात अल्लाह 
त्तआला को इस. से ज़्यादा पसन्द हैं कि तुम उस की राह में सोने 


“का एक पह़ाह खर्च कर दो। 
2) या यह कलमात पढ़ा करे : 
0-०४०(३८८ ७ ७-.२.2, 


का जा 





सुबृहा- न रब्दी वबि-हमूदिही 
त्जुमा - “मेरा रव पाक है और उसी की सब तारीफ है" 


फायदा- हदीस शरीफ में आया है कि यह कलमे अल्लाह 
को सब से ज़्यादा पसन्द हैं। 


3) या यह कलमे पढ़ा करे * 


45९० 

सुबूहा ल्‍+ नज्लाहिल्‌ अजीमि 

तर्जुना - “अल्लाष्ट बजुर्ग और बड़ा पविन्न है” 

फायदा - हदीस शरीफ में आया हे कि _ जो शख्स यद 
कलमात कहता है उस के लिये जन्नत में पोधा लग जाता है। 

4) या यह कलमात पढ़ा करे : 

2555-%४%0 3 : 
मुबृहा पे नलल्‍लाहिल अजीमि वबि- हमूदिडी 


तर्जुमा - “पाकी (बयान करता हें) बुजुर्ग और बड़े 
अल्लाह की, और उत्ती की तारीफ के साथ” ष द 


फायदा - हदीस शरीफ में आया हे कि जो शख्स (उस 
की तस्वीह को) एक मर्तना पदढ॒ता हैं उस के लिये जन्नत में एक 
खजूर का पेड़ लगा दिया जाता हे। 


इसलिए कि यही (त्तस्वीह) मख्लुक की इबादत है और 
इसी (की बर्कत) से उन को गरोजी दीं जाती है। 


5] या यह कलमें पढ़ा करे : 
22-22040। 200 ,.55 %&' 204. 
सुबूहा - नल्‍्लाहि वद्दि-हमूदिही सुबृहा-नल्लाहिलू अजोमि 


तर्जुमा - "“पाकी (बयान करता हूँ) अल्लाह की, और 
उत्त की ही तारीफ) पाकी (बयान करता हैँ) दजुर्ग और सब से 
बड़े अल्लाह की” 


फायदा - हदीस शरीफ में आया हैं कि - दो कलमे हैं 





460 


का आन उबर 
जो जबान पर बहुत हल्के हैं लेकिन (अमल की) तराजु में बडे 
वजनी हैं रहम करने वाले (पर्वरदिगार) को बहुत पसन्द हैं _ 


सुबूहा- नल्लाहि वबि- हमृदिही सुबूहा-नल्लाहिल अजीमि 
) इन के साथ यह कलमें और मिला कर पढ़ा करे : 
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सुबृहा- नललाहि वबि-हमूदिही सुबूहा-नल्लाहिल अज़ीमि- 
अस्‌- तगफिरुल्ला- हल्‌ू अजी-म व- अतूबु इलेहि 


तर्जुमा - “अल्लाह की पाकी (बयान करता हूँ) और. 
उसी की हम्द के साथ। अल्लाह बुजुर्ग की पाकी न्‍ज 

करता हूँ) अल्लाह बजुर्ग से ही माफी माँगता हूँ और उसी 
के सामने तोबा करता हँ।” 


फायदा - हदीस शरीफ में आया है कि 





जो शरू्स इन (चार) कलमात को पढ़ेगा तो यह कलमात्त ! 
जैसे उस ने पढ़े होंगे (जू के तू) लिख दिये जायेंगे और फ़्रि 
अर्श के साथ लटका दिये जायेंगे। कोई भी गुनाह जो वह करेगा- 
उन को नहीं मिटा सकेगा, यहाँ तक कि जब वह शख्स कयामतें- 
क॑ दिन अल्लाह से मिलेगा तो वह इन कलमात को जैसे उस ने ' 
पढ़े थे (जूं का तूं) पायेगा। 


7) या कम से कम तीन मर्तबा इस प्रकार तस्बीह पढ़ा 
करे : 


है 


के का नी > 


् 350. # 2८८8 अंक > 
3 ५.०७ ५००३ ०७)०-२७3 ८४ 22550 ८ ७७०-- 
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सुबूहा-नल्लाहि वबि- हमूदिही कक पर नसवट लकी स 


८ नफसिही, -न-_ खलकिही 
त मच श्े+ 62636 03., अरृशिही, वमिदा 


तर्जुमा - “अल्लाह की पाकी (बयान करता हूँ) और 
उसी की तारीफ के साथ, उस की मख्लूक की संख्या के बराबर 


और उस की अपनी मर्जी के मुताबिक और उस के अर्श के 
वजन के बराबर, और उस की कलमात की सियाही के वराबराए 


फायदा - हदीस शरीफ में आया है स्ल द् 


एक दिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम 
अपनी पत्नी हजरत जुवैरिया रजि0 के पास से सुबह- सवेरे ही 
फ्‌ज की नमाज पढ़ कर (बाहर) तशरीफ ले गये, वह उस समये-) 
अपने मुसलला पर (बैठी हुयी) तस्बीह पढ़ रही थीं। फिर आप 
चाश्त की नमाज पढ़ कर वापस आये तब भी वह बेठी हुयी 
तस्बीह ही पढ़ रही थीं तो आप ने पूछा - क्‍या तुम इसी तरह 
बैठी हुयी तस्बीह पढ़ रही हो जिस हाल में मैं तुम्हें छोड़ कर गया 
था? उन्होंने कहा-जी हाँ। आपने फरमाया- तुम्हारे (पास से जाने: 
के) बाद मैंने केवल चार कलमे तीन मर्तबा कहे हैं जो अगर उस 
(तस्बीह) के साथ तोले जायें जो तुम ने दिन निकलने से (इसे 
समय ) तक पढ़ा है तो वह उन सब से वजन में बढ़ जायेंगे। वह 
कलमे (ऊपर के चार कलमे) हैं। 


8) या इस तरह तस्बीह पढ़ा करे : 
4(४55:%9 6८: 
सुबूहा-नल्लाहि अ-द-द खलकिही 
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“7 पु. नललाहि सिज्रा नफ्सिही 
सुबृहा- नल्लाहि जि-न-त अरशिही 
सुबृहा- नललाहि मिदा-द कलिमातिही 
अलूडमदुलिल्लाहि अ-द-द खलूकिही 
अलडमदुलिल्लाहि रिजां नफ्सिही 
अलहमूदुलिल्लाहि जि-न-त अरशिही 


अलहमूदुलिल्लाहि मिदा-द कलिमातिही 
तर्जुना - “अल्लाह की पाकी (बयान करता हूँ) उस की 
मसख्लूक्‌ की संख्या के बराबर! अल्लाह की पाकी (बयान करता 
हैँ) उसकी मर्जी के मृताबिक! अल्लाह की (पाकी बयान करता 
हूँ) उसके अर्श के बराबर। अल्लाह की याकी (बयान करता 
उस के अर्श के बराबर। अललाह की पाकी (बयान करता 
उस के कलमात की सियाही के बराबर। 
सब त्तागिफ अल्लाह के लिये है उस की मख्लूक की तादाद के 
बराबर। सब तारीफ अल्लाह के लिये है उस की अपनी मर्जी के 
भुताबिक। सब त्तागीफ अल्लाह के लिये है। उस के अर्घ के बदाबरा सब 
तारीफ अलाह के लिये हे उसके कलमात की स्याही के बराबर।” 
9) या 227 प्रकार तस्वीह, तहमीद और त्तहलील पढ़ा करें: 
40£2408<4/04% ९ )245% 8:42 
42८25 ...54. 2८5 25५ 8 :254»४- 
अल्लाह की पाकी (बयान करता हूं) और उस की तथिफ, और 
अल्लाह के सिद्य कोई माबूद नहीं, और अल्लाह सब से बड़ा है, उस की 
भख़लूक की तादाद के बराबर, और उसकी अपनी मर्जी के मुताबिक 
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प्रद्ल जज प्र: 
और उस के 3 बराबर उसके कलमात की सियाही के बराक ।" 


0) था इस प्रकार चारों कलमात पढा करे . 
७5७४-०5! ७४-५ ४८203 :25:5 5६ ८ 


ष . २० ०,४| ((॥ ४... 
हि १०... जी जा हे नज> (4 तक हज ब् ् ४7 हम 
७७००2) > ०८२७३७७५० ८७८४-८५ ०५४३ 5५ 


(7, [ ४ ,. ४ हा किन नह न 
७०३४५ 53<&40 
सुबृहा - नललाहि अ-द-द मा ख-ल-क फिस्समाइ 

व सुबूहा-नल्लाहि अ-द-द मा ख-ल-क फिल्‌ अर 

व सुबृहा-नल्लाहि अ-द-द मा बै-न जालि-क 

व सुबूहा- नललाहि अ-द-द मा ह-व खालिकन्‌ 
फरायवा - हदीस शरीफ में आया है कि - (एक दिन) 
अल्लाह. के रसूल सलल्‍्लल्लाह अलेहि व राललम एक सहाबी महिला 
के पास गये (तो आप ने देखा) उन के सामने गुठलियां या 
कंकरियों (रस्वी हुयी) थों। उनपर वह तस्वीह पढ़ रही थों। यह 
देख कर आप ने फुरमाया - मैं तुम्हें इस से आसान (या यह 
फ़रमाया कि) अफ्जल तरीका न बतलाऊँ? वह यह हे कि तुम 

इस प्रकार पढ़ा करो (और फिर ऊपर का तरीका बताया, 
एक दूसरी हदीस में आया है कि (एक दिन) आप सल्लल्लाहु 
अलेहि व सलल्‍लम अपनी पत्नी हजरत सफिप्या के पास गये चो 
उन के सामने चार हज़ार गुठलियाँ रखी थीं जिन पर वह तत्नाः 
पढ़ रही थीं। आप ने फरमाया - जब से मैं तुम्हारे पास उन्होंने व कि ड् 
(उतनी देर में) मैंने इस से ज़्यादा तस्बीह पढ़ लो। 3 न्होंने क 
आप मुझे भो बतला दीजिये। तो आपने ऊपर का तरीका बतलाया: 
नोट - इसी प्रकार “अल्लाहु अकबर" के साथ एक लक 


इसे तरह “अलू-हमदु लिल्लाहि” के साथ। ईसो खव ता जलता 
उल्लल्लाहु” के साथ। इसी तरह “वला है-ल वला फ 


” के साथ चारों कलमात्त पढ़े) 
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॥) या इस प्रकार पढ़ा कक न 
#४५28:2८6002%॥8:56465%#उ 
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सुबहा- नललाहि अ-द-द मा सख-ल-क 
सुबहा- नल्‍लाहि मिलू-अ मा ख-ल-क 
सुबहा - नल्‍लाहि अ- द-द कुल्लि शैदन्‌ 
सुबहा-नललाडि मिलू-अ कुल्लि शैइन्‌ 
सुबहा- नललाहि अआअ-द-द भा अद्सा किताबुहू 
चबहा- नल्‍लाहि मिलु-अ भा अहसा किताबुहू 
+72836:0:%:203/%:5%5:2 
9५ 4: 0552#8. ५५४८०५8:४४५४:% 
यलू- हमद्‌ लिललाहि अ-द-द भा सव-ल-क 
वलू-हमूदू लिललाहि मिलू-अ मा ख-ल-क 
बलू-हगदु लिललाहि अ-द-द कल्लि शेदन्‌ 
वलू- हम्‌दु लिल्लाहि मिलू-अ कुल्लि शेदन्‌ 
वल्‌-हमृदु लिल्‍लाहि अ-द-द ना अह्सा किताबुहू 
वल्‌- हनदु लिल्लाहि मिलू-अ मा अहसा किताबुद्दू 
त्जुगा - “अल्लाह की पाकी (बयान करता हूँ) उठ की 
मख्लूक की शुमार के बराबर 





डा ; 

अल्लाह की पाकी (बयान करा है, 5, ( 7#/77 

अल्लाह की पाकी (बयान करता हूँ) हर | 
के बराबर पीज़ की संख्या 
अल्लाह की पाकी (बयान करता हूँ.हर चीज़ को भर देने 
के बराबर 

अल्लाह की पाकी (बयान करता हूँ) उस 
के बराबर जिस को किताब घेरे हुये है। जल की मु 

अल्लाह की पाकी (बयान करता हूँ) उबको भर देने के 
बराबर जिस पर उस की किताब एहाता किये हुये हैं। 

सब तारीफ है अल्लाह की उस की मख्लूक की संख्या के 
बराबर 

सब तारीफ है अल्लाह वी उसकी भख्लूक को भर देने के 
बराबर 

सब तारीफ है अल्लाह की हर चीज के ज्ुगार के बराबर 

सय तारीफ है अल्लाह की हर चीज को भर देने के यरायर 

सब तारीफ है अल्लाह की हर उस चीज की तादाद के 
बराबर जिस को उस की किताब घेरे हुये हे क्‍ 

सब तारीफ है अल्लाह की हर उस चीज को भर देने के 
बराबर. जिस पर अल्लाह की किताब एहाता किये हुये है। 

फायदा - हदीस अरीफ में आया है कि - एक मरा 
अल्लाह के रसूल सलल्‍्लल्लाह अलेडि व सल्लम ने हजरत अबू 
रजि0 से फ्रमाया - क्या में ऐसी चीज़ न बतला दूँ जो तुम्हारे 
रात से ले कर दिन तक, ओर दिन से लेकर रात तक के अल्लाह 


466 
मिशन क कक ७५». में ग्म्त्त्प्प्पएःाब........_ 
के जिक्र से (सवाब में भी और अमल में भी) अफूजल हे? इस 


के बाद ऊपर की तस्बीह बयान फरमायी। 
22) या इस प्रकार तस्वीह पढ़ा करे - 
 ४22.55&८:02< 8-2 (8&५552%39&: 
452002:5 22 ३208४४५%४४७:7:0४2223४552%॥ 
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सुबू- हा- नल्लाहि अ-द-द मा ख॒व-ल-क 
सुबू-हा- नल्लाडहि मिलू-अ मा ख-ल-क 
सुब्‌- हा- नललाहि अ-द-द मा फिल अरजि वस्समाद 
व सुचू-हा-नल्लाहि मिलू-अ मा फिलू अरजि वस्समाद 
व सुब्‌-हा- नल्लाहि अ-द-द मा अहसा किताबुहू 
व सुब्‌-हा- नल्लाहि मिलअ मा अहसा किताबुहू 
व सुब्‌ू-हा- नललाहि अ-द-द कूल्लि शैइन 
सुब्‌ - हा- नललाहि मिलू-अ कुल्लि शैइन्‌ 
(इसी प्रकार “सुबृहा-नल्लाह” के स्थान पर हर जमह 
“अलू- हमदु लिल्लाहि” कहे। 
फायदा - हदीस शरीफ में आया है कि - (एक मर्तबा) 
अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलेहि व सलल्‍लम ने हजरत्त अबू 
उमामा रज़ि0 से फरमाया - क्या में तुम्हें तुम्हारे रात में दिन 


समेत, और दिन में रात समेत (किये हुये) अल्लाह के जिक्र से 
(सवाब में) ज़्यादा या (फरमाया कि ] अफजल चीज न बतला 
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८( 44 कह (ऊपर का लि )है। ..  +- 
.. बाज रिवायतों में “सुका-नल्लाहि” के स्थान पर « 
अल्लाहिं” आया है ओर इस के बाद “सुबृहा-नल्लाहि हज डे 
कह “अल्लाहु अकबर ” भो। बाज रिवायतों में « अल्लाह अकबर" 
कीं (सिर्फ अल्हमूदु लिल्लाह” ओर “सुक्ानस्लाह” है) 

33) या इस प्रकार पढ़ लिया करे - 


अल्लाह अकू्‌- बह ॥0 भर्तबा, “सुबूहा-नल्लाहि” ।0 मर्तदा, 
और “अल्लाहुम्भगू फिर ली” ।0 मर्त्तबा। 


फायदा - हदीस शरीफ में आया है कि - हजरत अबू 
ग़्फे रजिए की पत्नी उसम्मे सलमा रजि0 ने नबी करीम सल्सल्लाह 
अतेहि व सल्‍लम से कहा- ऐ अल्लाष्ट के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि 
व सल्‍लम! मुझे चन्द कलमें बतला दीजिये (जिसे आसानी ते याद 
कर लूँ और पढ़ लिया करूँ) ज़्यादा न बतलाइये। आप ने 
' फरमाया- तुम १0 मर्तबा “अल्लाहु अक्‌-बरु"” कहा करो, अल्लाह 
तआला (उन के जवाब में) कहेगा।- “यह मेरे लिये हैं" औः 
0 भर्तवा “अल्लाहुम्मगू फिर ली” (ऐ अल्लाह! तू मुग्ने बख्म दे, 
कहा करो, अल्लाह तआला फरमायेगा “मैंने. बत्म दिया”। तो 
. तुम इस तरह ॥0 मर्तबा कहोंगी तो अल्लाह भी ।0 मर्तवा कहेंगा 
और इस प्रकार तुम्हारी माफी हो जायेगी। 


)4) या इस प्रकार तस्बीह पढ़ा करे: 

१2-2454 ८ 35७४८०४2-०५४५४२४७८ 
सुदृहा- न रख्यी वबि-हमूदिही, सुबृहा-न रब्शी वंबि-हमदिश 
तर्जुमा - “पाक है मेरा पर्वशदिगार, और उसी की तब 


तारीफ है” 

थ्याक हे भेरा पर्वरदिगार, और उसी की सद तारीफ $« 

फायदा - हटीस जरोफ में आया है कि - 

सुबृहा- न र्ली वबि- हमूदिषी, सुबृहा-न रच्यी चथि- हमूदिही 
सब से अफजल कलाम हे। | 

5] था इस प्रकार पढ़ा करे : 

4924 £ । ४५ 4७ ७८४-- 

सुबूहा - नललाहि वलू- हमूदूलिल्ताहि 

“पाक है अल्लाह और सब तारीफ अल्लाह के लिये ही है* 

फायदा - हदीस जरीफ में आया है कि - “सुका- 
नलल्‍लाहि, वल्‌-हमदु लिल्लाहि" आसमान और जमीन के दर्मियान 
को भर देते हैं और [तिर्फ) “अल-हमद लिल्लाहि” (अमल 
की) त्तराजू भर देता हे। 

06) या इस तरह पढ़ा करे - । 

2७० 905%0४(9055४ 2४८ 2५-८2 


सुबह - नल्‍लाहि, वल्‌- हम्‌दु लिल्‍लाहि, वलाइला- ह इल्लल्, 
वल्लाहु अक्‌- बरु 


“पाक हें अल्लाह और अल्लाह के लिये ही सब तारीफ , 


और अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं, और अल्लाह ही) 
से बढ़ा है।" 


फायदा - हदीस शरीफ में आया है कि - 


क्‍ और हदीस में है कि कुरआन करीम 
कलाम है और (वास्तव में) यह क़्रआन ही के कलमात हें। 

3. एक और हदीस में है कि इन (चारों) कलिमों को जो 
ऋख्स पढ़ा करेगा उस को लिये इन कलमों के हर हर्फ के बदले 
4. इस प्रकार एक और हदीस में आया है कि - नयी. 

करीम सल्लल्लाहु अलेहि व सल्लम ने फरमाया - मुज्ले इन 
: कलमात को पढ़ लेना हर उस चीज से ज्यादा प्यारी है जिस पर 


: मृत्ज निकला (यानी दुनिया ओर उस की तमाम चीज़ों से ज़्यादा 
: महबूब हैं) 


5, एक और हदीस में हे कि - जो झख्स इन कलमात को 
प्टरेगा उस के लिये हर हर्फ के बदले दस नेकियाँ लिख दी 
जायेंगी। | 

6. एक और हृदीस में आया हे कि अल्लाह के रसूल 
ततलल्लालु अलैडि व सल्‍लम ने फ्रमाया - मैं इन कलमात के 
पढ़ने को हर चीज से ज़्यादा महबूब दसता हूँ जिन पर दुरज 
निकलता है (यानी तमाम दुनिया से) 


7. एक ओर हदीस में आया है कि जन्नत की मिट॒टी बहुत 
| अच्छी है और पानी भी बहुत मीठा है, वह खाली होती है और 
उप के पोधे यह ही (चारों) कलमाल देते हैं (जो शख्स जितना 


गेती हे करता है उतनी शी अधिक उस की जन्नत हरी- भरते 
]) 
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हदीस में आया है कि हर कलमे के पे 


8. एक और है बदले 
तुम्हारे लिये एक पेड का पौधा लगा दिया जाता है। 


9. एक और हदीस में है कि नबी करीम सल्लल्लाह अतेह 
व्‌ सल्‍लम ने फरमाया - जहन्नुम से (बचाव के लिये | 
संभाल लो, यानी इन (चारों) कलमात को पढ़ा करो, क्योंकि गे 
कलमात (पढ़ने वाले के) दायें-बायें से (हर पहलू से) औओ 
(आगे) पीछे से (हर तरफ से बचाने के लिये) आयेंगे, ओर ये 
बाकी रहने वाली नैकियाँ हैं। 


॥0. एक और हदीस में है कि हर तस्वीह (सुबृहानल्लाह] 
सदका "है, ओर हर तहमीद (अल्‌-हमदु लिल्लाहि) सदका है. 
और हर तहूलील (लाइला-ह इल्लल्लाहू) सदका है, ओर हझ 
तकक्‍्बीर (अल्लाह अक्‌-बरु) सदका (यानी सवाब का जेरिया] है 


सलातुत्तसबीह का तरीका और सवाब 


॥7) यही चार कलमात (सुबृहा-नललाहि, अल -हमद 
लिल्लाहि, लाइला-ह इल्लल्लाहु, अल्लाहु अक्‌- बरु) सलातुत्तस्वीह 
में (300 मर्तबा) पढ़े जाते हैं। 


फायदा - अल्लाह के रसूल सलल्‍्लल्लालु अलैहि व ग़ल्लम 
ने अपने चचा हज़रत अब्नास रजि0 को इस का सवाब और 
तरीका इस प्रकार बयान फरमाया - 


ऐ मेरे चचा! ऐ अब्बास! क्‍या मैं आप को ऐसे दस तोहप 
न अतला करूँ, दस नेमतें न दे हे, (यानी) दस बातें न बतलां पु 
कि जब आप उन पर अमल कर लें तो अल्लाह तआला आप के 
अगले-पिछले, नए- पुराने, छोट-बड़े, जान बूझ कर, या 


न ये ॥ का... ५. नि नि 


 ) हो सके तो साल में एक मर्तबां पढ़ा करें। 


क्लिक. ा्माछणी का 
# किये हैये, खुल्लम- खुल्ला किये हे, क पेश, 7< 
हुये सारे गुताह माफ फरमा दें? शी तौर पर किये 


आप चार रक्‍अत नमाज पढें डसि प्रकार 
और | कि) #र रक 
में सूर: फातिहा और ( कोई सी भी ] सूरत पढ़ें। किराल ये का 
होने के बाद खड़े - ख्ड़े ॥5 मर्तबा “सुबृहा - नल्लाहि अल्‌- हमुद हि 
लिललाहि, लाइला-ह इल्लल्लाहु, अल्लाहु अक्‌-वढ ” कहें। 
ह्क्‌अ में जायें तो (तीन मर्तबा “सुबह - न रख्वि- यल्‌ अजीमि” 


; कहने के बाद) दस मर्तबा रुकूअ ही की हालात में यही (चारों) 
कलमात कहें। फिर रुकूअ से खड़े हो कर (ल्डड़े- सब ) दस 


मर्तवा यही कलमात कहें। फिर सज्दा में जायें और (तीन मर्तवा 
“सुबृहा-न रब्बि-यल्‌ आला” कहने के बाद) दस भर्तया (सज्दां 
की हालत में) यही कलमात कहें। फिर सज्दा से सर उठायें और 
(अल्लाह अकबर कहने के बाद बेठ-बेले) दस मर्तवा यही 
कलमात कहें। फिर (दूसरे) सज़्दा में जायें और [3 मर्तबा 


सुब्हा-न रब्वि-यल्‌ आला कहने के बाद) खड़े होने से पहले 


(बैठे-बैठे) दस मर्तबा यही कलमात कहें। यह कुल 7 5 
कलमात हर रक्‍्अत्त में हये। 
इसी प्रकार आप चार रक्‍्अत [में कुल 300 मर्तबा) पढ़ें। 

अगर हो सके तो हर रोज एक मर्तबा पढ़ें। अगर यह ने सके 
तो हर जुमा में ( जुमा की नमाज से पहले) एक मर्तबा पढ़े। मे 
5 भी न हो सके तो हर महीना में एक मर्तबा। आग ता है 
अगर यह भी न 


पके उम्र में (एक मर्तबा जरूर | पढें। 


श्जाफा ॥8 ) या इन चारों कलमात के सार्थे [ 
' ४ फेर के इस तरह पढ़े : 


पाँचवें कलमे का। 
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सुबह - नल्‍लाहि, वल-दृग॒द लिल्लाहि, बला इंसा - 
इत्लल्लाह, वललाहु अक्‌-बरु, बला हौं-ले वला क़ुच्व-ल इल्ला 
बिल्लाहिलू अलिप्यिल्‌ अजीमि 
तर्जुना -" पाक हैं अल्लाह, और उसी के लिये सब 
तारीफ है, और अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है, और 
अल्लाह ही सब से बड़ा है, और कोई भी क़ृब्वत्त और ताकत 
अल्लाह बजुर्ग (की मदद) के बगेर हासिल नहीं।” 


फायदा -हदीत शरीफ में आया है कि कलमात बाकी रहने 
वाली (यादगार) नेकियाँ हैं और यह (इन्सान के) गुनाहों को इस 
तरह जाड़ देती हें जैसे पेड (बहार के मौसम में) अपने पत्ते ब्लाई 
देता है। और यह (कलमात) जन्नत के ख़जानों में से हैं। 


एक और हदीस में आया हे कि यह कलमात्त जो शब्त्त 
कुरआन न पद सकता हो उस के लिये क्रआन (की जगह) 
काफी होते हैं। ५ 


॥9),और ऊपर के [पाँच] कलमात के साथ यह दुआ इस 
तरह माँगा करे * 

(! ॥, ० है| ढ््ककु, 25: ० | हि दिन ई। अनार | पी # 
(अमल 72०।०५०५०/७/| ६0॥५६ «| (9०0| 2०७) 
छू $25 545 ३0 गली कब हा न] | न 
+:-+४०३७ (५०55१ ६ै॥॥ ०१0०४) | || 53.5४ ६ ४ ५५ 

क्‍ -2५-४5७2065 
[सुबृह्य - नललाहि, वलू-हम्‌दु लिल्लाहि, वलाइला-ह 
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रस मिकलिक मिल िललल कक, 

_लल्लाह, वल्‍लाहु अक- बढ, बला हो-ल बला क़व्य-त इल्ला 
अलिस्यिलू अज़ीमि+) अर हि 

बिल्लाहिल 3 / लाहुम्मर हमूनी वर्जुकनी 

किला वर्जुक्‌ 
- “ ऐ अल्लाह! तू मुझ पर रहम फरमा, मुझे रोजी 

अता कर, मुझे आफियत दे, और डिदायत नसीब फरमा। ” 


फायदा - हदीस शरीफ में आया है कि-जो शख्स करआन 
न पद सकता हो यह कलमात भी उस के लिये क़्रआन की 
जगह काफी हो सकते हे। जिस शख्स ने इन को पाबन्दी के 
साथ इख्व्तियार किया (यानी पढ़ा) उस ने अपने हाथ ख्ैर- बर्कत 
ते भर लिये। 


20) दुआ के बगैर ऊपर के (चारों) कलमात्त को 
“ब-तबा-र- कल्लाहु” के साथ मिला कर इस तरह पढ़ा करे : 


५ $॥८ हा पज< (7४ हे; ५३ ४८ के 2*:3। “्ह्री न 
20 5) 59 73) ०४१४४ /598४540 0.० 4 हट हि. पीला 
सुबहा- नल्लाहि, वल्‌ इमदु लिल्लाहि, बला इला-ड़ इल्लल्लाहुं, 
वल्लाहु अक्‌- बरुू, च- तबा-र-कल्लाहु 


फायदा - हदीस शरीफ में आया है कि जो शख्स इस 
तरह से इन कलमात को पढ़ता है तो इन कलमात पर एक 
फ्रिश्ता मुकरर कर दिया जाता है वह उन को अपने परों के नीचे 
लेकर ऊपर चढ़ता है (राह में) फ्रिश्ता जिस सभा से भी गुजरता 
है वह इन कलमात्त के पदने वाले के लिये माफी की दुआ करते 
हैं, यहाँ तक कि (इस पढ़ने वाले की जानिब से) इन कलमात 
को अल्लाह के दरबार में (हम्द व सना के) तोहफे के तौर पर 
पेश कर दिया जाता है। 


48 3 न 
ड्स तर इसे को पढ़े - 


ध 
५2585 ।5208/5%( ४2 ४६५ 20 5.०-/5५202:22 
सुब्हा- नल्‍लाहि, वल- हमद्‌ लिल्‍ललाहि, वला इला-# 
इल्लल्लाहु, वल्‍लाहु अक-बढह, वल- हजड लिल्लाहि रब्बिल 
आ- लगी - न+ 


फायदा - हदीस शरीफ में आया है कि अल्लाह तआला ने 
अपने कलाम में से यह चार कलमे पसन्‍्द फरमाये हैं, इसलिये जो 
शख्स “सुबूहा-नल्लाहि” कहता हैं उस के लिये 20 नेकियी 
लिख दी जाती हैं और उस की 20 बुराइयाँ मिटा दी जाती हैं। 
इसी तरह जो शरूस “अतल्‌- हमदु लिल्लाहि” कहता है (उस के 
लिये भी 20 नेकियाँ लिख्व दी जातीं हैं और 20 बुराइयाँ मिटा दी 
जाती हैं) इसी तरह जो शख्स “अल्लाहु अक्‌-बरू” कहता है 
(उस की भी 20 बुराइयाँ मिटा दी जाती हैं और 20० नेकियों 
लिख दी जाती हैं) और जो शख्स सच्चे दिल से “अलहमूदे 
लिल्लाहि रब्बिल्‌ु आ- लगी-न” कडत्ता है उस की तो 30 नेकियाँ 
लिख दी जाती हैं और 30 बुराद्रयाँ मिटा दी जाती हैं। 


इसी प्रकार एक और हदीस में आया है कि एक मर्तवा 
अल्लाह के रसूल सलल्‍्लल्लाहु अलेहि व सल्‍लम ने फरमाया - क्‍या 
तुम में से हर शख्स रोजाना उहुद पहाड़ के बराबर अमल नहीं कर 
सकत्ता ? सहाबा ने कहा- ऐ अल्लाह के रसूल सलल्‍्लल्लाहु अलैहि 
व सल्‍लम यहू कैसे सभंव है? आपने ने फरमाया - तुम सब कर 
सकते हो। सहकाबा ने पूछा- वह कोन सा अमल है? आप सल्‍ल्लल्लाह 
अलैहि व सलल्‍लम ने फ्रमाया- “सुबूहा-नल्लाहि” उहूंद पहाड़ से 


_ून्प+-+ १75 
बहुत बड़ा है और “वला इला-ह इल्लल्लाह" 
बडा है, इसी 0४ “बलू- हम्‌द्‌ लिल्लाहि आह. से बहुत 
और इसी तरह वल्लाहु अकू-बह” भी उहुद से बात का हे 
एक ओर हदीस में आया है कि 00 मर्तबा अं शिशमिलिस 
कहना इस्माईल अलै0 (यानी अत्ब) में से ।00 गुलामों के 
आजाद कर देने के बराबर है। और ॥00 मर्तदा “बल्‌- हम 
लिल्लाहि” कहना ॥00 जीन कसे हुये तल्रगाम पढे हये घोगें के 
बराबर है जिन पर जिहाद के लिये (मजाहिदों को) सवार किया 
जाये। ओर “अल्लाहु अक्‌-बरु” कहना अल्लाहके नजदीक ऐसे 
क्‍00 कीमतो ऊँटों के बराबर है जिन के गले में कुबीनी के हार 
पड़े हों (और वह मक्‍का में जिन्ह किये जायें] और “ला इला-डं 


इल्लल्लाहु” लो जमीन और आसमान के दर्मियान को भर देता है। 


एक और हदीस में आया है कि नवी करीम सल्लल्लाह 
अलैधि व सलल्‍लम ने फरमाया- वाह, वाह, यह पाँच चीज़ें अमल 
के त्तराजू में किस कदर भारी हैं! । लाइला-ह इल्लल्लाह -२ 
वसुबृहा - नलल्‍लाहि 3. वल्‌- हमृदु लिल्लाहि 4. वलल्‍लाहु अक्‌- बरु-5 
किसी मुसलमान का नेक लड़का जो मर जाये और वह उस “पर 
सन्न करे। (यानी रोना-पीटना न करे) 


एक और हदीस में आया है कि नबी करीम सल्लल्लाहू 
अलैहि व सलल्‍लम ने फरमाया-तुम जो “सुबेहा-नल्लाहि, चला 
इला- 8 इल्लल्लाहू, वल्‌-हम्‌दु लिल्लाहि,” कह कर अल्लाह की 
बड़ाई बयान करते हो, तुम्हारे यह कलमे रहमान के अर्श के चारों 
तरफ इस तरह घूमते (और तवाफ करते ) रहते है जे उन की 
आवाज (यानी गूँज) उड़ने वाली शहद की मख्लियों की जम 
गूजती है (और इस तरह) कलिमात पढ़ने वाले की याद दि 
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रहते हैं। क्‍या तुम में से हर शख्स इस को पसन्द न करेगा कि 
इस तरह (बराबर) होता रहेगा या (फरमाया) इस की यादशानों 
बराबर होती रहेगी? 

एक और हदीस में आया है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु 
अलैहि व सल्लम ने फरमाया - ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी यादगारें 
कायम करो यानी “अल्लाहु अक्‌-बरु, वलाइला-ड इल्लल्लाहु, 
वसुबूहा - नल्लाहि, वल्‌-हम्‌दु लिल्लाहि, वला हो-ल वला क़ृब्ब-तं 
इल्ला बिल्लाहि” पढ़ा करो। 


“लाहौ-ल कला कृव्व-त इल्ला 
बिललाहि” की फजीलत और सवाब 
॥) या सिफ यही पदा करे : 
% 98902; ४ 
लाहौ-ल चला क़॒ुव्व-त इल्ला बिल्लाहि 


फायदा - हदीस शरीफ में आया है कि यह कलमा पढ़ा 
करो, इसलिये कि यह कलमा जन्नत के खजानों में से एक 
खजाना है। 

दूसरी हदीस में है कि - जन्नत के दरवाजों में से एक 
दरवाजा है। 

तीसरी हदीस में आया है कि - जन्नत (के पेड़) का एक 
पोधा है। ह 


चौथी रिवायत में हे कि यह 99 बीमारियों की दवा है 
(जैसा कि ऊपर की हदीस में बयान हो चुका है) ज़िन में सब से 
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हल्की बीमारी रन्‍ज-गम और फिक्र 
कलमा दर करता है) 

पॉँचवीं हदीस में हे कि अब्दुल्ला 
अलैहि व सलल्‍लम की स्विदमत में मौजूद था कि (अचानक ) मेरी 
जबान से दा लाही > ने चला फव्व -त इल्ला बिल्लाडहि हो निकल रक्त 
तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ्रमाया - क्‍या तु 
जानते ड़ो इसका अर्थ क्या हे? मैंने फहा - अल्लाह और उसके 
रसूल ही बेहतर जानते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने 
फरमाया- (इस का अर्थ यह हे कि) अल्लाह तआला की हिफाजत 
के बिना किसी शख्स को नार्फमानी (और गुनाह) से बचने की 
ताकत नहीं, और अल्लाह की सहायता के बिना किसी भ्रूस को 
अल्लाह की इत्ताअत की त्ञाक॒त्त नहीं। 


छठी हदीस में है कि “लाहों-ल वला कुव्व-त इल्ला 
बिललाहि वला मल्‌ू-ज-अ मि- नलल्‍्लाहि इल्ला इलैहि (अल्लाह के 
अलावा कोई उस के गुस्सा ओर नाराजगी से नजात की जगह 
नहीं) के इजाफा के साथ, तो जन्नत के ख़ज़ानों में से एक 
(बहुत बड़ा) खज़ाना हे। 


“रजीतुबिल्लाहि” की फजीलत 

)) कभो कभार दिन में दो-चार मर्तबा पढ़ा करे: 

रजीतु बिल्लाहि रब्बन्‌ वबिलू इसलामि दी-नन्‌ वबिमु- हम्मदिन्‌ 
सल्लल्लाहु अलैहि व सल्‍ल-म रसू-लन (या ) नविय्यन्‌ 


| 7-5... 
व परेशानी है (जिस को यह 
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रण +++>. 
“7 पूजुआ - “में अल्लाह के रब होने, इस्लाम के दीन पर 
और मुहम्मद सल्लल्लाहु अलेहि व सलल्‍लम के रसूल (या नग्न! 
जेने पर राजी हो चुका हूँ। 
फायदा - हदीसे शरीफ में आया है कि - जिसने ऊपर 
के कलमे कह लिये उस के लिये जन्नत वाजिब हो गयी। 


अल्लाह से इकरार (अनुबन्ध) 
४5822: फ्/ए ०५४: घर: 


अ>अ5349 2 25७ 4, <४७ ५०५ 
्र-2<509 78% कद 5८2०४ 
&छ0५५-७४४४८24 3५७::०:४४ ७५१४! 
9८22।5)<%3558 
अल्लाहुम्म रब्बस्समावाति वलू अरजि, आलि-मल्‌ गेबि 
वश्वाहा - दति, इननी अअ्‌-हदु इलै-क फी हाजिहिलू हयातिदुनूया « 
अन्नी अश-हृदु अल्ला इला-ह इल्ला अनू-त, वह-द-क, ला 
शरी-क ल-क, व-अन्‍न्न भु-हम्म- दनू अबू-दु-क व-रसूलु-क, 
फइन्न- क इन्‌ तकिलनो इला नफ्सी तु-क॒स्बिनी मि-नश्श्ररि 
वतुबाओअिदुनी मि-नल्‌ झौरि, वइन्‍नी इनू असिक्‌ इल्ला 
बि-रह-भति-क, फज्‌- अल्ली झिनू-द-क अहू- दन्‌ तूफीनीहि 
यौ-मल्‌ किया-मति इन्न-क ला तुख़लिफुलू मीआ-द 


तर्जुमा - “ ऐ अल्लाह! आसमानों और जमीन के पर्वरदिगार' 
पोशीदा और खुले को जानने वाले। बेशक में तुझ से इस दुनियां 


479 
2 किल्दगी में इकरार और ' इकरार और वादा करता # कि (मैं 

देता हूँ कि तेरे सिवा और कोई माबूद नहीं हे। तू जे 

जो शकिस जा के हो है। तू अकेला 
है तेरा । हैं। "याद सल्लल्लाह 
लैहि व सललम तेरे बन्दे और सन्देष्टा हैं | (पह इकरार) उसलिये 
ही हैँ कि तू ने अगर मुआझ्न को मेरे ( | नफ्स के ड़बाले 
कक व ( गोया ) त्तू ने मुझे बुराई से करीब कर दिया और पक 
से दूर कर दिया (इसलिये तू ऐसा कीजियो) इसलिये कि में के 
तेरी रहमत के सिवा और किसी चीज़ पर भरोसा नहीं कस्ता 
इसलिये तू मुझ से ऐसा वादा कर ले जिसे तू कयामत के दिन पूरा 
करो (कि तू मुझे जन्नत में दाखिल कीजियो ] बेशक तू अपने 
वादे के खिलाफ कभो नहीं करता।” 





फायदा - हदीस शरीफ में आया है कि- जो शख्स अल्लाह 
के ऊपर॑ का इंकरार कर लेगा (और फिर उस पर कायम रहेगा) 
तो अल्लाह पाक कयामत के दिन अपने फणितों से फरमायेंगे 
कि “मेरे इस बन्दे ने मुझ से एक वादा लिया है तुम उस को पूत 
करो " चुनान्चे अल्लाह तआला उस को (अपने फज्ल और करंम 
से) जन्नत में दास्विल कर वेंगे। 


हजरत सहना रह0 (हदीस के रावी) कहते हैं कि में नें 

कासिम बिन अब्दुरहमान को बत्तलाया कि औफ ने मुझे यह 

(ऊपर वाली | हदीस सुनाई है तो हजरत कासिम ने 

फेहा- (इस में आश्चर्य की क्‍या बात हैं?) हमारे घर की तो हर 

परदेदार (यानी बालिग) लड़की अपने घर में इस दुआ की पढ़ा 
है। 
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«“तहमीद” (अल्लाह की हम्द) करने 
का एक ओर त्तरीका 


)) इस प्रकार अल्लाह की हंम्द और सना किया करे - 

अल्‌-हमदु लिललाहि हम्‌-दन्‌ कंसी-रन्‌ तस्वि- बन्‌ 
मुबा-२- कन फीहि कमा युहिब्यु रब्बुना च- यरजा 

तर्जुमा -“ सब तारीफ अल्लाष्ठ के लिये ही हे, ऐठदी 
तारीफ जो बहुत ज़्यादा है, पाक और बर्कत वाली है, जेसी हमाश 
रब चाहता और पसन्द करता है।” 

फायदा - हदीस शरीफ में आया है कि : 

एक शख्स अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैषि व संल्लम 
की मज्लिस में हाजिर हुआ, जब वह बैठ गया और उसने ऊपर 


के कलमात कहे तो आप सल्लल्लाहु अलेहि व सललम ने फ्रमायां- 
कसम है उस जात की जिस के कब्जे में मेरी जान है कि जैसे। 


ही उस ने यह कलमात कहे, दस फछिते उस की तरफ आये; हर 
एक यहष्ठ चाहता था कि में उन को लिख लूँ, लेकिन उन की 
समझ में यह नहीं आया कि किस तरह लिखें (यानी उन का 
कितना सवाब लिखें) चुनान्चे अल्लाह तआला के सामने उन की 
पेश किया तो अल्लाह ने फरमाया-उन को ऐसे ही लिख लो जेते 
मेरे बन्दे ने कहा है (और में उन का सवाब खुद दूँगा) 


हज जी 
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>ॉ+तमगखए।/।ख राम 
लीसरा बाब 


इस्तिग्फार और उस की फजीलत 


।) सब्यिदुल इसतिग्रफार (सब से बढ़े इस्तिगफार) का जिक्र 
इस से पहले आ चुका है (फिर भी दोढारा लिखते है।) इसे 
अधिक से अधिक पढ़ा करें - 

जज है... | हि कम 3 ६ क्र फू (949. बह छा ही ज्अड फि भ,  आछ (६ की 

५०३५८) ००-२-४५ ३ (5:४9 (७७४०८) जर्जर | £ 84! 

५३ 5४223505%8 5६६ .८७५,:५29, ४% 

435, 39795:856:8:%0/%:% 

-< ५४ ८८४२॥:2४५ 
अल्लाहम्म अनू-क्त रब्यी लाइला-ह इलला अनू्‌-(, 
ख-लक- चनी, चअना अबूदु-क, ब-जेना जला अहृदि- के + 
वअदे-क मस्‌-त्त-लजूतु, अऊजशुबि-क मिन्‌ शर्तिं मा स-नऊंऊ, 
अबूउ बि नेज्‌- मत्ति-क अ-लग्य व- अबूउ वि- जम्‌वी, फंगूफिरली 
इन्‍नहू ला यग्रफिरुज्जुनू-ब इल्ला अलु-त 
पर्वरदिगार है तेरे सिचा 
त्तर्जुमा - “ऐ अल्लाह! तू ही मेरा के तेद ही बनन्‍दा 
। रैई माबूद नहीं है, तू ने ही मुझे पेदा किया है, 


| हूँ, में तेरे कंदे और इकरार पर (कायन) है हि कस 
पैका। में पनाह माँगता हूँ उन (तमाने कामों) की बुर न 


482 -हह#&ठ.त00हतहत_ 
मैंने किये। मेंरे ऊपर जो तेरी नेमतें हैं उन को स्वीकार करता हूँ 
और मैं अपने गुनाहों का भी इकरार करत्ता हूँ, पस तू मेरे गुनाहों 
को बल्श दे इसलिये कि तेरे अलावा और कोई गुनाहों को नहीं 
बस्ूता सकता।” 

फायदा - !. हदीस शरीफ में आया है कि - अल्लाह के 
रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सलल्‍्लम ने फरमाया - में दिन में। 76 
मर्तबा (दूसरी रिवायल के अनुसार) 70 मर्तवा से भी अधिक 
अल्लाह से तौबा- इस्तिगफार करता हूँ। तीसरी रिचायत्त में हे कि 
00 मर्तबा। 

2. दूसरी हदीस में आया है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाह 
अलैहि व सलल्‍लम ने फरमाया - तुम लोग (ज़्यादा से ज़्यादा) 
अल्लाह तआला के सामने तौबा किया करो, इसलिये कि में स्वेय 
दिन में 700 मर्तबा तोबा करता हैं। 

3. तीसरी हदीस में हे आप सलल्‍लल्लाह अलेहि व सलल्‍्लम ते 
फरमाया - जिस शख्स ने (हर गुनाह करने के बाद तुरन्त तोबा) 
इस्तिगफार कर लिये तो वह गुनाह पर अड़ा नहीं रहा, अगर्चे -वह 
70 मर्तबा (तौबा-इस्तिगफार के बाद भी) गुनाह करे। 

4. चौथी हदीस में आया हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाह 
अलैहि व सलल्‍लम ने फरमाया - मेरे दिल पर भी (दनियावी 
जिम्मेदारियों को पूरा करने में लगे रहने की वजह से गफ़्लत का) 
पर्दा पड़ जाता है (इसलिये) मैं दिन में 700 मर्तना अल्लाह से 

इस्तिगफार करता हैं। 

5. एक और हदीस में आया है कि आप सल्लल्लाहु अलैहिं 
व सललम ने फ्रमाया - कसम हे उस अल्लाह की जिस के 
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व्यय पते जाय है: जेयर में मेरी जान है अगर तुम 
हैँ और आसमान भर जायें और ० कप मम अ् से 
आँगो तो अल्लाह पाक ज़रूर तुम्हारे गुनाह बर्श देगा। ओर माफी 
३ उस जात की जिस के हाथ में मुहम्मद दस कह 
सलल्‍लम की जान है कि अगर मान लो तुम ४8 86.7 व 
के तो अल्लाह तआला ऐसी कौम पैदा करे जो गुनाह “नह 
करें और फिर उस से माफी माँगे और वह उनके गुनाह माफ व 
6. एक ओर हदीस में है कि कसम है उस जात पाक की 
जिस के हाथ में मेरी जान है कि अगर ---_- _ तुम गुनाह: 
(बिल्कुल) न करो तो अल्लाह तुम को दुनिया से उठा ले ऑर- 


€, 


.. गुनाह और खता से केवल फरिश्ते सुरक्षित हैं। अगर इन्सान कक 
ख़ता बिल्कुल छोड़ दें तो इन्सान ही न रहें, बल्कि फरिश्ते हो जायें व लो 
फिर अल्लाह लतआला के माफ करने और बख्शने की सिफत का नई 
फायदा ही न रहेगा, और अल्लाह तआला ने तमाम मगख्लूक को अपने 
कमालात और सिफात के इजहार के लिये पैदा किया है, इसलिये | 
लाजिमी तौर पर ऐसे फ्रिश्ते जैसे इन्सानों की जगह अल्लाह पाक, 
भूल-चूक करने और अपने गुनाहों से माफी माँगने वाली मख्लूक -की- 
पैदा करेगा ताकिक उस की उन दो बडी सिफतों का जहूर हो। वह गुनाह | 
के काम करें और माफी माँगें और अल्लाह माफ करे, वह गलतियाँ कर 
बैठें तो तुरन्त तौबा करें और अल्लाह पाक उन के गुनाह बख्शें। गरज़ 
हदीस का सिर्फ यह बतलाना है कि गुनाह के काम कर बेठना इन्सान 
की फितरत में दाखिल है, इस पर अल्लाह की रहमत से निराश न होना 
चाहिये, बल्कि तुरन्त तौबा-इस्तिगफार करना चाहिये। चुनान्चे अल्लाह 
तआला ने फरमाया - “ऐ अपनी जानों पर ज्यादतती करने वालो 
(गुनाहगार) बन्दो! तुम अल्लाह की रहमत से निराश मत हो, बेशक 
अल्लाह तमाम गुनाहों को माफ कर देता है।” 
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तुम्हारी जगह ऐसे लोगों को पैदा करें जो गुनाह करें और फिर 
माफी माँगे और अल्लाह उन के गुनाह बस्शे। 
72. एक और हृदीस में आया है कि जो अल्लाड़ से माफी 
मांगता है अल्लाह उस को बख्श देता है 


8. एक और हक्षेस में आया है कि जो शल्स चाहे कि 
कयामते के दिन उस का आमाल नामा उस को खुश कर दे तो 
उस को ज्यादा से ज़्यादा (तौबा और) इत्तिगफार करते रहना 
चाहिये) 


9. एक और इहदीतल में आया है कि जो भी मुसलमान कोई 
गूनाह करता है तो उस के गुनाह को लिखने वाला फरिशता तीन 
घड़ी (कुछ देर) रुका रहता है, अगर उसने उस तीन धड्ढी के 
अन्दर- अन्दर अल्लाह से अपने उस गुनाह की माफी माँग ली तो 
वह फरियतां (उच्च गुनाह को नहीं लिखता ओर) कयामत के दिन 
उस की इस गुनाह पर पकड़ न करेगा ओर न अज़ाब्र दिया 
जायेगा। 


१), एक ओर हदीस में आया है कि इब्लीस (जितान) नें 
अपने रब से कहा - तेरी अिज्ज़त ओर जलाल की कसम! में 
आदम की ओलाद को जब लक उन के (बदन में) जानें हैं 
बराबर गुमराह करता रहूँगा। इस पर उस के रब ने कहा - तो 
मुझे भी अपनी जिज्जल और जलाल की कसम डे कि मैं भी उन 
को माफ करता रहँगा जब तक वह मुझ से माफी माँगते रहेंगे। 


]. और उस जल्स का याकिआ तो पहले ही [तोबा के 
बाब में] आ चुका है जिसने नवी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व॑ 
सललम के पास आकर कहना शुरू कर दिया था - हाए मेरे 
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गुनाह (तो इस पर आप सल्लल्लाहु 
वो इस्तिगफार क्यों नहीं करता) 

72. एक और हदीस में आया है कि 
करने वाले फरिश्ते किसी भी दिन (किसी कल कक क 
अल्लाह पाक के सामने पेश करते हैं। और वह उस आमाल जाम 
के शुरू ओर अन्त में इस्तिगफार देखता है तो अल्लाह तआला 
फ्रमाता है - बेशक मेंने माफ कर दिया वह तमाम गुनाह | जो 
उस आमाल नामा के अव्वल ओर आख़िर के दर्मियान (लिस्बे 
हुये) हैं। 

॥3. हदीस में आया हे कि जो कोई तमाम मोमिन (भाइयों) 
और मोमिन (बहनों) के लिये अल्लाह तआला से माफी चाहता है 
तो अल्लाह तआला दर मोमिन मर्द और मोमिन औरत के 
(इस्तिगफार) के बदले एक नेकी उस के लिये लिख देते हैं। 


4. (रन्ज-गम की दुआओं के संदर्भ में) यह हदीस (पूरी) 
आ चुकी हे कि जो शाख्स पाबन्दी के साथ ज़्यादा से ज़्यादा 
इस्तिगफार करत्ता रहता हैं अल्लाह तआला उस की हर तन्‍गी 
(ओर सरूती) से निकलने का रास्ता पैदा कर देते हैं। 


75. और (सोले समय की दुआओं के संदर्भ में] यह हदीस 
भी पूरो आ चुकी है कि जो शख्स हर मोमिन गर्द और मोनि 
महिला के लिये हर रोज इस्तिगफार करता है तो --7: (पुरी 
हदीस यहाँ देस्वें) 

॥06 ) और (तोबा की नमाज़ के तहत) उस शख्स की हदीस 
भी पूरी आ चुकी है जिस ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु उेहि व 
पललभ की खिदमत में हाजिर हो कर कहा कफ : ऐ जेल्लाए के 


अलैहि व सल्लग ने फ्रगाया- 
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रसूल! हम में कोई शख्स गुनाह करता है। ञ्स आप ने फ्रमाया- (उम्त 
के आमाल नामे में) लिख दिया जाता है। उस ने कहा - फिर यह 
उस गुनाह से माफ़ी माँग लेता है। आप ने फ्रमाया - उस को 
माफ कर दिया जाता है (और यह भी लिख दिया जाता है) 

7. एक और हवीस क़ुदसी में आया है कि अल्लाह तआला 
(आदम की ओलाद को मुखातब कर के) कहते | हैं। ऐ आदम की 
औलाद! बेशक तू जब तक मुझ से दुआ माँगता रहेगा और 
(माफी की) आज्ञा रखेगा मैं तुअ को माफ करता रहूँगा, कितने 
ही गुनाह क्‍यों न हों, और (बिल्कुल ही) पर्वा न कहूँगा। ऐ 
आदम की औलाद! अगर तेरे गुनाह (जमीन से) आसमान की 
ऊँचाई तक भी पहुँच जायेंगे और फिर तू मुझ से मग्फिरत तलब 
करेगा तो में तेरे गुनाह बच्श दगा! ऐ आदम की ओलाद! अगर 
तू जमीन भर गुनाह भी मेरे सामने लायेगा ओर फिर तू मेरे सामने 
इस हालत में पेश होगा कि तू ने किसी भो चीज को मेंरे साथ 
शरीक न किया होगा तो में भी ज़मीन भर मग्फिरत तेरे लिए जरू 
लाऊँगा (यानी माफ कर दूँगा) 

एक और हदीस में आया है कि जब भी कोई बन्‍्दा गुनाह 
कर लेता है और फिर (उसी समय गर्मिन्दा हो कर) कहता हऐ- 
“ऐ भेरे मोला! में तो गुनाह कर बेठा अब तू इसको बख्श दे” 

तो उस का पर्वरदिगार (फरश्तिं के सामने) फरमाता है- क्या मेरे 
इस बन्दा को विश्वास है कि उस का कोई पर्वरदिगार है जो 
गुनाहों को भी माफ करता हो, और उन पर पकड भी करता है? 
(सुन लो! ) मैंने अपने इस बन्दा को बरू्श दिया! फिर वह बन्दा 
जब तक अल्लाह चाहता है इस वादे पर कायम रहता है। फिर 
कीई गुनाह कर बेठता है तो फिर (जर्मिन्दा होकर) कहता है - 





मार्फ कर दे। तो अल्लाह 
के बन्दा को भी यकीन है कि कोई हो ते पे - 
आफ भी करता है और उन पर पकड़ थे करता है? गुनाह 
ते इस को फिर माफ कर दिया। फिर जब चेक (पुन लो! ] 
वह गुनाहों से रुका रहता है। फिर ओर कोई गुनाह बह का 
थ फिर (शर्मिन्दा हो कर) कहता है- “हे मेरे पर्कहिगार! में सो 
फिर यहाँ एक और गुनाह कर बैठा तू इस को भी दस्त दे ० 

तआला फिर (फरिशतों से) फरमाते हैं - ले इस बर्दे 
करता है और उन पर सजा भी देता है (सुनो!) मैं ने अपने इस 
बन्दे को फिर माफ कर दिया (नबी करीम सल्लल्लाहु अतेहि थ 
तल्‍लम ने) तीन मर्तया उस बन्दा के गुनाह और तोबा का जिक़ 
फ्रमाया और (इस के बाद) फ्रमाया- पस इसी तरह जो चाहे 
करता रहे (यानी हर गुनाह के बाद तोबा करता रहे] 

8) एक ओर हदीस में आया है कि उस शख्द के लिये 
शुभ सूचना है जिस के आमाल नामा में बहत अधिक इस्तिगफार 
मोजूद हों। 

॥9 ) उस अख्स की हदीस भी पहले गुजर चुकी है जिसने 
अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलेहि व सल्लम मे अपनी तेज 
जुबानी (ओर बद जबानी) की शिकायत की थी तो आप ने 
फ्रमाया था- तुम्हें इस्तिगफार की ख़बर नहीं? (इस्तिगफार ही 
तो इस ऐब को दूर करता है) 
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“इसतिगफार” का तरीका 


)) “अस्‌- तगूफिरल्ला-ह , “ अस्‌ - तगूफिसल्ला- ह” ज्यादा 
से ज्यादा पढ़ा करे। 


2. तीन मर्तबा या पाँच मर्तवा (सच्चे दिल से अर्थ का 
ध्यान कर के) इन कलमात के साथ इस्तिग़फार -पढ़ा करे : 


29265 60059: 53॥ कष्ट, 
अस्‌- तगूफिबल्ला- हल्लजी ला इला-ह इल्ला हु- बल ह्यूल 
कय्यूमु व- अतुबु इसैहि 
तर्जुमा - “ मैं माफी चाहता हूँ उस अल्लाह से जिस के 
सिवा कोई माबूद नहीं है, वह (हमेशा-हमेशा) जिन्दा रहने वाला 
(आसमान और जमीन को) कायम रख्ने वाला है और उसी के 
सामने तौबा करता हें” 


फायदा - हदीस में आया हे कि जो शख्स इन कलमात 
के साथ (सच्चे दिल से) माफी तलब करेगा उस की मग्फिरत केर 
दी जायेगी, अगंचे वह जिड्ाद के मेदान से ही भागा होगा। 


2. दूसरी रिवायत में है कि अगर्चे उस के गुनाह समुन्दर के 
झागों की तरह (अनूगिन्त) हों। और एक रिवायत में तीन मर्तवा 
है, और दूसरी में पाँच मर्तवा। 


3. इन लफ्जों के साथ ज़्यादा इस्तिगफार किया करे : 
4-22<:०952७8 57220 #.:८५ 
रन्विगफिट्ली कतुब्‌ अ-लब्य इन्न-क अनु- तत्तव्वाबुररहीम 
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““ ६ रे पर्वरंदिगार! ते ! तू मुत्ने स्थदे हू 7 
कला ले। बेशक तू ही बहुत बल्न तोबा कले दाल के 
कहते हैं." उस लोग नबी कशीम सत्लल्लाह अलेहि द स्तन न 


मुबारक जबान से इन (ऊपर के) कलिमात को 
में 700- 00 मर्तबा गिना करते थे। क- एक मज़्लिस 


2. छज॒रत रबीअ बिन खुपैम रज़िए ने ४ 
कही है कि तुम में से किसी शख्स को बे का चर 
व- अतूबु इलैडि” न कहना चाष्टिये कि ऐसा न हो कि कहीं यह 
(कहना) झूठ और गुनाद्द हो जाये, बल्कि “ अल्लाहुम्मग फिर ली 
बतुब अ-लब्य” कहना चाहिये। रा 


.. “अख्‌-तगफिरुल्ला- ह व- अतूबु इलैडि” (में उस अल्लाह से माफी 
माँगता हूँ. और त्तौबा करता हूँ) और “अल्ल्पहम्गमग फिरली वतुद्‌ अ-लग्य” 
(ऐ अल्लाह! तू मुझे बरख्शा दे और भेरी त्तोबा-इस्तिगफार दुरुस्त हैं। 
ताहम जैसा की उन के त्तर्जुगा से जाहिर है इन में बहुत खुला फर्क हे। 
पहले जुम्ले में अपने माफी माँगने ओर तौबा करने की खबर दे 
रहा है) ख़बर अगर वाकिआ के अनुसार हो तो सच्ची होती है और 
अगर वाकिआ के खिलाफ हो तो झूठी होती है। बसलिये हर खबर में 
सच और झूठ दोनों की संभावना होती है। चुनान्वे महाँ भी इस बात की 
संभावना है कि यह केवल किसी को दिस्वाने के लिये कह रहा ही। 
हकीकत में अल्लाह से माफी माँगना और तौबा करना मकुयूद न हो या 
सिर्फ ज़बान से कह रहा हो दिल किसी और तरफ लगा हुआ हो, ऐसी 
यूरत में यह कहना झूठ होगा और गुनाह भी। अगर्चे यह बस 
संभावना है, ऐसा होता नहीं। इस के विपरीत उद् के व उस से 
बात की ख़बर नहीं देता, बल्कि अल्लाह को पुकार |. 
शेष अगले पृष्ठ 
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संपादक रहा) फ्रमाते हैं कि इस का मतलब यह नहीं है 

कि इस प्रकार इस्तिगफार (हकीकत में) झूठ (ओर गुनाह) होता 
है जैसा कि हमारे कुछ उल्मा समझ बेठे हें (बल्कि रबीअ रह) 
के कौल का मतलब यह है कि) यह गुनाह इसलिए है कि जब 
(कोई शख्स) ग़ाफिल और बेपर्वाह दिल के साथ मग्फिरत त्तलब 
करेगा और दिल से मग्फितत तलब करने की तरफ भुतवज्ज़ह 
और मुजतरिब न होगा तो बेशक यह (ग्रफलत और लापरवाही) 
एक गुनाह है जिस की सजा (दुआ के कबूल होने से) महस्मी 
है। और यह (रबीअ रह0 का कौल]) ऐसा ही है जेता कि 
हजरत राबिआ बसरी (रजि0) ने फरमाया है कि - हमारा थ्तों 
इस्तिगफार खद बहुत कुछ इस्तिग़फार का मोहत्ताज हैं (क्योंकि 
हम जबान से तो अस्‌-तग्रफिरुल्लाह कहते हैं, लेकिन हमारा 
ध्यान कहीं ओर होता है) लेकिन जो शख्स (ज़बान से) अतलूबु 
इ- लल्लाहि कहता है ओर (दिल से) तौबा नहीं करता तो इस में 


के के ने पे प अे इक कक रह महक पिछले पृष्ठ का शेष भाग 


पर देखें माफी माँगनें और तौंचा कबूल कर लेने, का सवाल करता है। 
इन्सान जब किसी को पुकार कर कोई सवाल करता है तो उस का 
ध्यान उस की तरफ ज़रूर होता है, इसलिये पहले वाकेय के मुकाबले में 
इसरे वाक्य से तौबा इस्तिगफार करना बेहतर है। यह तो शरीअत का हुक्म 
है, बाकी अल्लाह के वली और बजुर्ग लोग चूँकि बहुत्त ज़्यादा मुहंताज 
होते हैं, उन के हाँ ज़य-ज़र सी बात पर पकड़ होती है, इसलिये महज 
इस शुक्र के कारण पहले जुस्ले को ब्रूठ और गुनाह कह दिया और 
ट्सरें जुम्ले से तौबा-इस्तिगफार की हिदायत फ्रगांयी हैं- वल्लाहु 


आलम [डदरीस) 





बाकी रही तौबा ओर मम्फिरत 
के साथ भ्नो करेगा तब थी ढो लीक १ + हा जे क्तवज्जुही 
होने वा तमय हो ओर कबूल हो जाये। कलाम कह कस 
गए है कि) “जो रूस बवाणा झट व कि (कल 
कभी (दरवाजा खुल ही जाता है और] वह अन्दर दाखिल की श 
जाता लै”। ह । 

इस हकीकंत्त की वजाहत अल्लाह के रसूल सल्लल्लॉह 
अलैधहि व सलल्‍लम के बहुत अधिक इस्तियफार करने से भो होती 
है कि आप सलल्‍लल्लाहु अलैहि व सल्‍लम एक-एक मज्लिस में 
॥00-700  मर्त्तबा इस्लिगफार करते थे। इस के विपरीत अल्लाह 
के रसूल सलल्‍्लललाहु अलैहि व सल्‍लम ने उस शख्स के बारे में 


), संपादक रह) का “अस्‌- तगफिब्ल्ला-ह" और “अतृब्‌ इलेहि” 
में यह फर्क करना कि बे दिली और बे तवज्जुही के साथ 
“अस्‌ - तगफिरस्ल्लाह” कहना गुनाह त्तो है, लेकिन ब्ूठ नहीं। और 
“अतृबु इलेहि” झूठ है, कुछ स्पष्ट नहीं, बल्कि दोनों कलमे बराबर हैं; 
और अगर बे दिली और बे तबज्जुही की सूरत में “अतूज इलेहि '-जूठ 
हे तो कोई वजह नहीं कि इसी बेटिली औ बे तवज्जुही की कं में 
'अस्‌- लग्रफिचल्लाह ” झूठ ना हो। और अगर अत“ पक के 
दिली और बे तचज्जुही की सूरत में एक ऐसा गुनाड है जिस उसैंहि किक 
(कबूलियत से) महरूकी है तो कोई वजह नहीं कि हक जाये। 

गुनाह जिस की सजा कबूलिय्यत से ॥0 रस में कही गयी 
के हाजिया में के 
अल्लाह ही बेहत्तर ज़ाने। बात वही हैं जो ऊपर 


है - (इदरीस ] 
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जिस ने एक मर्तबा या तीन मर्तबा (सच्चे विल से और मुकभ्मल 
तबज्जुह के साथ) “असृतगफ्रिल्ला-ह व- अनृड इलैंडि” कहा, 
तो आप ने साफ तौर से उस की मश्फिरत का हुक्म लगा दिया, 
अगर्ये वह जिहाद के मैदान से क्‍यों न भागा हो। 


संपादक (मुसन्निफ) रह0. फरमाते हैं - लो, अब तो 
(इस्तिगफार के दोनों तरीके) की हकीकत तुम्हारे सामने स्पष्ट 
कर दी गयी है, अब जो तरीका तुम्हें अच्छा मालूम हो उसे अपने 
लिये चुन लो। | 


संपादक रहए फरमामाते हैं कि “किताब॒ुज़्जुह्दद” में हजरत 
लुकमान से रिवायत है कि उन्होंने अपने बेटे को नसीहत फरमायी 
कि - अपनी जबान को “अल्लाहम्मगृ फिरली” का आदी बना 
लो, इसलिये कि अल्लाह तआला की कुछ ऐसी घड़ियोँ भी हें कि 
उन में वह किसी भी माँगने वाले के सवाल को रद्द नहीं फरमाता! 
(दिल से मॉग्त्ता हो या जबान से] 








है जै 7 


। 
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चोथा बाब 


कुरआन करीम ओर उस की सूरतों 
और आयतों के पढ़ने की फजीलत - 


3) रोजाना क़ुरआन मजीद की तिलावत किया करे इसलिये 
कि 


3. ली करीम सलल्‍लल्लाहु अलेहि व सल्स्भ ने फरमाया 
क़रआन पढ़ा करो, इसलिये कि यह कुरआन क॒यामत के दिन 
करआन पढ़ने वालों की सिफारिश करने के लिये आवेगा। 


2. एक हदीस क्ुदसी में आया हैं कि अल्लाह तआला 
फ्रमाते हैं - जिस शख्स को क़ुरआन भंजीद (की तिलाबत 
करने, याद करने, गौर फिक्र करने और तफ्सीर व तर्जुमा व्गेरह 
करने) की मश्गूलियत (व भस्ूफियत) ने मेश जिक्र करने और 
मुन्न से दुआयें माँगने से रोक दिया (यानी जिक्र करने और दुआ 
माँगने की फ़्रसत न मिली) तो में उस की उस शल्य से बढ़ कि 
देता हूँ जो में दुआयें (और हाजतें) मौंगने वालों न हक 
(यानी उस की तमाम जरूरतें और मुरादें पूरी कर देता है के 
(नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फंजाए ! और बताई! 
फेलाम को और तमाम कलामों पर ऐसी ही ६3 मख्लूक 
हासिल है जेसी खुद अल्लाह तआला को आप हा 


________ ११4 _-रऊईईा.._ 
पर। 

3, एक और हदीस में आया है कि नबी करीम सल्लल्लाह 
अलेहि व सल्‍लम ने फुरमाया - तुम कुरआन को सीश्वो (और 
उस का ज्ञान प्राप्त करो) और उस को पढ़ो- पढ़ाओ, इसलिये कि 
मिसाल उस शख्स के हक्‌ में जिसने कुरआन सीखा (ओर उस का 
ज्ञान प्राप्त किया) फिर उस को पढ़ा-पढ़ाया भी और उस' चरा 
अमल भी किया (खास कर तहज्जुद की नमाज में पढ़ा) न है 
जैसे मुश्क से भरी हुयी एक (मुँह खुली) थैली, जिसकी मा 
हर जगह पहुँचती है। और उस शख्स के हक्‌ में जो कुर 
सीखता लो है (और उस का इल्म हासिल करता है) मगर रात 
को ग्राफिल पड़ा) सोला रहता है (न तहज्जुद में क़ूरआन भर के 
है और न उस पर अमल करता है) हालाँकि उस के (दिल व 
अन्दर क़ुरआन मौजूद है, ऐसी है जैसे, एक मुश्क से भरी 
थेली जिस का मुँह कस कर बाँध दिया गया हो। 








_- ०“) (> 
4. एक और हदीस में आया है कि नबी करीम सल्लत्लाहु 
अलैहि व सलल्‍लम ने फ्रमाया - जिस शख्स ने ४८ कट न्कीः 
किताब (क्ररआन) का एक हर्फ पढ़ा उस वो लिये एक ने की -है - 
और हर नेकी का सवाब (कम गे कम) दस गुना है। मैं यह नहीं: ) 
कहता (यानी यह ने समझना) कि “अलिफ लाग भीम” एक हर्फ _ 
है, बल्कि “अलिफ” एक हर्प है और “लाम” एक हर्प। है. और 
“गीम” एक हर्फा है. (लिहाजा अलिफ लार गीमू पढ़ने में तीन 
नेकियाँ हैं और ॥न का मवाब कम मे कम 30 नेकियों की बेराबा 
है) 


8 एक और हवीत में आग है कि (नंत्री करीम मल्ल#लाँ 
भंतीह वे त/जम नें फरमाष। | एक वी लापके वो धर तै 
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वह शख्स जिस को अल्लाह पाक ने क्र 

ै उन 'आन मजीद की 
वह दिन- रास उस पर ' दौलत 

दी और अमल करता है। 2. वह 


को अल्लाह पाक ने माल-दोलत दिया ओर 


6. एक और हदीस में आया है कि _ कंवॉग्न के 
कुरआन शरीफ पढ़ने वाले से कहा जायेगा - (मुरआन) ' केले 
जाओ और (जन्नत के दर्जों पर) चढ़ते जाओ, ओर ऐसे हे 
ठहर-ठहर कर पढ़ो जैसे तुम दुनिया में ठहर- ठहर कर ( क्ूरआनि) | 
पढ़ा करते थे पं इसलिये कि तुम्हारा स्थान (दर्जा ) इस अन्तिम) 
आयत में है जो तृम पढ़ोगे। हा 
7. एक ओर हदीस में आया है कि जो शब्व्स कुरआन. 
पढला है और वह उस में रवुब माहिर हे (यानी रब अच्छी ४ कक, 
पढ़ता है) लो वद्व कयामल के दिन (नेकियाँ) लिखने वाले बजग 
फरिश्लों के साथ होगा। और जो शरूस (याद न होने की कक ह | 
मे) अटक - अटक कर पढ़ता है और इस (तरह पढ़ने) मे कापी- 





मशकक्‍कल बर्दाशल करता है उस को दोहरा सवाब मिलता है (एक कं? 
कुरआन पढ़ने का और एक मशक्‍कत उठाने का) गा 
हि. जि 





सूर: “फातिहा” की फजीलत --- 


)) सूर फालिहा (अल्हम्तु) नमाज के अलावा भौ (हर 
आपल चेो; माना समझ चर) पढ़ा करे, इसलिये कि - 

। हलीस गे आया है कि फातिता (मर्तबा मै) कुरआन की 
(ब से बड़ी सुरत मै, यही "सबा ससानी”" (साल बार पढ़ी जीने 
पानी भाषनले ) और " न;"आन अनौभ " है। 
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2. दूसरी हदीस में आया है कि नबी करीम सल्लल्लाह 
अलैहि व सल्‍लम ने फरमाया - मुझे “फात्ति-हतुल किताब” 
(कुरआन की पहली सूरत) अर्श के नीचे (स्वास खज़ाना) से दी 
गयी हे। 

3. एक और हदढीम में आया रे कि एक मर्तबा जिब्राईल 
अलै0 नबी करीम सल्लल्लाहु अलेहि व सल्‍लम के पास बेठे हुये 
थे कि अचानक ऊपर मे (आकाश से) एक टूटने की सी आवाज़ 
सुनी तो का - यह एक ऐसा फरिश्ता (आसमान से) उतरा है 
जो आज से पहले कभी नहीं उतरा था। तो फरिता ने सलाम 
किया और कहा - (ऐ अल्लाह के रमूल! ) मुबारक हो, आप को 
दो नूर दिये गये हैं जो आप से पहले किसी नबी को नहीं दिये 
गये थे ॥ दूर: फातिषश 2. सूर: ब- कर: की अन्तिम वो आयतें। 
इन का जो हर्फ़ भी आप पढेंगे उस का सवाब आप को ठियां 
जावेगा। 


“सूर: ब-क-र:” की फजीलत 

)) सूर: ब-क-र: रोज़ाना पढ़ा करे इसलिये कि : 

). एक हदीस में आया हे कि जिस घर में सूरः ब-क-र: 
पढ़ी जाती हे जेतान उस घर से बिला शुब्हा भाग जाता है। 


2. एक और हदीस में आया हे कि यूर: ब-क्‌-रः पढ़ा 
करो। उस को हासिल करना (ओर पढ़ना) बर्कत का सबब हे 
और उस को छोड़ बेठना (टोटा और) अफसोस का सबब है। 
और नाकारा लोगों को ही (उस के पढ़ने) की कुदरत नहीं होती। 


3. एक ओर हदीस में आया है कि जो शख्स रात भें सूरः 


_प3विक्‍ 5 
»कु-र: पढ़ेगा, तीन रात शैतान उस घर हे 
हि जो शख्स दिन में पढ़ेगा तीन दिन तक हे; न होगा? 
हाल्विल ले होगा। उस घर में 
4. एक ओर हदीस में आधा है 
कोहान (यानी सब से बुलन्द हिस्सा] 
कोहान सूर: ब-क-र: है! 
5. एक और हदीस में आया है कि अल्लाह के ससून 


कि हर चीज का एक 
होता है; कुरआन का 


. सल्लल्लाहू अलैधहि व सलल्‍्लम ने फरमाया - मुज्ले सूट: ब-क-रः 


(खास तौर पर) लोहे महफूज से दी गयी है। . 
सूर: 'ब-क-र:” और 
“आले इमरान” की फजीलत 
)) सुर: ब-क्‌-र: के साथ सूरं: आले इमरान भी पढ़ा करे, 
इसलिये कि 


). हदीस शरीफ में आया है कि दो चमकती हवथी रोशन 
सूरतें सूर: ब- क- र: और सूर: आले इमरान पढ़ा करो इसलिये कि 
यह दोनों सूरतें कयामत के दिन इस तरह आयेंगी गोया वह दो 
(साया करने वाले) बादल हैं या दो साएबान हैं, या दो परे बाँध 
हुये परिन्दों की ट्कड़ियाँ हें अपने पढ़ने वालों के बख्शवाने के 
लिये (अल्लाह तआला से ) झगड़ा करती होंगी। 


“आ-यतुल्‌ कुरसी की फजीलत 
ह#ै ज्यादा, से ज्यादा उठते-बैठते आयतुच् कसी की 
किया करो इसलिये कि : 
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। हक्ष्र शरीफ में आया है: आवतुल्‌ कुर्सी 


अल्लाह की 
किताब (क़ुरआन) की (सब के लिहाज से) सब से बड्ढे 


है। एक रिवायत में है कि यह कुरआन की आयतों की आर 


2. दूसरी हदीस में आया है कि जिस माल या औलाद बे 
इस आयतुल की को पढ़ कर द्भ्‌ करोगे या लिख क्र [माल 
में) रख दोगे, या बच्चा के गले में डाल दो गे तो शैतान उस मात 
और औलाद के करीब भी न आयेगा। ह 


सूर: “ब-क्‌-रः:” की अन्तिम दो 
आयतों की फजीलत 


* सूरः: की अन्तिम दो आयतें आ-म-नर्रसूलु से आखिः 
तक रात में सोते समय पढ़ा करे इसलिए कि : 


). हदीस शरीफ में आया हे सूर: ब-क-रः: की दो आदतें 
आ-भ- नर्रसूलु से आखिर तक जिस घर में पढ़ी जायें तीन विन 
तक शैतान उस घर के पास भी नहीं आता। हे 


2. दूसरी हदीस में आया है कि अल्लाह तआला ने सूंर: 
ब-क-रः को ऐसी दो आयतों पर समाप्त किया है जो मुझे उत्त 
खजाना से मिली हें जो अर्श के नीचे है। इस लिये तुम खुद भी 
उन्हें सीखो (और याद कर लो) (अपने घर के) औरतों-बच्चों 
को भी सिखलाओ (और याद कराओ) इसलिये कि वह रहगत . 
(का | बं हैं और कुरआन (का निचोड़) हैं और (ब्रही अहम) 
दुआ हैं। 


४ 
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सुरः अनूआय? की फज्नोल, | 
# सूर: अनूआम भी पढ़ा करे। इसलिये कि . 


. हदीस शरीफ में आया है कि - जब यह सूरः 
आप सलल्‍लल्लाड अलैहि व सल्‍लम ने “सुबहा- नल्‍लाहि” स्का 
कर फरमाया- अल्लाह की कसम! इस सूरत को पहुँचाने इतने 
 फति आये हैं कि उन की भीड़ से आसमान के कनारे ढक 
गये। 
सूर: “कद्दफ” की फजीलत 


है डर ज़ुमे को रात में या दिन में यूर: कहफ जरूर पडा 
करे इसलिये कि : 


+. छदीस जरीफ में आँयथा है कि - जो शब्स जुमे के दिन 
: पर: कहफ पढ़ लेला है उस के लिये इस जुमे से आने काले जुमे 
के दर्मियान (पूरे सप्ताह) एक नूर बलख्कता रहता है। 


,.._ 2. एक ओर हदीस में आया है कि जो अख्त जुमे की रात 

| में सू: कहफ पढ़ लेता है उस के लिये उस की जगह काना 

शरीफ के दर्मियान एक नूर बख्क्षता रहता है।* 

,..._ 3. एक रियायत में है कि जिस शर्त ने सूर: कहफ जिस 

, मै उत्तरी है उसो लरह (सही ढंग से) पढ़ ली तो उत्त की जयह 

| और सक्‍का के दर्मियान वह एक नूर बनी रहती है। और जो 
से इस की अन्तिम दस आयतें पढ़ता: रहेगा और दज्जाल के 
की जिन्दगी में) जाहिर हो गया लो वह उस शख्स पर कीबू न 
पफैगा (यानी दज्जाल के फितना से सुरक्षित रहेगा) 
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4. एक हदीस में में है कि जो शख्स इस सूर: 'को पदला 

रहेगा उस के लिये यह सूर: कुयामत के दिन उस की जगद से 

अवका जरीफ तक (रोशनी बिखेरती हुमी) नूर होगी! और जो 

शरूस इस की अन्तिग दस आवतें हमेशा पढ़ता रहेगा फिर अगर 

दज्जाल (उसके जमाना में) निकल भी आयेगा तो उस को कोई 
हानि न पहुँचा सकेगा। 


5. एक ओर हदीस में आया है कि जिस शख्स ने सूरः 
कदफ की पहली दस आयतें याद कर लीं (और बराबर पढ़ता रहा) 
यह दज्जाल के फितने से बचा दिया जावेगा। इसी हदीस की एक 
रिध्रयत में आया है कि जिस अख्स ने इस सूर: यदि दस आयततोें 
(ओर दूसरी रियायत में है कि) अन्तिम देख आयतलें याद कर लों 
(और हमेशा पढ़ता रहा) वह दज्जाल के फितने से सुरक्षित रहेगा। 

6. एक और रिवायत भें है कि जो अख्स यूर: कदफ की 
पहली तीन आयतें पढ़ता रहेगा वह भी दज्जाल के फिलले से 
सुरिक्षत रहेगा। 


7. एक हदीस में आय है कि जो शरूस दज्जाल को पाले 
(यानी उस के सामने निकल आये) उस्र”को चाहिये कि वह -सेरः 
कद्दफ की शुरू की दस आयतें उस के मुँह से पढ़ दे (एक ओर 
रिकायत में है) इसलिये कि यंह आयतें पढ़ने वाले के लिये उस के 
फितने से पनाड देने वाली हैं। ' 


सूर: “ताहा, तवासीन्‌” और 
“हवागीन” की फजीलत 
| 'लकासीन” जो सूरतें “ताखीन” से झुरू होती हैं ,और 


गहि- बेगाहि पढ़ा करे, इसलिये कि * के इन्‍ ॥ 7] उंह होती हैं, इन को 


!. हदीस शरीफ में जाया हे कि 
द अलै्ि व राललम ने फरमाया -. सुर: नील करीम पल्लल्लाह 


सूर: “यासीन्‌” की फ्जीलत - 
है सूर: यास्रीन (सुबह-ज्ञाम) पंढा करे, खास तोर पर 


जान निकलने की हालत में, या मरने के बाद भग्यित को पद कर 
' तुनाए। इसलिए कि : | 


+ हदीस शरीफ में आया है कि - सूर: यासीन क़्रआन 

: कतीम का दिल है, जो शख्स इसको अल्लाह और आखिरत के 
लिये पढ़ा करेगा उस की मग्फिरत कर ही जायेगी और उस को 
गरने वालों पर (जान निकलते समय) पढ़ा करो। 


सूर: “फल्ह” की फजीलत्त 
#ै सूर: फत्ह भी (सप्ताह में किसी दिन या जुमे को) पढ़ो 
फेरे - इसलिये कि 


'. हदीस शरीफ में आया है कि नबी करीम सल्लल्लाहु 

' भैलेहि व सल्‍लम ने फ्रमाया - सूर: फत्ड मुल्ने उन त्तमाम चीजों 

। * ज़्यादा प्यारी है जिन पर सुरज निकला है (यानी तमाम 
पनिया से) 
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सूर: “मुल्क” की फजीलत 


सूर -र- बि- यदिहिल्‌ 

# सूर: गुल्क (तबा-र-कल्लजी न्‌ मुल्क 
ज्यादा से ज़्यादा पढ़ा करे और इस की पढ़ कर मरने बालों को 
सवाब भी पहुँचाया करे इसलिये कि 

. हृदीस शरीफ में आंया है. इस सूर: की 30 आदतें 
(बराबर पढने वाले) आदमी की इतनी शफाअत करती हैं कि उच्च 
को माफ कर दिया जाता है। ( 

2. एक रिवायत में है कि अपने पढ़ने वाले की माफी -का 
उस समय तक सवाल करती रहती हैं कि उस को बख्श दिया 
जाता है। 

3. एक और हदीस में आय्रा है कि नबी करीम 
अलैहि व सल्ज़म ने फरमाया गेरा जी चाहत्ता है कि यह सूर: 
मुल्क हर मोमिन के दिल में हो (यानी हर मुसलमान उस को 
जरूर याद कर ले ओर पाबन्दी से पढ़ा करे। 


4. एक ओर हदीत में आया है कि (मरने वाले) आदमी की 
कब्र में (अजाब के फरिश्ते) पेर की तरफ से (अजाब देने] 
आते हैं, तो उस के पेर कहले हैं कि तुम इस तरफ से नहीं आ 
सकते इसलिए कि यह शख्स हमारे ज़रीआ (नमाज में खड़ों हो 
कर) सूर: मुल्क पढ़ा करता था। फिर सीने (दिल) की तरफ से, 
पेट की तरफ से आते हैं तो वह सब भी इसी तरह रोक देते हैं) 
फिर सर की तरफ से आते हैं (गर्ज़) हर हिस्सा यही कह देता है 
(कि तुम इधर से नहीं आ सकते, क्योंकि यह शख्स हमारे जरीए 
से सूर: मुल्क पढ़ा करता था ) पे यह सूरत उस को कंब्र कै 
अजाब से बक्त देती है। और यह सूरत (या इस की यह फजीलत) 
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“; जल नोजूद है। जिस ते हव ___7--- 
में भी मोजूद है। जिस ने इसे रात के 
रे कुछ और बहुत अच्छा अमल किया। पढ़ लिया उस ने 


सूरः: “जिलजाल” की फजीलत 

+ गाहे-बगसाहे, चलते- फिरते सर: इजा जुलूजि- लतिल 
। हेस्‍सा ( केबरायर ) है। और एक रिकियत में है कि आधे कुरआन 
. के बराबर है। 

2. एक और हदीस में आया है कि (एक सहाबी ने नबी 
: क्रीम सल्लल्लाहु अलैष्टि व सल्‍लभम से कहा -) ऐ अल्लाड के 
- सूल सल्‍लल्लाहू अलेहि व सलल्‍लम ! मुद्ले कुरआन की कोई 
(मुख्ततर सी) जामे ओर सब को शामिल) सूरत पढ़ा दीजिये जिसे 
$ [में पाबन्‍दी से) पढ़ा करूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि व उल्लस ते 
| उस को सूर: जिलूजाल पढ़ा दी (और याद करा दी) इस से 
फारिग हो कर उस शख्स ने कहा - कसम है उस फाक जात 
की जिसने आप को रसूल बना कर भेजा हैं, मैं इस से ज़्यादा 
. कभी नहीं परढ़ूँगा। फिर (यह कह कर वह ज्ञस्त्स] चला गाना 
, आप ने (यह सुन कर) दो मर्तना फ़रमया - इस बेचारे मल 
फलाह (नजात) पाली, दस बेचारे आदमी ने नजात पा लॉ॥। 


सूर: “काफिरून” की फजीलत 


* सूर: काफिरून (कुल या अय्यु- हल काफिरू-न) विल 
| वे पढ़ता रहा करे - सी 
.. हदीस शरीफ में आया है कि सूरः काफिस्न 


$04 ......-->ननीनीनी नल... 





क्रआन है। 
2. एक और रिवायत म्रें है कि (सवाब में) चोथाई कुरआन 
के बराबर हे। 


सूर: “काफिरून” और सूर: “इस्बूलास” 
की मुश्तक फजीलत' 


िनवक+८ा+- पा ा८- मकर 


जै सूर: काफिरून और सूरः इख्लास (कुल्‌ ह- वल्लाह) 
दोनों को हमेशा पढ़ा कर - ्ट 
. एक हदीस में आया है कि दो सूरतें बडी ही अच्छी हैं॥ 
जो फज की (फर्ज) नमाज से पहले दो रक्‍्अतों (सुन्नतों) बा 
पढ़ी जाती हैं। सूर: काफिरूुन और सूरः इख्लास। क्र 






). सूर: काफ्िरूल और इख्लास, इन दोनों का नाम हदीस में तोहीद की 
दो सुरतों” आया है और इन के एक साथ पढ़ने की स्वास कर फज्न 
मग्रिब की सुन्‍्नतों में बड़ी फजीलत आयी है। इस की वजह यह मालूम' 
होती हे कि तौहीद के दो हिस्से हैं। पहले हिस्से में अल्लाह के अलावा: पल 
के माबूद होने का इन्कार है और सूर: काफिरून में इसी का बयान और 
एलान है। दूसरे हिस्सा में अल्लाह के भाबूद होने का इक्रार है और सर" कर) 
इख्लास में इसी का एलान है। इसलिये यह दोनों सूरतें “क्रुल" (कह, 
दो!) से आरम्भ हुवी हैं, इसलिये यह दोनों सूरते वास्तव में तौहीद के 
वी हिस्से हैं, इसलिये इन दोनों को एक साथ पढ़ने की यह फ्जीलत 
आयी है, खास कर फज की सुनन्‍नतों में कि उस समय दिन निकलता है, 
और गग्रिब की सुन्नत्तों में कि उस समग्र रात्त शुरू होती है। 
गोया एक मृसलभान इन दोनों नमाज़ों में रोज़ाना इन ब्रोनों सूरत 
को पढ़ कर अल्लाह के एक्र होने का एलान करता है - सुब्हानल्लला# ! 
(इंवपीस ) 
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सूर: इजा जा-अ” को फजीलत 

# सूर: नस (इजा जा-अ नसूरुल्लाहि) बराबर पद करे 
).. हदीस शरीफ में आया है कि यह डा करे - 


हिस्सा है। 
। मील 
सूर: इख्वूलास” की फजीलत कु 


हू सूरः इख्लास (कुल हु-वल्लाहु अ-हद) ज्यादा से. 
ज्यादा पढ़ा करो - 09) 


।. हदीस शरीफ में आया है कि यह सूर: कुरआन का कह 
हिस्सा है। एक रिवायत में है कि (सवाब में) तिहाई हिस्सा के 


[|] |) | 


बराबर है। रा 
8 | 


कुरआन का चौथा 


हु 





2. एक ओर हदीस में आया है कि नबी करीम सल्लल्लाह ) 
अलैहि व सल्‍लम ने उस सहाबी. के बारे में - -जो इमाम थे और! 
हर नमाज में इसे पढ़ा करते थे। ओर जब उन से इस का सबब | 
मालूम किया गया तो कहा - मुझे इस सूरत से बड़ी मुहब्बत हैं>- 
आप ने फरमाया - उस शख्स को ख़बर दे दो कि बेशक ) 


विन न: ++-] 


अल्लाह लतआला भी उस से मुहब्बत करते हैं। ० 


3. एक और हदीस में सहाबी का जिक्र है कि वह हमेशा 
और सूरतों के साथ इस सूर: को हर रक्‍अत मे ज़रूर पड़ करते 
थे। जब उन से कारण पूछा गया तो उन्होंने कहा- गुभै बेस रे 
से बडी भुत्तब्बत है। इस पर आप सर ल्लाह अलैहिं व स शक 
फरमाया .. इस सुरत्त की मुक्तब्बत ही तुम को जन्नत मे वाल्विः 
फर देगी। 
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4. एक और हदीस में आया है कि नबी करीम 


अलैहि व सल्‍लम ने एक शख्स को (सच्चे दिल से) सूर: इख्लास 
पढ़ते सुना तो फ्रमाया - इस के लिये जन्नत वाजिब हो गयी। 


5. एक और हदीस में है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि 
व सल्‍लम ने फरमाया - कसम है उस जात की जिस के हाथ 
में मेरी जान है कि यह सूर: एक तिहाई क़्रआन के बराबर है। 


6. एक और हदीस में है कि जो शख्स सोने के इरादे से 
बिस्तर पर लेटे और फिर दायें कर्बट पर लेट कर 00 मर्त्तना सूरः 
इख्लास पद लिया करें त्तों कयामत के दिन अल्लाह त्तआला 
फरमायेगा “ऐ मेरे बन्दे! तू अपनी दायीं तरफ की जन्नत में 
चला जा”। 


सूर: “फ-लक्‌” और “नास” की 
फजीलत 


है सूर: फ्ल-क और सूर नास ज़्यादा से ज्यादा पढा करें 
इसलिये कि 


।. हदीस शरीफ में आया हे कि नबी करीम सल्लल्लाह 
अलैहि व सल्‍लम ने हजरत उक्बा बिन आमिर रजिए से फरमाया- 
क्या तुम्हें दो बेहतरीन पढ़ी जाने वाली सूरतें न बतलाऊं? इसी 
रिवायत में है कि आप ने फरमाया - इन दोनों सूरतों को पढ़ा 
करो कि इन जेसी और सूरतें तुम हर्गिज़ न पढ़ोगे (क्योंकि जैसा 
इन में अल्लाह से पनाह लेने का जिक्र है ओर किसी सुर: में 
नहीं हे) 


2. एक और हदीस में है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाई 
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व॑ सल्‍लम जिन्‍न और इन्सान ्जज++- 
जफजों में) पनाह माँगा करते थे। कहो सर्दी ने से (मुख्तलिफ 
पर लाजिल हो्‌ गयीं तो आप ने इन्हीं तेनों यह दो मरतें आप 


और इन के अलावा ([पनाह मॉँगने बाले औआ ०२ कर लिया 


को 

3. एक और हदीस में आया हे कि न दी कक दिया। 
वाले ने इन जैसी सूरतों के साथ सवाल किया ओर न किरी ६४८ 
माँगने वाले ने इन जेसी सूरतों के साथ पनाह की बार 
स्वियत में यह भी आया है कि - इन दोनों सूरतों को पद्ा करी 
जब भी जाओ ओर जब भी तुम (सोकर) उठो। ै 

4. एक और हदीस में आया हे कि नदी करीम बल्ले 
अलैहि व सलल्‍लम ने फरमाया 


तुम सूर: फू- लक पढ़ा करो इसलिये कि तुम इस से ज़्यादा 
अल्लाह को महबूब और इस से ज़्यादा जल्द अल्लाह तक पहुँचने 
वाली (यानी कबूल होने वाली) और कोई सूरत नहीं पढ सकते। 
इसलिये जहाँ तक तुम से हो सके तुम इस को मत छोडो। 


5. इसी हदीस की दूसरी रिवायत्त के अल्फाज यह हैं. 
तुम ऐसी कोर्द चीज हर्मिज नहीं पढ़ सकते जो इस सूर- फ-लेक 
से ज्यादा अल्लाह के नजदीक पहुँचने कली यानी मकबूल हो। 

6. एक और हदीस में है कि नबी करीम संल्लल्लाड अलैहि 
व सलल्‍लम ने फरमाया - क्या तुम ने इन आपतों को नहीं देखा 
जो आज राल ही नाजिल हुयी हे? तुम इन से बेहतर आयतें 
हर्गिज नहीं पा सकते - सूरः फु-लक और खूरः नोट 


फर है है 


508 .............+२--. 





पाँचवाों बाब 


वह दुआएं जो किसी स्ास समय ओर 
स्वास वजह के साथ मरूसूस नहीं हैं 


है नीचे लिखी गयी हर प्रकार की छोटी-बड़ी दुआर्ये, 

इस्तिगफार वगेरह और उन के तर्जुमे कूल या जितने हो सकें 
याद कर लें और नमाजों के बाद स्वाद्य कर फर्ज नमाजों के बाद 
और किसी दुआ करने के मोके पर जितना समय हो, इन को। 
जरूर पढ़ लिया करें - हन्याअल्लाह! यह सब दुआयें जरूर कबूल 
होंगी । 

3७-०४४२:-5४5)- ५2523 $%20॥) ६: 

हि ११] हीं, बी. ञक #ह जग बी अब न रा! ४ कला 7 

उपज: 458): 4,500, ४: 
>9एं-2 2972: ४८ 92950 ४: 4:5५ 
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). जल्लाहुम्म इन्नी अऊजुद्दि-क 
कं सलि वलजुब॒नि वल्‌ - ह - रमि झ् जग अजूज़ि 
मां-समि+ अल्लाहुम्म इन्नी अकऊजुबि-क गू- रमि बल 
वफित्‌- नतिन्‍्नारि वफित्‌- नतिल्‌ कबूरि व- अनाविल्‌ कबरि 
कित्‌-नतिलू गिना व-शर्रिं फित- भतिल्‌ फकूरि बूरि व- ही 
कित्‌- नतिल मसीहिदज्जालि+ जन बोर 

अल्लाहुम्मगू सिल्‌ ख़ताया-य बि माई कस्सलूजि वल-व- 
व-नक्कि कलनी मि-नल्‌ ख़ताया कमा यु- बकके सो कर ड 
मि-नह- नसि वबाजिद्‌ बैनी वबे-न ख्ताया-य कमा बा-अत्त 
बै-नल मशरिके वल मगरिबि+ ः 

तर्जुमा -” ऐ अल्लाह! में (तुझ से पनाह माँगता हूँ 
आजिजी से, काहिली से, बुजदिली से, हद से ज़्यादा बुदापे से 
कर्ज (या तावान) से, और [हर प्रकार के) गुनाह से+ ऐ 
अल्लाह! मैं तेरी पनाह लेता हूँ जहन्नम के अज़ाब से, ओर 
िहन्नुम की) आग के फितने से, और कब्र के फितने से, और 
क॒त्र के अजाब से, और मालदारी के फितने की बुतई से, और 
तन्‍्गहाली के फितने की बुराई से, और काने दज्जाल के फितने 


की बुराई से+ 
ऐ अल्लाह! तू भेरी ख़ताओं को बर्फ वे, ओलों के पाती से 
धो दे और भेंरे दिल को (हर प्रकार की) ख़ताओं ते लीक 
कर दे जैसे सफेद कपड़े को मेल-कुचेल से पाक- साफ 
दर्भयान इतनी दूरी कर 


दे जितनी दूरी तूने पूरब (६६ 
9-86) हूँ कर है ५ 4)::/9:-4४ [८८५ 430) 
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५2925: 2 
2." अल्लाहुम्म इन्नी अऊज़ुबि-क मि-नले अजजि वल 
कफ-सलि वल्‌ जुबूनि वल्‌-ह- रमि, च- अऊजुनबि-क मिन्‌ 
फित्‌-नत्तिलू महया वल्‌ ममाति+ 


तर्जुना -” ऐ अल्लाह! मैं आजिजी से ओर काहिली से 
और बुज दिली से और हद से ज़्यादा बुढ़ापे से पनाह माँगता हूँ। 
और तेरी डी पनाह लेता हूँ कब्र के अजाब से, और तेरी ही पनाह 
लेता हूँ जिन्दगी और मोत के हर फितने से।” 


# बाज रिवायतों में इस दुआ के साथ नीचे की भो दुआ 

अल्फाज की कमी और बेशी के साथ आयी हे) 

35557: न + ० 04! का ० _ किलर 8 अंक आ हि. अआउहन... 
55:9४ 9)४70--०५55945,-825 3५५ 
5-28 5७59४ 52-४5 2&5 09:5७ ४5४५ 
505 2:५:235 528, ८952208 28४5 ५८५४ 

हट ४६ एप 

व- अऊजुबि-क मि-नल्‌ कुछू-वत्ति, वल्‌ गुफु- लति, वल्‌ 

ओऔ-लति, वज्जिल्लत्ति, वलू मस-क-नत्ति व-अऊज़बि “तक 
मि-नल्‌ फकूरि, वल्‌ कुफरि, वल्‌ फुसूकि, वश्शिकाकि, वस्सुम्‌- अति, 
वरिया -इ+ व-अऊजूबि-क मि-नस्स- ममि वल्‌ ब-कमि, 
चल्‌ जुनूनि वल्‌ जुज़ामि, वसय्यदलू असकामि, च-जु-लइदहैनि+ 








तर्जुमा - “ओर मैं पनाह माँगता हूँ सरव्त दिली से, गफ्लत 
(और लापवीही) से, मुहताजी से, जिल्लत (और दझसवाई) से, 
खारी से + और में पनाह लेता हूँ फुक्र से, कुफ़ से, बदकारी से, 
परस्पर झगड़ा (फसाद) से और (लोगों के) सुनावे और दिखावे 


ंज-एप/“प- 50 
ख्वाहिश) से+ और तुझ ही से हूँ 
श पन से और पागल पन से, किक बह पन से, 


ड्षमारियों से, और कर्ज के गलबे (ओर बोज्! हा गा 


हि (2 ६-० ग 43 नहा 3४! 32.8) ना ड्डा 
$027#“53-# ५,०8८: ६४३६ ४४ 

ग (२ )2.92 का । ८.54 हट 

7०2 2]59405 54,2४2) 
3. अल्लाहुम्म इन्नी अऊजुबि-क मि-नल्‌ हम्मि, वल्‌ हुजूनि 


बल्‌- अजजि, वलूकसलि, वल्‌ बुखूलि । च्ल्‌ जुबूनि, वे -जे- लजिददेनि 
व-ग-ल- बतिरि जालि+ ८८ 


तसर्जुना - “ऐ अल्लाह! में तुझ से पनाह मौँगता हूँ फिक्क 
(परेशानी) से, रन्‍्ज- गम से, आजिजी से, काहिली से, कन्जूसी से, 
बृजदिली से, कर्ज के बोझ से और (जुर्बदस्त) लोगों के गलबे 
(और वंबाल) से।” 
45% 52-95: $%5 ७ 5234,2% 30:40 
"55:32, 587 ०४५७७35:22 
०200.02०2< 58%... 
4. इननी अऊजुबि-क मि-नल्‌ बुखति, व- अऊजुबि - क 
मि-नल्‌ जुबूनि, व- अऊजुबि-क मिन्‌ अन्‌ उ- रद्द इला और जिलिल 
अुगरि, च- अऊजुबि-क मिन्‌ फित्‌-नतिददुन॒वा, ते: अऊजुबि- के 
मिन्‌ू अजाबिलू कबूरि+ 
तर्जुमा - “ऐ अल्लाह! में तुझ से पनाह इलाओं कत्ल के 
क्र से » और पनाष्ठट साँगता हूँ इससे कि उम्र ५ कि के 
ि कितने से, और पनाह 
ठ । 'हुँचू, और पनाह मसॉँगता हूँ दुनिया के हर *_ 
हूँ कब्र के अजाब से” 
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हर? जहा हम हित हिला ९ (;2 ६. हर ज नी अंक जन 
620 ;2५ 2245: ; 20220 ००९/ल्‍४ 
८८5५५ :-४५ ४45५ 5८ 
>> २ कक [ बटर पा ५. ०.९ 


7-2 ई] ि 8, $# ३)४-84) न 9८5४ 5 ०2 किक 

($2/%7005:5%536-2४०:१०० ६-६४ टेक 

5. अल्लाहुम्म इन्‍नी अऊज़ुबि-क मि-नल्‌ अजजि, ' बल 
कसलि, वल्‌ जुबूनि, वल्‌ बुख़लि, वलू 5-रमि व- अजाबिल 
कबूरि+अल्लाहुम्म आति नफ्सी तक॒वा हा, व-जक्किहा अन्‌-त्त 
खेर मन्‌ जक्काहा, अनू-त बवलिय्युहा व मौलाहा+अल्लाहम्ग 
इन्‍नी अऊज़ुबि-क मिन्‌ जिलूमिन्‌ ला यन्‌-फुओ, वमिन्‌ कलबिन्‌ 
ला यसख््‌-शअओ्‌, वमिन्‌ नफसिन्‌ ला तश्‌-बंअ, वमिन्‌ दआअ-वतिनू 
ला युस्‌- तजाबू लहा+ 

तर्जुना -'ऐ अल्लाह! में तुझ ही से पनाह माँगता हूँ 
आजिजी, काह्ली, बृजदिली, कनन्‍्जूसी बुरे बुढ़ापे से और कब्र के 
अजाब से + ऐ अल्लाह! तू भेरे नफ़्स को परडेजगारी अता कर 
दे और तू उस को पाक-साफ कर दे+ तू ही उस को बेहतरीन 
पाक-साफ करने वाला है, तू ही उस का मालिक और आका है। 
ऐ अल्लाह! मैं पनाह माँगता हूँ उस ज्ञान से जो (दीन और दुनिया 
में) नफा न दे, और उस दिल से जो (तुझ्न से) न डरतता हो, और 
उस (लालची) नफ्स से जो कभी. आसूदा न हो, और उस दआ से 


जो कबूल न हो।” 
/०आठ: 55 22952, 202०4, 8: 80 560 
५ 40... ४७ 3 


6. अल्लाहुम्म ईनन्‍नी अऊज़ुबि-क मि-नल्‌ बुख़लि वसूईल 








| उन्नत ३ 
। 3 इफिद- नतिस्सदूरि क १-कजाबित्‌ कुक, 7": 
|. त्तर्जुना -'ऐ अल्लाष्ट! मेँ तेशे 
| 5 पनाह लेता हूँ बल्दीलो 
उम्र से, नफ्स के हर फितने से, ओ का के 
5कडपज्डज शत ५ 
“९२०५६५०>+ ४2५ &2४22४5 42 
7. अल्लाजुम्म इन्‍नी अऊजु बिइज़्जति-क, लाइला-ह इत्सा 
| 
: अन-द्‌ अन्‌ तुजिल्लनी, अन- तल हय्युल्लजी ला यमूतु वलजिन्न 
' बल इनेस यमृतू-ल 
। तर्ज़ुमा - “ऐ अल्लाह! में तेरे ग़लबे और कुदरत की पनाह 
लेता हूँ, तेरे अलावा कोई माबूद नहीं, इस कात से कि तू मुझ्रे 
गुमराह कर दे। लू ही वह (हमेशा-हमेशा) जिन्दा रहने वाला है 
: जिस के लिये मरना नहीं, और त्तमाम जिननात और इन्सान जरूर 
| मरेंगे। ” 
| ले 7६5, कलम हा ने कर डा जाकर प रा 
.. छोड रईस 323%972॥0-२६०2८.३५४७)/-॥ 


59४55 5४8 : 


8. अल्लाहुम्म इनना नऊजुबि-क मिन्‌ जहंदिल बलाइ, 
व-दर्‌किश्शिकाड, घसूइल कजाद, व-शमा-ततिल अअुदाई 
तर्जुमा - “ऐ अल्लाह! बेशक हम पुझ से पनाह का 
हर बला (और मुसीबत्त) की सख्ती से, और अभाग्य (नहूसत ) 
पेर लेने से, ओर बुरे भाग्य से, और दुझआनें के (हम पै) जा 
होने से।” १, पा 2 2 है 
0:92; 25554: 


हू 
| 


54 _ रे | 
9. अल्लाहुम्म इन्नी अऊजुबि-क मिन्‌ शर्रि ना अमिलूतु 
वमिन्‌ शर्रि मा लम्‌ अअञ-भगल 
तर्जुमा -“ ऐ अल्लाह! मैंने (अब तक) जो किया उस 
की बुराई से और जो नहीं किया उस की भो बुराई से तेरी पनाह 
माँगता हूँ।” 


(#(0५4325522:: >>: 50 ; ॥| 
0. अल्लाहुम्म इन्नी अऊजुबि-क मिन्‌ शर्रि जा अलिमूतु 
वमिन्‌ भरें मा लमू अअ्‌-लम्‌ 


तर्जजा -“ऐ अल्लाह! जो में जानता हूँ (कि मेंने किया 
है) उस की बुराई से भी पनाह मॉँगता हूँ, और जो में नहीं जानत्ता 
उस की बूराई से भो पनाह माँगता हूँ।” 


नबी है. । दल कह आर मम्मी की ७; - ३७ जानी का अ डड ल पर हि के >> 
2४-->2५)५+5 ८००२ ७० 54, 34% 2) ५ ॥ग। 
'अजुक हट 5 3228 57 
॥ अल्लाहम्भ इन्न्ते अऊजुबि-क मिन्‌ जवालि नेअ-मति-क 
ब-त-हब्वुलि आफि-यति-क वफ़ु जा- अति निक्‌-मति -रक॑ 
चव-जमीजअि स-खत्ति-क 


त्जुमा .- 'ऐ अल्लाड! में तेरी पन्मह्ठ लेता हूँ तेरी (दी हयो 
हर) नेमत के खत्म हो जाने से और तेती (दी हुयी) तन्दुदस्ती 
और अन व चैन के बदलाव से, और त्तेरी अचानक पकड़ से, और 
तेते तमाम नाराजगी (और हर गुस्सा) से।” 
(०43 5/०२१-२०३ फ १.5९, :3.5+8 | पा हमरी॥ 


* ८५-१5 हर  ॥ 2५: । छा 
५2४१-४७ कक पट | >+ कि 2 है. ५3 ०:)-४ 


5॥5 

2. अल्लाहुम्म “7 ऑल्लाहम्म इन्नी. इननी अऊजुबि-क मिन 
वि बे“ सरी वमिन्‌ इरिं लिसानी वमिन जरि बा वमिन्‌ 
#निग्यती वमिन्‌ शरि 


_- “छे अल्लाह ! में तुझन से पनाह माँगता हैं अपने 
कानों की बुराई से + अपनी आत्वों की बुराई से , अपनी जदान की 
बाई से, अपने दिल की बुराई से, अपनी मनी (यानी वीर्य की 
ख्वाहिश) की बुराई से।” | 

&,5%52503) 5300 589 523.4% 35% 


० ३». ४४०: 

33. अल्लाइहइम्म इननी अऊज़ुबि-क मि-नल्‌ फक़्रि बल 
फा-कृ॒ति वज्जिललति व- अऊजुबि-क मिन्‌ अन्‌ अजलि-म ओऑ 
उजु-ल-म 

तर्जुमा -“ऐ अल्लाह! में तेरी पनाह लेता हूँ फकीरी: 
मुहताजी, जिल्‍्लत - रुसवाई से, और तेरी पनाह लेता हूँ इससे कि 
में (कैसी पर) अत्याचार करूँ या मुन्न पर अत्याचार किया जाये 
(यानी कोई मुझ पर अत्याचार करे) ्ः 

3555: 329, 4१3 ,3-85< 38% 0; 

ग है रा पी बी न र 55% 5 ,5 मकर 

62७, 5#4):०७552-255:25:4,5 

<#202७8 ६ %6(7 36372 ५००५०: 


हा 
बा क़ (2. है.) 5 वह १ 422. हा व (व # 
2 ७. 5०9 ८) >9 0.2 कब! 9920-ध:५०४-७). 


_ नल हंदूमि, 
जि )4. अल्लाहुम्मा इन्नी अऊजुबि- ई हिल हल ग्र्‌कि, 
| +"अऊजुबि-क मि-उत्त-रदी, व- अऊजुदि- 7 


56 

2 शििनश किक निकली अ 4 -+.-.....---3..) 3१७५ ७०७के ७, 
वल्‌-हर्‌कि, वल्‌ू-ह-र२-मि+ वं-अऊजुबि-क मिन 
अय्य- त-खब-ब-त्‌ निश्शेतानु जिन-दल्‌ मौति, व- अऊजुबि-क 
मिन्‌ अन्‌ अमू-त फी सबीलि-क मुदबि-रन्‌, व-अऊजुबि-क 
मिन्‌ अन्‌ अमू-तत लदी-गन्‌ 

तर्जुमा - “ऐ अल्लाह! मैं तुझ्न से पनाह माँगता हूँ (किसी 
मकान वगैरह के नीचे) दब कर मरने से, ओर तुक्ष से पनाह 
माँगता हूँ (किसी ऊँचे स्थान से) गिर कर मरने से और पनाह 
माँगता हूँ डब कर मरने से, जल कर मरने से ओर हृद से ज़्यादा 
बुढ़ापे से ओर इस से पनाह माँगता हूँ. कि तेरी राह में (जंग से) 
पीठ फेर कर भागता हुआ मरूँ। और इस से पनाह मॉँगता हूँ कि 
साँप- बिच्छ के काटे से मरूँ।” 

0४:७४४७३४४92४-४०22,$% 9.24 
8920४ ५2७४५ 

75. अल्लाहुम्म इननी अऊजुबि-क मिन्‌ मुन-करातित्‌ 
अख्लाकि वल्‌ अभमालि वल्‌अह॒वाई वल्‌-अदृवाइ 

तर्जुमा - “"ऐअल्लाष्ट! मैं तेरी पनाह चाहता हूँ बुरे अख्लाकः 
बुरे आमाल, बुरी ख्वाहिश और बुरे मर्ज से (तू मुझे इन सब से 
बचा ले) 


पा अर आशआआकातफ 577 
॥6. अल्लाहुम्म इन्ना नंस्‌-अलु-कु .. _-._ 
तक अिनिड फाकेल्फु-क ९72: 
ब-सल्ल- में, व-नऊज़ुबि-क मिन्‌ ्शरि ३ 
-क मु- हम्मदन्‌ सल्लल्लाहु अलेहि > +  मिनह 
व-अने- तल मुस्‌- तआनु व- अलै-कल्‌ बनाम अं दन्त न, 
कब्व-त इल्ला बिल्लाहि+ ' पला हो- ने कन्या 


तर्जुमा - ऐ अल्लाह! हम तुन्न से हर हे बल 
हैं जो तेरे प्यारे नबी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि द हं मंगते - 
ते माँगी है, और हर उस चीज से पनाह माँगते हैं जिस कर 
प्यरे नबी सल्‍लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने माँगी है, तू ही मददगार 
है और तेरे ही ऊपर (हमें मक्सूद तक) पैक केक पहल दे 
ताकत और कृव्वत अल्लाह के सिवा (हासिल) नहीं।” 


दा ट (2 25 ४३2 पल कं आओ 0 4 ४. न | 
450५ 2) )|5 (३, 59<0)। ) ०-०2 2,.3% ७ ।4३ | [| 


0%<;2,00६8६ 

77. अल्लाहुम्म इननी अऊज़ुबि-क मिन जारिस्सूइ फी दारिल 
मुका-मति फइन्न जा-रल्‌ बादि-यति य-त-हव्वलु _ न 
तर्जुमा - “ऐ अल्लाह! में तुन्न से वतन में बुरे पड़ोसी होने 

से पनाह माँगता हूँ, इसलिये कि सफर का साथी तो बदल हैं. 


 चई 


जाता है (जुदा हो जाता है) 
०८०३३ (5-0 ८2% ५ 55% 
8. अऊज़ुबिल्लाहि मि-नल्‌ कूफ॒रि वद्दैनि की 
पनाह ३ 
तर्जुमा - “में कुफ्र और कर्ज से अल्लाः न 


| - लि ७... 

|] $ 

है | छह का 
|| 

] ऐ 


ह 


कै 


जपथपिपपपययययया। | पफ्ाजा-- 
352052825॥5::४25 5, 4४ 8&4॥ 
। शर0-# 45 0&५ 
॥9. अल्लाहम्म इननी अऊज़ुबि-क भिन्‌ गु-ल- बतिहैनि 
व-ग-ल- बतिल्‌ अदूब्वि व-शअमा- ततिल्‌ आऊदाई 


तर्जमा - “ऐ अल्लाह! मैं कर्ज के बोन्न, दुश्नन के दबाव 
और दुश्मनों की हंसी से तेरी पनाड़ चाहता हूँ।” 


मल 
52.८ ६:22 


जा ६-25 दफा ड़ का आय जी कुहिओी की की ही | 
ये 6४: गा ह है... ५), कर कि 584 
> ++८ ५२५) उमा ४८५७८ 239 ५) /.»-84 


हनी 


अर थी हि पक ब्रज ये पर ४८ कद # है 
2 9८०2५ (2:0४. 3 4६-२४ ४३ ८-४६ ८ 


७.3: 4५65] और न प्ि (9 6५४ ॥. / हे 
5-४ 3५% ८००25 (225 ८१35) स्वलटी । (२०६ 


225५» कि कह हम हि डी 5 न का अगा छा 
पो296,+ 23255 50 )-०५ 2४23 8:$ .) 
जम हि अन्‍ा हि न हि हु 
9-9) | (2: ७ :। हर 425६६ 3. # वर कर तक 

2० >४ ०४3 2 । हि ८०:2५ ७०-० ! 3८ | हह#॥ की ॥ 
>५-+४९५४।३८५ 


20. अल्लाहुम्म इन्‍नी अऊज़ुबि-क मिन्‌ इल्मिन ला यनफाओ, 
ब-कलूबिनू ला यत्जअ, वदुआइन्‌ ला युसमाजू, व-नफ्सिन्‌ ला 
तशबओआ, (वफीतिकियतीन) वमि-नल्‌ जूओि, फइन्नहू बे- सज्ज जीआ, 
(क्फीरिवायतिन) वमि-नल्‌ खिया-नति फुबे-सतिल विता-नतु, 
वमि-नल्‌ कसलि, वल्‌ बुखलि, वल जुबूनि, वमि-नल्‌ ह-रमि, 
बमिन्‌ अन्‌ उ-रद इला ऋ-जलिल अगरि, पमिन्‌ फित्‌- नतिदइज्जालि, 
व- अजाबिल्‌ कबूरि, वफित्‌- नतिलू महया वल्‌ ममाति+ 

तर्जुना -“ऐ अल्लाह! मैं तेरी पनाह चाहता हूँ उत्त ज्ञान 
से जो नफा न दे, उस दिल से जिस में तेरा डर न हो, उस दुआ 
से (जो तेरे दरबार में) सुनी न जाये, उस (लालची) नफ़्स से जो 


4 और जिन्दगी ओर शत के फितने पक ते, कब्र के अजाब 
ब्र्म्न््प््डाध्न्जआ पहाइ4॥ 
पःः न्््् 5ल्‍5:;#5:5८५ 2; पड | 
(६5॥<: हू 3] हित 3520: नियम 
पा वए7 9522 50% ४ 


अल्लाहुम्भ इन्ना नस्‌- अलु-क अज़ाइ-म गगफि-रति-क 
वमुनूजियाति अम्रि-क, वससला-ग-त मिन्‌ कुल्लि इसमिन्‌, 
क्लू-गनीो- म- ते मिन्‌ कुल्लि किर्रिन्‌ कल फै-ज बिलू- जन्नति 
कक्‍न्‍नजाति भि- ननन्‍नारि+ 

तर्जुना - ऐ अल्लाह! हम तुम से सकत करते हैं तेरी 
मगग्फिरत के पक्‍के साधनों का, और तेंरे हर हकक्‍्म से गृक्‍त करने 
वाले कामों का, और हर मुनाह से सलामती का, हर नेक कॉम 
की गुनीमत का, जन्नत नसीब होने और जहन्नुद्र से नजात पाने 
का।” 
(४८७७८ ५2०७, ३:४५८५6८॥ ४8547 


2।. अल्लाडुम्म इननी अध्‌-अलु-क जिल-मन्‌ ऋफि- अन 
प- अऊजुबि- क मिन्‌ अिलूमिन्‌ ला वन्‌- फुमु 
घाले 'भान 
तर्जुमा - “ऐ अल्लाह! मैं तुम से नफ़ा पहुँचाने 
का प्रश्न करता हूँ. और लाभ न पहुँचाने कले ऋन से प्रा 
ग्रंगता हे कि 


9520 





। + जी डी 


न कक न न 
3 027४ ४६-५ या: "४०८४०:2८) ७४ | 5.60 
ह3४एज३ ६६४५० 
22) अल्लाहम्म इन्‍नी अऊज़ुबि-क मिन्‌ जिलमिल्ला 
यन्‌- फअु च- अ-मलिल्ला युर-फुअ व-कलबिल्ला यत्व-शओु 
वकोीलिल्ला युस्‌-मआ 
तर्जुमा -"ऐ अल्लाह! में तुझ्र से पनाह माँगता हूँ उस 
इल्म से जो नफा न पहुँचाये, और उस अमल से जो (तेरे दरबार 


में) कुबूल न हो, ओर उस दिल से जिस में तेरा डर न हो;-और 
उस बात्त से जो सुनी न जाये।” 


ए:०२२८<४॥ ७८६ 5६253, 7:8६ 40 

23. अल्लाहुम्म इन्‍ना नऊ़ज़ुबि-क अन्नर्‌ जि-अ अला 
अअूकाधिना ओ नुफ-त्त-न अन्‌ दीनिना 

तर्जुना - “ऐ अल्लाह! हम तेरी पनाह चाहते हैं इस से कि 
हम उल्टे पाँचव (अपनी पहली ड़ालत पर) लोट जायें, या हंम 
अपने दीन के बारे में किसी फिलतने के अन्दर डाल दिये जायें।” 

5-8 ५ | 52% 55% 60.05 20.25 555 

-0५६-5॥3:5 22% ५ $24६४॥८४७८५ 

24. नऊज़ुबिल्लाहि मिन्‌ अजाबिन्नारि, नऊजुबित्लाहि मि- नल 
फि- तनि मा ज-ह-र मिनृहा बमा ब-त-न, नऊज्ु बिल्लाहि 
मिन्‌ फित्‌- नतिद्ज्जालि 


तर्जुना - “हम अल्लाह की पनाह लेते हैं जहन्नुम के 
अजाब से, हम अल्लाह से पनाह चाहते हैं (हर प्रकार के) 


हक न +# ..., व 4०: का अअ्यटीदटं २ जो 
:2/278* | ९-२४) ४5 बा ८८ र 2+“४॥ 
>ह्-+फडजछ 

अऊजुबि-क मिन्‌ जिलमिल्ला 
यत्‌- फश, विन कलूबिल्ला यख्॒- शुभ, वमिन्‌ नफलिल्ता तश-क् 
वमिन्‌ दुआइल्ला युस्‌-म॒+अल्लाहुम्म इन्‍नी अऊजुबि-क ४! 
हाउलाइल अर्‌ - बञि 


;#- ४८४ स््भ्ट्डु __ 5 के जय हा या छा अब नी 
पा हु कली 6०१ १५ न 0 5] चहल 


तर्जुमा -“ऐ अल्लाह! मैं तुझ से पनाह माँगता हूँ उसे 
इल्म से जो नफा न दे, उस दिल से जिस में आजिजो न डो, ओर 
उस दुआ से जो (तेरे दर्बार में) सुनी न जाये, और उस (लानची। 
नफ़्स से जिस का कभी पेट न॑ भरें। ऐ अल्लाह! में इन चारों 
(आफत्तों) से तेरी पनाह माँगता हूँ।” 

26. अल्लाहुम्भगू फिर्‌ ली 'ज़ुनूबी व-ख़-तई व- ओऔ- 

तर्जुमा - “ऐ अल्लाह! तू मेरे तमाम गुनाह बल्क दें, हा 
इरादा किये हुये भी और जानबून कर किये हुये भो। 


/प् जा 
जा पल __7 हे हक का ध # कह एफ १60 र्ज 
८४७55 ८4४४४ ०: अ 58 2#' 
हि डे ८८४५ हू 
अऊजुबि- के मिन दुआइल्ला युि- मु 


म॒दी 


27. अल्लाहुम्म इन्नी 


522 
व- कलबिलला यख्‌-शअु व-नफूसिल्ला तश-बआु 
तर्जुमा - “"ऐ अल्लाह! बेशक मैं तेरी पनाह लेत्ता हूँ उस 
दुआ से ज़ो [त्तेरे दरबार में) सुनी न जाये, ओर उस दिल से जिस 
में (तेरा) डर ओर खौफ न हो और उस (लालची) नफ्स से जो 
कुभी आसूदा न हो।” 








। 


390.5८5६.0.5॥ 5290/%0-7554%| 3५90 
28. अल्लाहम्म इननी अऊजुबि-क मि-नल्‌ क-सूलि वतन 
ह-रमि वफित्‌-नतिस्सदू्रि व- अजाबिल कबूरि 


तर्जुना - "ऐ अल्लाह! बेशक तू मुझे पनाह दे, और हम 
से बढ़े हये बढापे से ओर सीने के फितनों से, ओर कब्र के अजाब 
से। 


०2 3६५25 25५9-20 (2०८०४, ७०+ 2) >-&0] 
5:७0 /४5 ४५-/)७-०००३ ६५८) २६. 
29. अल्लाहुम्म इननी अऊज़ुबि-क मिय्योमिस्सूइ वमिन्‌ 


लै-लतिस्सूदइ वैमिन्‌ सा-अतिस्सूइ वमिन्‌ जारिस्सूड फी दारिल 
मुका- मति 


तर्जुना - “ऐ अल्लाह! बेशक मैं तेरी पनाह लेता हूँ: बुरे 
दिन से, बुरी रात से, बुरी घढ़ी से, और वत्तन के बुरे पड़ोसी 


से। 
१८८ अप ता बम ओऔी मु रियर कि. की यू 


<<3&::22 ५9027 2<, 5५%» 3), ».३॥॥ 


30. अल्लाहुम्म इन्नी अऊजुबि-क मि-नल ब-रसि वलूजुनूनि 
वल्‌ जुज़ामि व-सब्पिइल्‌ असूकामि 
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पं _-++......... _ 
तर्जुमा -“ऐ अल्लाह! तू मुझे ब-रख 

पागल पन से और कोढ़ से, और तमाम को सग) से । 

बीमारियों से सुरक्षित रव ले।” _ | 


2०5० 0 <&8 
. 3» >>» की मकर (9 अप जो (2 5। | 


3. अल्लाहुम्म इननी अऊजुबि-क भि-नश्मिकाकि वन्निफाकि 
वसूइलू अख़्- लाकि 


सर्जुमा - “ऐ. अल्लाह! तू मुझे पनाह दे (परस्पर के) अगहे 
(और फसाद) से, और मुनाफिकत से और तमाम बुरे [और 
जलील] अख्लाक से।” 
कि ध्ड्ट के जे आर्ट नर है. डी ८० 
2/# 5:४० ०-५ ४४६५०७०७१: 3५६ 
है 5४.) 25. & 2] 522! 


32, अल्लाहीम्म इन्‍नी. अऊजुबि-क मि-नल्‌ जूजि 
फइन्नहू बिए-सज्जजीआ, व- अऊज़ुबि-क मि-नल्‌ लिया-नजि 
फइननहा बे-सतिल्‌ बित्ता-नतु 

त्तर्जुमा -“ऐ अल्लाह! तू मुन्ने पनाह दे भूख (प्यास ) स्ने 
इसलिये कि यह बहुत बुरा साथी है, और तू मुन्ले पनाह दे 
खियानत से इसलिये कि यह बहुत बुग छुपा हुआ साथी हैं। 


लि है 4 :425:.55” के # ५४2८८, कम 29-40 
(-+---3 हैँ 55025 ८४वीं ४०४ तर 


बजि 
33. अल्लाहुम्म इन्नी अऊजुबि-र्क सर हि वमिन्‌ 
मिनूजिल मिल्‍ला यन्‌-फुओु वमेन कलदिल्ता : 


द्श्यं 
नफुसिलला तथृ-बओभु, वमिन्‌ दुआ इल्ला युत्‌-भञु 
तर्जुमा -“ऐ अल्लाह! तू मुझे चार वस्तुओं से अपनी 
पनाह में ले ले। उस इल्म से जो नफा न दे, उस दिल से जिसमे 
आजिज़ी न हो और उस दुआ से जो सुनी न जाये। ” 








4 9 0 0 


__पपपप+-+ 5२5 +- 
कुछ ओर गुर्तलिफ दुआएं 


# इन दुआओं का भी पढ़ना सुन्नत है 
हो सके अपनी डालत के अनुसार याद कर द लेनी आल 
गहि- बंगाहे ख़ास कर नमाजों के शद और उन बक्तों में लिन 


और अपनी हर जरूरत और हाजत अल्लाह से ही माँगनी चाहिये, 


(८35 4:-532903545 05 ऋ-ि: दा 
"2४८८८ 
+.. अल्लाहुम्म रब्बना आतिना फिदुन्या ह-स-न-ततंव्व फिले 
आखिरति ढेसन तब्वकिना अजा- बन्‍्नारि 
त्तर्जुमा - “ऐ अल्लाह! ऐ हमारे पर्वरदिगार! तू हमें दुनिया 
में भी अच्छी नेमतें अता फरमा और आख़ित्त में भी अच्छी नेमतें 
' (अता फरमा) और हमें जहन्नूम के अजाब से बचाल।* 
७-४ है 8४-25 985 &2% 3४५4 
"९५ ९2०52: 5 
2. अल्लाहम्मग फिर ली खती-अती, व-जहली, वइस्‌्राफी 
फी अग्री चमा अनू-त अआ-लमु बिही मिन्‍नी 
तर्जुमा - “ऐ अल्लाह! तू माफ कर दे मेतती खताओं को 
मेरी नादानियों को, मेरी अपने कामों में लापरवाही को, और उन 
तमाम बातों को जिन्हें तू मुझ से ज्यादा जानता है।' 








की 2 करन सनक 
30 508550:55 5255 0८०३ ७५२०० ०.४४ 
५8४४#9०४४259॥-250५2/:४6५५3205505 


3. अल्लाहुम्मग फिर ली जिदी, व-हजली, व-ख़- त्त-ई 
व्‌-अ-भदी, वकुल्ल जालि-क जिनदी+ (वफीरिवायतीन 
अन्‌- तल्‌ मु- कृदिमु व- अन्‌- तल्‌ मु- अख्खिर व्‌- अनू-त अला 
कुल्लि शैडइन्‌ क॒दीर+ 

तर्जुमा - "ऐ अल्लाह! तू भेरे सच-मुच किये हुये काम 
हँसी - मजाक में किये हुये, बिला इशदा किये हुये, जान बूझ कं॑र 
किये हुये तमाम गुनाहों को माफ कर दे, और यह सब काम मुझ 
से हुये हैं। तू ही (अपनी रहमत की तौफीक्‌ में जिसे चाहे) आगे 
करने वाला हें ओर तू ही (जिस को चाहे) पीछे डाल देने वाला 
है, और तू ही हर चीज पर कदरत रखने वाला है।” 


(5 .0>.5.0) 55535: ६५:55 हा ०5 3०-२,००-०९३0| 


4. अल्लाहुम्भगू फिर ली जिद्दी व-हज़ली व-ख़-त्त-ई 
व- अ-मदी बकुल्लु जालि-क खिन्‌दी 


तर्जुमा - "ऐ अल्लाह! तू मेरे सचमुच किये हुये, हँसी- मजाक 
में किये हुये, बिला इरादा किये हुये और जान बूझ कर किये हुये, 
तमाम गुनाहों को माफ कर दे, और यह सब गुनाह के काम मुन्न 
से हुये हे।” 
3-> 355 22:05 620.2। ब्&50५७ ५5६ 7...72७0। 
(५ ००४५८ .2 ४), ८ शा २ | नह 5८5 ९५५७, 
बट ७7४“ ८ ८:७०<ए५5550५5. 5 
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5. अल्लाहुम्भगू सिलू अन्‍्नी सखताया-य बिमाइक्‍्सलूजि 


बल“ व रंदि_ च- नक्कि कलूबी मि- नल्‌ रूताया कमा 
नक्‍की- तस्सौ- बल उेबि- प-ज मि- नह- नि वबाजिद्‌ बेैनी तबे- न 
ख़ताया-य कमा बा-अत्त बे-नल्‌ मश्रिकि कल मंगरिबि+ 

तर्जमा - “ऐ अल्लाह! तू मत्न से मेरी स्ुताओं को बर्फ 
और ओलों के (साफ और ठन्डे) पानी से धो डाल, और त्‌ मेरे 
दिल को ख्लाओं से इस प्रकार पाक-साफ कर दे, जेस्े तू सफोद 
उजले कपड़े को मैल- कुचेल से पाक-साफ कर देता है! और त्तू 
मेरी खताओं के दर्मियान ऐसी दूरी कर दे जैसा तू ने पूरन और 
पश्चिम के दर्मियान दुरी कर रख्वीं है!” 

जड़ $छडट ८४25 < 22:22 ६ 

७. अल्लाहुम्म मु-सर्रि- फल कूलूबि सर्रिफ कुलू-बना अलां 
ता- अति- क 

त्तर्जुमा - "ऐ अल्लाह! दिलों को फेर देने वाले! तू हमारे 
दिलों को अपनी फरमाबरदारी पर फेर दे।” 

533 3-58 ५-..४-8/ 

7. अल्लाहुम्मह्‌ दिनी व-संदिदनी 

तर्जुमा - “या अल्लाह! तू मुझे हिदायत दे और मेरे कदम 
को जमा दे॥” 


का है. 
भर &|| आज ( ल्‍ी ११ डी 
. 56 5॥5520 ७) 50] 0५०४0 
घ-त वस्सिदा-द 


8, अल्लाहुम्म इन्नी अस्‌-अलु-कल हिंदा- जा को 
सर्जुमा -“ऐ अल्लाह! में तुझ से (दीन की 


528 _..तहतहतहतह_ 
ननीणतनीतीसफ लकुडक्-+ क्रम“ में ५० हूँ 
हिदायत और (दुनिया के कामों में) किफायत संगत हूँ।' 

(हर 5 ५५ ४०॥४ 555. # ४ 30: | प्र 2 

9. अल्लाहम्म इननी अस्‌ - अलु- कल्‌ हदा वत्षुका 
चल्‌- अफा-फ वलगिना 

तर्जुमा -“ऐ अल्लाह! में तुझ से हिदायत, परहेजगारी, 
पारसाई और (मस्वलूक से) बेनियाजी का सवाल करता हूँ।” 

&८55 8-95 24:2522590 52०3३ दा 

3355255५3७/ 88 2-४ 5555:3 | 

3 #०८5365४०५० ४«४/-< ४5 36089; 

0. अल्लाहम्म असलिह ली दीनीयललजी हु-व जिस्‌-मत्तु 
अम्री ब- असूलिद ली दुनया-यललती फीहा मआशी, व- असलिदइ 
ली आखि-रत्तिलल्‍लती फीहा मआदी, वजू- अलिल्‌ हया-त्त 
जिया-द-त्तलली फी कुल्लि खेरिनू, वजू- अलिलू मौ-त रा-ह- तन 
ली मिन्‌ कूल्लि जर्रिनू 

तर्जुमा - “ऐ अल्लाह! तू मेरे दीन को दुरुस्त कर दे-जो 
मेरे डर काम की हिफाजत का ज़रीया है, और मेरी दुनिया को 
दुरुस्त कर दे जिस में मुझे ज़िन्दगी गुज़ारनी है, मेरी आस्विरत को 
दुरुस्त कर दे जहाँ मुझे लोट कर जाना है, मेरी जिन्दगी को हर 
अच्छे कार्य में ज़्यादती का जरीया बना दे, और मोल को मेरे लिये 
हर बुराई से नज़ात का जरीआ बना दे।” ह् 

3५4०5७%2४53४५4-2-553:%# ५ | 

॥. अल्लाहुम्मगू फिरली वर्‌-हमुनी वआफिनी बरजुकनी 

चहदिनी 





>-पप7प+ 
तर्ज़ना - इलाही तू मुझे बे... 
तन्दुरुत्ती और) आफिय्यत दे. बह ।. हिंग फरना, 
५ हिवायत दे।” / रा रैव्यत दे, मे (हलाल) रोज़ी दे और 


"८ ८) हो, मन £:(/% £7::::5८६ 23१ 2 2३ (2 + हे मी 
4 +7 जप फ्राग कक विवफ 
हा है था 252 धप<० हक 9ब्छे पक हर कई “के 
८५) १४५०५५ ५५ ४४६:४ ८६ ४६४७८:८:/ स्र 
७0:४०) ०5५59७0/ ६ ४5/॥९१,: 
-92०-544% 0-४४ 
१2. रब्बचि अखिननी वला तुक्षिन्‌ अ-लग्य, वनसुर्नी वला 
तनूसुर॒ अ-लब्य, क्मूकूर ली वला तम॒कुर अ-लग्य वहदिनी 
च-यसस्सिरिलू हुदा ली, वनूखुर्नी अला मन्‌ बगा अ-ल्रय्य 
+रबियजू- अलनी ल-क जक्कात, ल-क शक्‍कारा, ल-क रहहाक, 
ल-क मित्वाआ, ल-क मुत्तीआ, इलैं-क मुल्वक्षितिन, इले-क 
अव्या- हम्मुनीबा+रबिव त- क्‍ब्वलू तौ-बती, वगूसिल हो-बती, 
व- अजिब्‌ दआ्‌- यली, य- सब्जित्‌ हुज्जती, ब-सदिद लिखनी, वहूदि 
कलूबी, यसूलुलू सस्वी-म-त्त सदरी+ 


तर्जुभा - “एऐ मेरे पालनहार! तू मेरे मदद कर, मेरे लिलाफ 
किसी और की मदद न कर। मुझे कामियाब बना दे और मेरे ऊपर 
किसी को कामनियाब न कर। मेरे हक्‌ में गैर फरमा और मेरे ऊपर 
किसी की तदबीर को कारगर न फ्रमा। मुझे हिदापत है सकी 
हिदायत (पर बाकी रहने को) मेरे लिये आहान कर | रे मे 
पर अत्याचार करे उस के मुकाबले में गेती सहायता फ्रना। 


530 
मोला! तू मुझे ज़्यादा से ज़्यादा अपना जिक्र करने वाला, 
ही शुक्र करने वाला, अपने ही से डरने वाला, अपना फ्रमांबरदार 


अपना ही इताअत करने वाला, तुन्न से बहुत आजिजी करने 


पाला क्‍ 
तेरे ही सामने रोने वाला ओर (अपनी ही तरफ) लौटने वाला के 
दे 





ऐ मेरे रब! तू मेरी तोबा को कबूल फरमा ले, भेरे गुनाह 
को धो दे, मेरी (इस) दुआ को कबूल फरमा, मेरी (नज़ात्त की 
दलील पर मुत्ने कायम रत्ब, मेरी जबान को दुरुस्त कर दे ओर-मेरे 
दिल को हिदायत दे ओर मेरे सीने के खोट को निकाल फेंका” 


(०. “5 २५८८८ ४८ जा 54 (कमल 2६ », ५ बा 
०309५ ४३ ड >) ।9 0१ ५ 3 727 | 
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33. अल्लाहम्मगू फिर लना वर्‌-हमूना वर-ज अन्ना 


वब-त- कब्चल मिन्‍ना व- अदस्विलूु-नलू जन्न-त चब-नज्जिनो 
मि- नन्‍नारि व- असूलिंह लना शा-नना कल्लद 


तर्जुना - "ऐ अल्लाह! तू मुझ्ने माफ कर दे, हम पर उहम 
फरमा, हम से राजी हो जा, (हमारी बन्दगी) कबूल फरना/हमें 
जन्नत में दाखिल फरमा, हमें दोजख से नजात दे ओर हमारे-सारे 
काम दुरुस्त कर दे।” 


37-:00505:2360:9: 270 
:4५-४४६25७:002:% 52450 
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>> _. 72, 7 5 3, ] 
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के 72225 
: 4. अल्लाहुम्म अल्लिफ बै-न हक शक ($४७),४ 
वैनितां, वहूदिना सुबु- लस्सलामि, ब- नज्जिना रा जा-न 
व लन्‍्नूरि, च्‌- जन्निबू- नल्‌ फवाहि- न मत जे -ह- नज्जुलुमाति 
ब-ते-: न, सवारिक्‌ लना फी अंसूमामिना रमिनृहा बमा 


, पैं- 
ब॒कुलूबिना, व॒- अजूबाजिना, वज्रीयातिना, बतत अंत जब 


अनु - तत्तव्वाबुरंहीमु, वजू- अलना शाकिरी-न लिनेभ- मति- 
मुसनी-न बिहा काबि लीहा, व- अतिम्महा अलेना नैल- मति- के 


तर्जुमा - “ऐ अल्लाह! तू हमारे दिलों में परस्पर मुहब्बत 
पैदा कर दे, हमारे आसपास के मामलात (और संबन्ध] दुरुस्त क्र 
हे, हम को सलामती की राष्हों की डिदायत फरमा, ब्रम को (कूफ़ 
और गुमराही की) ततारीकियों से (ईमान की) शेशनी वी तरफ 
नजात दे, हम को खुली और छपी बदकारियों से दूर रख, हमारे 
कानों को, हमारी आऔँसओों को, हमारे दिलों को, हमारे बीयी- बच्चों 
को, हमारे हक में बर्कत बना दे और हमारी दुआ को कबूल 
फरमा ले, बेशक लू ही बड़ा तौबा कबूल करने वाला मेहरबान -है। 
और हमें अपनी नेमतों का शुक्र अदा करने बाला, और उन बल 
अहलू बना दे, ओर उन (नेमलों) को हम पर पृ फाया दे। 

0-६9 2:55 5: /आ 5:2० ध 
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-५००७०८५४६<३ 
ल्‍5. अल्लाहुम्म इन्‍नी अस्‌-अलु- कस्सबा-त फिल्‌ अमूरि, 
व- अब्‌- अलु-क अजी-म-रतत्तरुश्‌दि, व-अचछ्‌- अलु-क शुक्रू- 
नेअ- मति-क, वहुस-न जिबा-दति-क, व-अस्‌- अलु-क 
लिसा-नन्‌ सादि-कनू, कल्‌-बन्‌ सली-मन्‌, वख़ुलु -कन्‌ 
मुस्‌ - तकी- मन्‌ू, ब- अऊज़ुबि-क मिनू शर्रे मा तअ- लमु, 
ब्‌- अच्‌- अलु- क मिन खैरि मा तअ्‌- लगृ, व- असू्‌- तगूफिर -क 
मिम्मा तअ्‌-लमु, इनत-क अनू-त अल्लामुल्‌ गुयूबिक 7 
तर्जुमा - “ऐ अल्लाह! में तुझ से हर (दीन के) काम-में 
जमे रहने का सवाल करता हूँ, और में तुझ से पक्‍की सच्ची 
नेकी के कार्य करने का प्रश्न करता हूँ, और तेरी नेमतों का शुक्र 
अदा करने (की तौफीक) का और तेरी (अच्छी तरह) इबादल॑ 
करने का सवाल करता हूँ, और में तुझ से सच्ची जबान, बेदाग 
ओर दुरुस्त अख्लाक का सवाल करता हूँ, और में तुझ से हर उस 
चीज की बुराई से जिस को तू ही जानता है पनाह चाहता -हूँ. 
और हर उस चीज की भलाई से जिसको तू ही जानता है सवाले 
करता हूँ, ओर हर उस चीज से जिस को तू डी जानता हे माफी 
माँगता हैं, बेशक तू ही तमाम गेब की बातों का बहुत बड़ा जानने 
वाला है।” 
अम22 52-8८: 2-55:५3.3५£ ## 
-<3905७5:4:4<< 5 
॥6. अल्लाहुम्मग फिरली मा कुददमृतु वमा अख्खर्‌तु वमा 
अस्‌- ररतु वमा अअ्‌- लनूतृ वमा अनू-त अअ्‌-लमु बिही निन्‍नी, 
जइला- 8 इल्ला अनू-त 


न +- 5933 
तर्जुना - 'ऐ अल्लाष्ठ। त्त के ब्घ 7 
विछले किये हुये, छुपा कर किये हुये और खुले तौर हुये और 
तमाम गुनाह, और यह ग्रुनाह जिनको तू गज हे ला 


सब को बख्था दे, त्तेरे अलावा कोई इबादत के लायक नही 
न्‍ी सन्‍न्‍मा+- 52 कम श् | हे 
5452८: वन्छ >डा4500 ४8,४5६, 2८ ,8 
(5० ००“ कि १4:44 ०हूँ ट >> 40 
5 कक मक्का न्काक 2 77६ 
हव [5 मर ह कुल 3 नी मत (.« नं (7८८ ४4257 लय -- प्््ण्ज 
हे 2-22“ «29 ०2० (८:५८ है) शिलप 7१ 6 
3र्द 5 5560 2४६, ४, 05:05. 
नाता 5४८८2 [६ क कर 7 डर (28: [2६ हु ४उनतुद्' ह का 
हा, भंंगमकारा ०2:22:07 70! 
॥.7 हर )4॥7“८2 2. 0 के ही. ४३४;7). हा ६:४८ जा 4८४4॥ जा 
० 24#2:%८4:७9:7.५2:५4८४2॥76॥ 
(22 # कैम (है कई 5 ” । ० 


]7. अल्लाहुब्मक सिम्‌ लना मिन्‌ ख़श-यति-क मा तदूदु 
बिड़ी बे-नना वबे-न मआसी-क वमिन्‌ ता-अति-क कर 
तु- बल्लिगुना बिही जन्नत्त-क, वमि-नल्‌ यकीनि मा तु-हत्विन्‌ 
बिही अलेना मसाइ-बहुन्‌ या, व-मत्तेअना बि-असूमाइनो 
व- अबूसारिना वक़ु॒व्वत्तिना मा अहयै-तना, वजू- अलहुलू वारि-स 
मिनना चज्‌- अल्‌ सा-रना अला सन्‌ ज-ल-मना, पनसुरना अला 
मन्‌ आ- दाना, बला तज- अलमुसी - ब-तना फी दीनिना, वला 
पेज - अलिदुनूया अक्‌- ब-र हम्मिना, चला गदु-ल-ग जिलूमिना, 
पैला गा-य-त्त रग्र-बतिन्ग, वला तु-सल्लित्‌ अलेना मन्‌ ला 
पर - हमुना+ 


- “ऐ अल्लाह! तू हमें 


हिस्सि 
तर्जुमा अपने हर का इत्तना 
देदे जिस से तू हमारे और नार्पमानियों के 


दर्मियान रुकावट हो 


534 
फर्मांबददारी का इतना ना हिस्सा देंटे जिस के शू 





हमें का 
(सहना) आसान कर दे, और जब तक तू हमें जिन्दा रखे हमूएे 
कानों से, हमारी आँसों से, हमारी ताकत से हमें हम को नफ़ा 
पहुँचा, और उस नफे और फाइदे को हमारा वारिस (यानी हयम्रारे 
मरने के बाद हमारी यादगार) बना दे, और जो हम पर अत्त्याचार 
करे उस से हमारा बदला ले, और जो हम से दुश्मनी रखे उस-पर 
हमारी सहायता फरमा। और तू हमारी मुसीबत हमारे दीन में भत 
तजबीज कर (यानी हमें दीनी मुसीबत में मत डाल) ओर तृ 
दुनिया को हमारा सब से बड़ा मकसद और हमारे इल्म की मन्जिल 
और रगबत की अन्तिम सीमा मत बना, ओर तू उन लोगों को हम 
पर हुकमरोँ (शासक) न बना जो हम पर रहम न खायें। 
5६,४४६६४४:४४६०४९-६६५८ ५६३ 
-&उ250225६722%44502॥| 
78. अल्लाहुम्म ज़िदूना वला तन्‌कुसूना ब- अक्रिमना बला 
तुहिन्ना व- अअत्तिना बला तह्रिमूना वआसिर्‌ना वला तूसिर अलेना 
कज़िना कर-ज अन्ना 
तर्जुगा - “ऐ अल्लाह! तू हमारी नेकियाँ ज़्यादा फ्रमा 
और कम न फरमा, तू हमें इज्जत अता फरमा ओर जलील न 
कर, तू हमें (अपनी नेमतें) अता फरमा और महरूम न कर, और 
तू हमें ही तरजीह दे और हम पर (किसी और को) तरजीह न दे, 
और तू हम को भी राजी कर दे ओर तू भी हम से राजी होजा।” 


है... मे हाथ के न कु 


का 9) ४ ४ ध्ण्यूः ॥६५४ 
द (>> 20.० ००: (3०-23 ७४७...० ८ 5२*-४ | | 


“[ अल्लाहुम्म अलूहिस अलूहिमूनी रशदी .. 
अकसी अजिजनी मिन्‌ शि 


तर्ज़मा - इलाही लू मेरे दिल्ल में नेकी 
कस की बुराई से मुझे पनाह दे। बल दे और मेरे 


०292-84 ,* 0. < 
22227 2 ०४५४१ ९४४ की 
हर ।727 ()-८.८ ६ मरी आती हुयी हू गा १ हि बा 
| मन /#) 5 (; कि व है 8 ही ( 


20. अल्लाइहुम्म किनी - शर्र नफसी वअजिम्‌ ली अला रुशदि 
अमृरी, अल्लाहुम्मग फिर्‌ ली मा अस्‌-ररतु वमा अअ्‌-लनूतु वा 
अख़्-तअतु वमा अ-मत्तु बमा जहिलतु 

तर्जुमा - 'ऐ अल्लाह! तू मुन्ने मेरे नफ़्स की बुराई से 
सुरक्षित रख, और मुझे हर काम में नेकी करने का पक्का इरादा 
अता फरमा। ऐ अल्लाह! मैंने जो छूपा कर किया और जो खुले 
तौर पर किया, और जो बिला इरादा किया, और जो जान बूझ कर 
किया ओर जो नादानी से किया सब माफ कर दे।” 

5:20 ८:४/853७॥ & 6. 

2]. अस्‌ - अलुल्ला-हल्‌ आफि-य-त फिद्दनूवा वलू 
आख्ि- रत्ति कि 
तर्जुमा - “में अल्लाह से दुनिया और आहित्त (दोनों) 

की आफियत चाहता हूँ” धो 
590 3:5०2965: 0 क#! 
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22. अल्लाहुम्म इन्‍नी अस्‌ू-अलु-क फुे-लल्‌ खैतति 
व-तर्‌- कल्‌ मुनू-करात्ति, वहुब्नल मसाकीनि, व- अन्‌ तगफिरली | 
व-तर्‌-हमनी, चइजा अ-रद ता बिकौमिन्‌ फित्‌ - न- तन्‌ 
फ-त-वफ्फनी गे-र मफूतूनिन, ब- असू- अलु-क डुब्ब॒-क्ृ 
चहन्व मस्युहिब्बु- क वहुब्न अ- मलिन्‌ यु-करिबु इला इडब्बि- कक 


तर्जुना - 'ऐ अल्लाह! में तुआ से नेक कामों के करने 
और बुरे कामों को छोड़ने की त्तोफीक, ओर मरीबों से मुहब्बत 
करने की तौफीक्‌ चाहता हूँ, और यह कि तू मुझे बख्श दे, और 
मुझ पर रहम फरमा, ओर यह कि जब तू किसी कौम को 
आज्भाइञज में डालना चाहे तो मुन्न को तू उस आजामाइणश में डाले 
बिना (दुनिया से) उठा लेना, और में तुझ से तेरी मुहब्बत और हर: 
उस अख्स की मुहब्बत जो तुझ से मुहब्बत करता है, और उच् 
अमल की मुहब्बत जो तेरी मुहब्बत से करीब कर दे गाँगता हूँ।” 

न 9पर चर प्रद्यय अत 725 का 

23. अल्लाहम्म इनन्‍नी अस्‌-अलु-क हब्ब-क वहूंब्ब 
अस्युहिब्दु-क वल्‌-अ->म-लल्लजी यु-बल्लिगुनी हंब्ब- 
क+अल्लाहुम्मज्‌ू- अल्‌ हब्ब-क आअ-हब्ब इ- लग्य मिन्नफर्सी 
व- अहली वलमाइल्‌ बारिदि+ 


तर्जुमा - “ऐ अल्लाह! में तुझ से तेरी मुहब्बत का सवाल 
करता हूँ, ओर हर उस शख्स की मुहब्बत अला फरमा दे जिसकी 
मुहब्बत तेरे नज़दीक मुझे नफा दे। ऐ अल्लाह! पस जिस तरह तू 





द्ञ्न चीजों को उस चीज की कृव्वत (कपः 
श्ीजों की दूर रखा है जो मुझ्ले पसम्द है ७ , '. ” गेम से उन 
उन चीजों में (मसूूफ कर के) जो तरह | तू भुन्ने 
कारिंग भी बना दे (कि उन का ख्याल भी हब (उन से) 

480४ 0:44::52&% %< 2; 7६ ५३ 2:52६; 

८५६ काउ5-4५० 54:02, 6, 2 2:8 / 
24. अल्लाहुम्मर्‌ जुकनी हुब्ब-क वहुब्द मध्यन्‌- फ्ञ 
इब्बुहू ऊिनू-८द-क, अल्लाहुम्म फ-कमा र-जक-तनो मिम्मा 
उहिब्बु, फ-जू- अलूह क़ून्व-तल्ली फीमा तुहिन्बु, अल्लाइम्म, 
व॒मा जवै-तत अन्‍न्नी भिम्मा उहिन्बु, फूज्‌- अलह फरा- गल्‍्ली फीमा 
तुहिब्बु 


त्तर्जुना - “ऐ अल्लाह तू मुझे अपनी मुहब्बत फरमा दे कर 
उस शारू्स की मसुहब्बल अता फरमा दे जिसकी मुहब्बत तेरे नजदीक 
मुझे नफा दे। ऐ अल्लाह पस जिस तरह तू ने मुझ्ने वह चीजे दे 
है। जो में पसन्द करता हैं तो (इसी प्रकार) उन चीजों को उस 
चीज की कच्वतल का साधन बना दे जो तुत्रे पसन्‍द हो। और-ऐ 
अल्लाह जिस प्रकार तूने मुझे उन चीजों से दूर रखा है जो मुने 
पसन्द हैं तो (इसी प्रकार) तू मुझे उन चीजों में (लगा कार के) 
जो तुझे पसन्द हें (उन से) खाली कर दे (ताकि उन का ख्याल 
भो न आये)। 


वर्क 2540 जे श [ 
रे हर हि जी जा सण्न ही. उन धन 
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295. अल्लाहम्म मत्तेअ बि-समुणी व-ब-सरी वज- 
अलहु-मल वारि-स मिन्‍्नो वनूसुरुनी अला मन्‌ यजलिमुनी वखुज 
मिन्‌हु बिसारी + 

तर्जुमा - 'ऐ अल्लाह! तू मुझ को मेरे कानों से और 
आँल्वों से (सही) फायदा पहुँचा और उन्हीं दोनों (के फायदों) को 
मेरी यादगार बना दे, और जो शख्स मुझ पर अत्याचार करे उसे के 
भुकाबले पर मेरी मदद फ्रमा, और उस से मेरा बदला ले।” 


कल "हर 


26. या मु-कल्लि- बल कुलूबि सब्बित्‌ कुलबी अला दीनि-क 


तर्जुना - “ऐ दिलों को पलट देने वाले! तू मेरे दिल को 
अपने दीन पर साबित कदम रख।” 


45.9७ 6 ४:5:52% ५०७८ 6६ | 
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27. अल्लाहुम्म इननी अस्‌- अलु-क ईमा-नन्‌ ला यर्‌-तहू 
ब-नओ-समन्‌ ला यन्‌- फद्‌ वमुरा-फ-क-त्त नविस्यिना सल्लल्लाहु 
अलेहि व-स-लल्‍ल-म फी अअला द-र२-जतिल्‌ जन्नति जन्‍्नतिल्‌ 
खुलूदि 

तर्जुमा - “ऐ अल्लाह! में तुझ से ऐसा ईमान माँगता हूँ 
जो अपने स्थान से न हटे ओर ऐसी नेमत माँगता हूँ जो समाप्त 
न हो, और जन्नत के ऊँचे दर्जे यानी ख़ुल्द की जन्नत में 
रसूलुल्लाह सलल्‍्लल्लाहु अलहि व सलल्‍लम से नजदीकी की दरख़्वास्त 
करता हूँ (तू कबूल फरमा) 
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28. अल्लाहुम्म इननी अस्‌-अलु-क (हा. 
वईमा-नन्‌ फी हुसनि खुलुकिन व- नजा- को तेनू फी इम्ननिन, 
व-रहू-म- तन्‌ मिन्‌ू-क, व- आफि -य- नह फला-हन्‌ 
तम्मिनू- क वरिजूवा-नन्‌ मगूफि - र- 


तर्जुमा - “ऐ अल्लाह! मैं तुझ से ईन के साथ स्वा्मि 
का, बेहतरीन अख्लाक के झ्थ ईनान का, ऐसी कामियाबी का 
जिस के बाद तू (दोनों दुनिया की) कामियाबी अत्ता फरक। ओर 
त्तेरी सास रह्मत ओर आफियत का ओर तेरी खास मगफिरत का 
ओर तेरी रज़ागन्दी का सवाल करता हूँ (तू पूण फुरमा दे) 
3कम॥०७:050:8:55%705:257॥ 
29. अल्लाहुम्मन्‌ फुअनी बिमा अल्लम्‌-तनी च-अल्लमनी 
भा यन्‌- फओनी वरजुकनी झअिलू-मन्‌ तन्‌-फओनी बिही+ _ 


ततर्जुमा - “ऐ अल्लाह! जो ईल्म तू ने मुझे दिकक डे उल 
से मुझे नफा भी पहुँचा, और जो ईल्म मुद्दे नफा दे वह मुन्ने अत 
फरभा, और मुझे वह ज्ञान दे जिस से तू मुने $ह फल 
280४0 मल एक 
दा दा है जल यन्‌- फ 
30. अल्लाहुम्मन्‌ फऊनी बिमा अल्लग हि हर 
वजिद्नी ऊिलू-मन्‌ अल्‌-हमढु लिल्लाई है घ्घ् 


54) 
न 
ब- अऊजुबिल्लाहि मिन्‌ हालि अद्दलिन्नारि+ 


लर्जुना - 'ऐ अल्लाह! जो तू ने मुझे ज्ञान दिया है उस 
से मुझे नफा (भी) पहुँचा, और जो ज्ञान मुन्ने नफा दे वह मुझे 
अता फरमा, और मेरे ज्ञान में ज्यादती फुरमा, और हर हाल में 
अल्लाह का ही शुक्र है और में जहन्नुम वालों की हालत से 
अल्लाह की पनाह माँगता हूँ।” 
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3. अल्लाहृम्म बिजिल-मि-कल्‌ गै-ब वकुदू-रत्ति-क 
अ-लल्‌ खलकि अहयीनी मा अलिम्‌ू-तल्‌ हया-त खेै-रल्लो, 
व-त-वफ्फनी इजा अलिम्‌ू-तल व्फा-त स्वै-रल्लीं, 
व-अस्‌- अलु-क खशू-य-त्त-क फिल्‌ गैनि वश्शहा- दति, 
व-कलि-म- तल इख्तलासि फिर्रिजा वल्‌ गृ-जबि, 
व- अस्‌- अलु-क नजी-गल्‍ला यन्‌-फुदु वक़ुर-त ओनिल्ला 
तन्‌- कृतिअु व- अस्‌- अलु- करिजा बिलू-कजाइ व- बर्‌- दल्‌ जि 
बआ्‌- दल्‌ मोौति, व- लज़्ज़- तन्‍नज़रि इला वजू-हि-क वश्जौ-क 


हुदा- तम्मुह्‌- तदी- न 


तर्जुमा - “ऐ अल्लाह! 
पर अपनी कुदरत के बसीले से मेज पी ईत्न, भस्लूक 
जब तक तेरे ईल्म में भेरे लिये जिन्दा कि रे का स्स् 
समय तू मुझे (दुनिया से) उठा ले जब तेरे ईत्म में हर और उह 
जाना बेहतर हैं। और में तुम्न से एकान्त नें भी ही कल 
और सब के सामने भी तुत्ी से इसे का, और खुशसदी औः 
नातजगी (दोनों हालतों) में हक बात कहने की तोफीक कप 
सवाल करता हूँ। ओर मैं तुझ से वह नेमतें मंँगता हूँ जो कभी 
खत्म न हों ओर कह ऑल्टें की ठन्दक (यानी इतमीनान ओर 
खुशी) माँगता हूँ जो कभी ख़त्म न हों। ओर मैं तेरे फैसले पर 
राजी होने की (तौफीक) और मरने के कद सुकून की जिन्दगी 
तुब से तलब करता हूँ। और तेरे दीवार की लज्ज़त ओर तेरी 
मुलाकात के शौक की दुआ करता हूँ। और मैं पनाह माँगता है 
बदहाली और गुमराह्द करने वाले फितनों से। ऐ अल्लाह! तू हम 
को ईमान (के नूर) की ऊीनत से सँवार दे और हमें हिदायत पाये 
हुये रहनुमा में से बना दे।” झथ्‌ 
2५डयड८-4५५2१547 22८20; 7! 
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32. अल्लाहुम्म इन्‍नी अस्‌- अलु-क मि-नल्‌ स्वैरि कुल्लिहो 
आजिलिही वआजिलिही, मा अलिमूतु मिन्‌हु चमा लमू अअ- लम्‌ 
+ व-अऊजुबि-क मि-नशरें कुल्लिही, आजिलिही बआजिलिही 
मा अलिमृतु मिनहु बमा लमू अआअ्‌-लम्‌+अल्लाहुम्म इस्नी 
अस्‌ - अलु-क मिन्‌ खैरि मा-स-अ-ल-क अबू -दु-क 
व- नबिय्यु-क, व- अऊज़ुबि-क मिन्‌ शर्रिं मा आ-जे मिन्‌ह 
अबूदु-क व-नबिप्यु-क+. अल्लाहुम्म इननी अस्‌- अलु- कल 
जन्न-त वमा करर-ब इलेैहा मिन्‌ कौलिनू ओ अ-मलिनू, 
व- अऊज़्बि- क मि- नन्‍नारि वमा करैं-ब इलेहा मिन्‌ कौलिन -ओऔ 
अ-गलिनू, व- अस्‌- अलु- के अन्‌ त्तजू- अ-ल कज़ाइलली खै-स्न 
वफी रिवायत्ती व-अस्‌-अलु-क मा कजे-त ली मिन्‌ अमरिन 
जन्‌ तजू-ज-ल आकि-ब- तह रुश- दनत्‌ 

तर्जुमा - “ऐ अल्लाह! मैं तुझ से हर प्रकार की भलाई, 
जल्द आने वाली भो और देर में आने वाली भी, जो में जानता ह# 
वह भी तलब करता हैँ। और में तेरी पनाह लेता हैं हर किस्स्म 
की बूराई से जो जल्द आने वाली हो उस से भी और जो देर में 
आने वाली हो उस से भी, और जो में जानता हूँ उस से भी ओर 
जो में नहीं जानता उस से भीं 

ऐ अल्लाह! मैं तुझ्न से वह तमाम भलाइयाँ और खूबियाँ 
मँगता हूँ जो तुझ से तेरे बन्दे और तेरे नबी (मुहम्मद सल्लल्लाहु 








लि. मा्मिंशचए कर." 
वा सल्‍लम ) ने माँगी हैं ओम, तह 
_ ७ माँगता हूँ जिस से तेरे बन्डे ओर के तुभ मे ऋ शा 
व सल्‍लम ) ने पनाह मॉँगी है। हक [मुहम्मद कर ह 
हि जनता की ओऔर उस कौल और अमल में तन हे सकल करता 
करीब कर दे। ओर में तुझ्न से जह-.  ओ मुझ्ने जन्नत 
उसः कौल और अमल का जो मुझे मंगता हूँ और 
और मैं तुझ से दुआ करता हूँ कि तू बह. करीब का हें! 
में बेहतर अना हि "लक मैं तुझ से दुआ करता है हि पर 
का तू सेरे हक »सला करे उस का अन्जाम के. लिये कक 
कर दें। मे लिये अच्छो 
५ >ते०2८ ७२६ ५१४::४ ८5५ 32६४2 
73:272४ -, कि हू | 
33. अल्लाहुम्म अह्सिन्‌ आकि-ब-तना फिल उमूरे कुल्लिहा। 
वब- अजिर्‌ना मिन्‌ स्विजयिदुनया व- अजाबित अल्वि-रति 


लर्ज़मा - “ऐ अल्लाह! इलाही। तू हमोरे हर काम का 
अन्जाम हमारे हक में अच्छा कर दे, और हमें दुनिया की रुसवाई 
और आर्विरत के अजाब से पनाह दे।” 
ह दा ञ जा. हें को टी हर | ($ ७ ६६7 
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34. अल्लाहुम्मह्‌ फजनी बिल इस इसलागि ताकि - देन 
बिल्‌ इसूलामि काओऊि- दन्‌, परह- * दालि- देव अल्लाहुम्म इ्न्नी 
पैला तुशुमित्‌ बी अदुब्वन दल 





04 न _-ू०७----<०८-+++»»+- >>. 
न 
तर्जुमा - 'ऐ अल्लाह! तू खड़े होने की हालत्त में भो 
इस्लाम के जरीए मेरी सुरक्षा कर, ओर बैठा होने की हालत में भी 
इस्लाम से मेरी सुरक्षा कर, ओर सोने की हालत में भी इस्लाम से 
मेरी सुरक्षा कर, (यानी उठते-बेठते, सोते- जागते हर हालत में 
इस्लाम की पनाह में रख) और किसी दुश्मन को या हसद करने 
वाले को मुझ पर हँसने का मौका न दे। ऐ अल्लाह! में तुझ्न से 
वह तमाम खूबियाँ और भलाइयाँ माँगता हूँ जिन के खजाने तेरे की 
हाथ में हैं।” क्र 
अं 825८555:0:502435:2 05% 
न का हि ५» छू ३.२ हर 
१४ 20:36 ७३-००७८० 
35. अल्लाहम्म इननी अऊज़ुबि-क मिन्‌ शर्रि मा अनू-ठ 
आखिजुन्‌ बिनासि-यतिही व-अस्‌- अलु-क मि-नत्र्‌ खेरिल्लजी 
हु-व बि-यदटि- क कुल्लिही 
तर्जुना - 'ऐ अल्लाह! में तेरी पनाह मॉँगत्ता हूँ हर-उस 
चीज़ की बुराई से जो तेरे ही हाथ में है, और तमाम भलादयों का 
सवाल करता हूँ जो तेरे ही हाथ में हैं।” 
हक ह 
3524 &:22753422::७2%# 5 6 5६0 
285० ४६4४55% :2887४5558,5825: 
36. अल्लाहुम्म इनना नस्‌- अलु-क भूजिबाति रहू-मति-क 
व- अजाइमा मगफि- रति-क वस्सला-म-त मिन्‌ कुल्लि इसमिन्‌ 
कल गनी-म-त मिन्‌ कुल्लि बिरिन्‌ वल फौ-जा बिलू-जन्नति 
वन्नजा- त मि- नन्‍नारि+ 


[लि म 
थे [यानी आमाल और इख्लास) को और के 
वाधनों को चाहते हें * और डर गुनाह से सलामती गगिफत्त ते पकये 
की दौलत मांगता है, और जन्नत तक पहुँचने ओर हर नेकी 
आग से निजात की दुआ करते है. और दोज़स्व की 
हि रे, हा कह! कै | # पा कै (६ 
255 452(25 मनी ८ १0 > आन आफ है 
आओ (५८ 
७०5 :57 ६ ५ 
37 अल्लाइुम्म ला त-दअली ज्षम-बन्‌ इल्सा ग- फर- तह 
वला हम्मन्‌ इल्ला फरज- तहू, बला टै-नन्‌ इल्ला कजे-तह 
. बला क्रा-ज- तन्‌ मिन्‌ हृवाइजिदुन्पा कल आखि-रति इल्ल्य 
| कजैं- तहा+ या अर्‌-ह- मर्राहिमी-न+ 


तर्जुमा - “ऐ अल्लाह! तू हमारा कोई गुनाह ऐसा न छोड़ 
जिसे तू बख्श न ठे, और न कोई ऐसी फिक्र और परेशानी छोड़ 
जिसे लू दूर न कर दे, और न कोर्द ऐसा कर्ज जिसे तू अदा न॑ 
कर बे, और न कोई दुनिया ओर आखिस्त की ऐसी जरूरत जिसे. 
तू पूरा ने कर दे, ऐ सब से ज़्यादा रहम कस्ने बाले।” 


फ् 


5(5४००४5 ८४0 ६ 


5९ 5५ ८५०--७३७,- ८ ,5%5४54/0 
38. अल्लाहुम्म अभजिन्‍ना अला जिक्रि-क वश्ुकरि-क 
पहुसूनि अिबया- दति- क 
_ा अल्लाह | हमारी सहायता कुरमा अपना 
लर्जुमा ऐ अल्लाह! तू काने पर, और अपनी 


जिक्र करने पर और अपना शुक्र अदा 
का हमें हेटे 
अच्छी ईबादल करने पर (और हमें उन की तोफीक देंदे। 


540 


ान»»>ग»कानकककनकन कक नमन न भ मर # बाल आपात व 
्ध् (2०-३५ 8,045 0,५--३ 0८८४५ >> #:ख | 
39. अल्लाहुम्म अजिन्‍ननी अला जिक्रि-क वशुकरि 
वहुसूनि अिबा- दति-क 'शुक्रि- क 
तर्जुमा - “ऐ अल्लाह! तू मेरी मदद फरमा अपना जिक्र 
करने पर, और अपना शुक्र अदा कंरने पर, और अपनी अच्छी 
इबादत करने पर। बी 
कस हे सो पड दर है. त्ष्ट ४ 2 ४० (०) 
0० ।92:20५ >)/03 (4-3) +-2 (५-०३ ».&..! पु 
20 3) 4 2६ 


(८/) 


([ 


7] 
7] 





40. अल्लाहुम्म कन्निअनी बिमा र-जक्‌- तनी वबारिक ज्ली> 
फीहि वख्लुफ अला कुल्लि गाइ- बतिन्‌ ली बिस्वैरिन |] 


तर्जुमा - “ऐ अल्लाह! जो रोजी तू ने मुझे दी है उस 
मुझे कनाअत दे ओर उन में मेरे लिये बर्कत अता फरमा, और 
मेरी हर गायब चीज़ (यानी धन-माल वगैरह) पर भलाई के साथ : 
मेरी हिफाज़त करने वाला बन जा (यानी सब को अमन ऑ! 
शन्ति अता कर) नि 





जी जी 


।५ «३ । 7028 $ १4 <(५ सकी | 3॥ 580 (०) 
&7७४ ५ 35.2७ ही 
4 अल्लाहुम्म इन्‍नी अस्‌- अलु-क ओ-श- तन्‌ नकिय्य- तन्‌ 
व- मस्यि - तन्‌ सविय्य- तन्‌ व-म-रहन्‌ गै-र मखजिय्यिन्‌ वला 
फाजिहिन्‌ 


तर्जुमा - “ऐ अल्लाह! मैं तुझ से पाकीज़ा जिन्दगी की 
ओर अच्छी हालत में मौत की और (दनिया से) ऐसी वापसी की 


3 कं , “मा है कम 


>> छू हे पु 4 


हू, औज अत 
3 है ४ 806 न ७ ] 5 3 * हि के हक 
9-3० > ५.७ 2-5७ 25939 श्र है 
ज़ुअफी बखुज च- लल्‌ स्वेरि बिन्त्सि यती कब फी रिजा- 


0 तहा रिज़ाई, अल्लाहुम्म इन्मो जड़रेफून फ. अलिल इस्ला-मे 
फ्‌- अखिज़्जनी, वहननी फुकीप्त फजजुकनी+ 


त्तर्जुमा “ऐ अल्लाह! में (डीन के कामे श! कब 
फ्स लू अपनी रजा (के हासिल करने) में केश कनजोती को 
ताकत से बदल दे, पेजानी पकड॒ (कर मुन्ते) भलाई की तरफ 
(मुतवज्जेह) कर दे, और इस्लाम वो मेरे लिये इन्तिशाई परन्दौद 
(चीज) बना दे। इलाही! में कमजेर हैँ तू चुने ताकत है" 
जलील हैं. लू मुझे इज्जत दे, में मुष्ताज हैं तू मुद्दे रेजी दे। 
£ 3 ३५३५ >//८575057./55450$%४ 4३ ५ 
25#4#2002202-42 4४5 7४४५ 
0 25020 525 4 %7287568%55:2 
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43. अल्लाहम्म अनू-तल्‌ अब्वलु फला शै- अ कब्‌-ल-क 
व- अनू- तल्‌ आख़िह फला शै-अ बअ- दक, अऊजुबि-क मिमन्‌ 
कुल्लि दाब्बतिन्‌ नासि-यतुह्य बि-यदि-क, व-अऊजुबि-क 
मि- नल्‌ इसमि वल्‌-कसलि व-अजाबिल क॒बूरिं वफित्‌-नतित 
कबूरि, व- अऊजुबि- क मि-नल्‌ मासमि वल्‌ मग- रमि+अल्लाहुम्म 
नक्किनी मिन्‌ खताया-य कमा नक्‍्कै- तस्सौ-बल्‌ अबू-य- ज् 
मि-नह-नसि+ अल्लाहुम्म बाअिद बेनी वबे-न खताया-य कं 
बा- अदत्ता बै-नल्‌ मश्रिकि वल्‌ मगरिबिे, हाजा भा स-अप्क्ष 
मु- हम्मदुन्‌ रब्बहू 

ततर्जुमा - 'ऐ अल्लाह! तू ही अव्वल है तुझ से पहले 
कुछ नहीं। तू ही आह्रिर है, तेरे बाद कुछ नहीं। मैं तुझ से पनाह 
माँगता हूँ हर जमीन पर चलने वाली मख्लूक से जो तेरे ही हाथ 
में है। और पनाष्ट माँगता हूँ हर गूनाह से और काहिली से ओर 
कब्र के अज़ाब से और कब्र की आजामाइश से। ओर में पनाह 
माँगतता हूँ हर गुनाह (के नतीजे) से और हर कर्ज (के नतीजे] 
से। ऐ अल्लाह! तू मुज्ने मेरी स्कताओं से ऐसा पाक-साफ कर दे 
जेबे तू सफेद कपड़े को मैल ऐे प्राक-साफ कर देता है। ऐं 
अल्लाह! तू मेरे और मेरी सख्वताओं के दर्मियान इतनी दूरी कर दे; 
जितनी पूरब ओर पश्चिम के दर्मियान तू ने दूरी कर रखी है। यह 
वह दुआयें हैं जो मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने अपने 
रब से मांगी हैं।” 

टी 22 जम क 2। 
काजल #जबए पट डाल पट; 


बा हल 


बड़ (3४.८७ दि या नप है सभा बराओ नियूँं का न हु 0) आय का यू न्जा कह 
है 7/0४2०७३-+ 2755: ८5227 
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44- अल्लाहुम्म इन्नी अब- अनु-क सै-स् ४००८५ 
व रआ कलर जा बम न कस 
बर्ै - सलें हयालि, वस्वे-रल्‌ ममाति, व-सब्बित्नी ३०५ 
मवाजीनी, नए हक्किक ईमानी, वर्‌- ऊँ द-र-जती, ब-त- । 
हलाती, वगफिदर सी" अतली, ब-अत-अतु-कह- जतिल 
अला- मि-नल्‌ जन्‍नतति- आमीन इ 


तर्ज़ुना - ऐ अल्लाह! में तुझ्न से बेहतरीन सदाल की, 
बेहतरीन दुआ की, बेहत्तरीन कामियाबी की, बेहतरीन अमल की 
बरहतरीन सवाब की, बेहतरीन जिन्दगी की, और बेहतरीन मौत की 
दुआ मॉगता हूँ। तू मुझे (हक पर) काइम रख आए मेरी (निकियों 
की) तराजू (का पल्ला) भारी कर दे, मेरे ईमान को ठोस कर्टे, 
मेरा दर्जा को बुलन्द कर दे, मेरी नमाज कबूल फरमा, मेरे 
ख्वताओं को माफ कर दे, में तुझ से जन्नत के बुलन्द दर्जों को 
सवाल करता हूँ. - आमीन [यानी ऐ अल्लाह यह दुआ कूबूल 
फरमा ले) ्््ि 

46&5%865422:%45 ८2%; 2६४ 4 05४ 

3 8 उनपर 222202495500% 

हम | जा ( खत .- ॥/5.+ दमा 5 (« य 

अछखय्णर्ट ८50 0:553 252 :5. 

"यडडि2५2044 806 2:५४- 
ड्न्नी क फुवाति-हतल्‌ स्केरि व- खदाति 
अल्लाहुम्म इंन्नी अस्‌-अलु-ी दुआखि -रहू, वजाहि - रह 
“महू, व- जवाभि- अहू, च॑- कक कलम 'अ्मति- आगीत! 
वचाति - नहू, वद् -रजातिल अला मि- 


990 


शिमला. एक 


जता 

अल्लाहम्म इन्‍नी अस्‌ू- अलु-क रते-र मा आती, वरै-र भ 
अफ- अलु, वस्खै-र मा अअ-मलु, वख्ै-र मा ब-त-न, बल्ले. 
मा ज-ह-र, वद-रजातिल उला मि-नल्‌ जन्नति- आमीन। 


ऐ अल्लाह! मैं तुझ से भलाई के आरंभ का और भलाई हे 
अन्त का, भर पूर खेर-खूबी का, खुले और छुपे रबैर का और 
जन्नत के ऊँचे दर्जों का सवाल करता हूँ - आमीन (तू यह 
दूआ कबूल फरमा ले) 


ऐ अल्लाह! में तुझ से सवाल करता हूँ हर उस चीज को 
भलाई का जो में इख्त्तियार करूँ, हर उस काम की भलाई का ज_ों 
में करूँ, हर उस काम की भलाई का जो में इस्वतियार करूँ जो 
जाहिर है उस की भलाई का ओर जो पोशीोदा है उस की भलाई 
का ओर जन्नत में ऊँचे दर्जों का - आमीन (यानी तू अंतो 
फ्रमा दे] 

5७52 ८55252४5० रथ 8,६60 


जय 
हैं कर ही (५35 
हुक 


2, ०722... * #< टिक रे रत जय ४ 5० 
22022 02र23 ७7] ६२०5८ ५०७५ ७०४५७./ 
4६40 2.2.:६2 « 20, 55६॥ 5 (२६ २.३ 
2-40 ०2-20 9:<#025 0» ५-:४॥७5॥ 255:7 
कर जे पु या अमन डे हे (3५ कक आन के व 2] रही (८ हि (7१ 
'पट१८ 05७5७ 35 7-८८ 35७2०):४./350[.४ 23 
कद आन पु का अदा (४१ हि ()> के ८: ५-४ या जता “50 न 
52 3००33 फे'0»65 22४53. #53: 
नहा व नहा कट डे (मद ४१ बे | (£>2, ऑ बजा नहा 
एडाउंजडी ५00 ४2508 5 57:: 7८5:.):: 
अल्लाहुम्म इननी अस्‌-अलु-क अन्‌ त्रू-फ-अ जिंकरी, 
व-त-ज-अ विजरी, चतुसूलि-ह अम्री, चत्तु-तहिह-र कली, 
चतु-हस्सि-न फरूजी, वतु-नव्वि-र कलबी, व-तलगफि-र ली 
जमबी, च- अस्‌-अलु- कद्द-रजातिल्‌ अुला मि-नल्‌ जन्तति “ 


/-.ण>5 
की | - 
अल्लाहुम्म इन्नी अस्‌- अलु- क 
ब-सरी, वफी रूही, वी बल लीफी सगऊ 
, वफ़ी महया-य, वफी मगाती, दफी अमर भि, वफी 
ह-सनाती, व- अंस- अलु- क ह-रजातिल भुला कि चल 
आगीन | नत्‌ जन्लत्ति- 


ऐ अल्लाह! में तुन्न से दुआ करता हैँ कि ह 
क्र दे, मेरा बोझ हल्का कर दे, मेत पा को हि - 
दे, मेरा दिल पाक कर दे, मेरी शर्मगाह को पाक दामन बना है 
मेरे दिल को रोशन कर दे, मेरे गुनाह बख्झ दे और मुन्ने जन्नत 


में ऊँचे दर्ज अला फरमा- आमीन [तू कबूल फरमा ले) 


ऐ अल्लाह! मैं तुझ से दुआ करता हूँ कि तू मेरे कानों में 
मेरी ऑस्ों में, मेरी रूह में, मेरे बदन में, मेरे अब्लाक में, मेरे 
घर-बार में, मेरो पुरी जिन्ठगी में, मेरी मोत में और मेरे डर अभल 
में मेरे लिये बर्कतें अता फरमा दे, मेरी नेकियों को कबूल फरमा 
ले, और में तुझ से जन्नत में बुलन्द दर्जों की दुआ करता हूँ 
अआमीन (तू कबूल फरमा ले) 


कर्क पी 


राज पक का ० 5६7 हा डी (६४) ।५8/ 
५५४६०३४ 3.85: >3).८: कम +। 24 8 


45. अल्लाहुम्मजू- अल औ-स-अ स्जिकि- £ गे 
जिन्‌ू-द कि- बरि सिन्‍नी वइनकिताओि ओगी 


| | 


में और अन्तिम 


उम्र भें ज्यादा कुशादा रोड़ी अता फओा प गा 
९ जाओ [4.5 # करन हक, १०7०] 
प्र ० 9 5 00.४ 49 33% < हर 





«अमल आम 
न 
46. अल्लाहस्मगू फिर ली जुनूबी व खताई व- अ-मदी 
तर्जुना - 'ऐ अल्लाह! छू मेरे तमाम गुनाह, बिला इरादा 
और जान बूझ्न कर की हुयी खताएँ सब माफु फुरमा दे।” 

व :४८४ 3१ 2 / ५! '५९५६८:५ 42२: 2०5८ 

$/06:% 570५४ %ख 

0५957 :266॥//8/४/0/62/25 

4६ 53 20४४9/555%५020-2#9 2१ 
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#छ6;श्रडड का ्ड 35 0:23792 

5325४ ९५४5०2५४४0/# 

47. या मन्‌ ला तराइल्‌ आअयन्‌, कला तुखालितुहु ज्जुनून 
बला यसिफूहुलू वासिफू-न, वला तु-गश्यिरुहुल्‌ हवादिसु, बला 
यस्-शह॒वाइर, यञ लग मसाकी- लल्‌ जिबालि, वमकाई - ललूँ 
बिहारि, व-अ-द-द कत्रिल अमृतारि, व-अ-द-द च-रकिल 
अशूजारि, व- अ-द-द मा अज्‌-ल-म अलैहिल्लेलु ब- अशु-र२-क 
अलेहिन्नडार, वला तुवारी मिनहु समाउन्‌ समा- अनू, वला अरजुन्‌: 
अरजन वला बहरुम्मा फी कअरिही, वला ज- बलुन्‌ मा फी वअरिही, 
इज्‌- अल्‌ स्वै-र अगमरी आखि-रहू बस्ै-र अ-गली ख़वाती- महू, 
नबस्वै-र अय्यामी यौ-म अलृका-क फीहि 

तजुमा - “ऐ-अल्लाह! ऐ वह (पाक जात) जिस को न 
(इस दुनिया में यह) आँखें देख सकती हैं, न (किसी के) ख्याल 
और ग्मान की उच्च तक पहुँच हो सकती है, न सिफतें बयान 


धटनायें उस को प्रभावित पकते 
बट से कोई डर है, जो पड़े ने कह ने जो 
तक) के माप जानता है, वर्षा की बे जिन ओर समुन्दरों 
दसों (तक) की संख्या जानता है की भात्रा और पेह के 
अीजों ' पीते अपनी | 
हें को छूपा लेती है और दिन जिन चीज़ों क. तर में जिन 
उन की संख्या भो जानता हैं, न्‌ एक शी को रोशन करता हे 
उस से छुपा सकता है और न एक जमीन दर दूसरे आसमान को 
सकती है, और लक का 
से छुपा ” और न कोई समुन्दर उन चीज़ों 
में हैं उस से को जो उस 
की तह छुपा सकता हे, और न कोई 
दीज़ों को जो उस के गो में हे छुपा सकता है। + के कह 
। तू मेरी अन्तिम 
उम्र को बेहतरीन उम्र [का हिस्सा) बना दे और मेरे अस्तिम 
आमाल को बेहतरीन अमल और मेरा बेहतरीन दिन, उस दिन को 
बना दे जिस मे मुझे तुझ से मिलना नसीब हो।” 
आक् 5 ५९७०५ ९१५-०३८५ ०-५४ ५४ 
48. या चलिय्यल इसलामभि व- अहलिषह्ठी सब्दितृनी बिही हंत्ता 
अलका- क 
तर्ज़ुमा - “ऐ इस्लाम और इस्लाम के मानने दालों के 
गौला! तू मुझे इस्लाम पर उस समय दक कायम रख कि नुझ से 
मेशे सुलाकात डो जाये।” मीन 
उ 05% 2505 5४ ५८७७४ ० ३५॥ 
गह &2559:60)5:25 84799 
.443452944/5: 


कजाइ, 
49. अल्लाहुम्म इनन्‍नी अस्‌- अनु-कौजा नल ?. 


554 बी न न ज्फर 
व- बर्‌- दल्‌जैजि बा-दल्‌ मौति, व- लज़्ज़- तन्‍्नजूरि इला व ह 
वश्शौ-कु इला लिकाइ-क फी गैरि ज़रॉ-अ मुज़िरतिन बला 
फित्‌-नतिन्‌ मुजिल्लतिन्‌ 


तर्जुमा - “ऐ अल्लाह! में तुझ से सवाल करता हूँ त्तेरे 
फैसले पर राज़ी होने का, ओर भरने के बाद अच्छी जिन्दगी का, 
और तेरे दीदार की लज़्ज़त का, और तेरी भुलाकात के शोक 'का 
जो बिना तकलीफ पहुँचाये और गुमराही के फितने भें डाले हुये 
(नसीब) हो।” 


७3-52 204५2: ८४:-»द्र था 
"52४ हर&5 (7 

50. अल्लाहुम्म अदस्रिन्‌ आकि-ब- तना फिल्‌ उमूरि कल्लिहा 
व- अजिर्‌ना मिन्‌ खिजयिदुनूया चव- अजाबिलू आख़ि- रत्ति+ 


तर्जुमा - 'ऐ अल्लाह! तू हमारे हर काम का अन्जाम 
बेहतर फ्रमा, और हमें दुनिया की रुसवाई और आखिरत के 
अजाब से पनाह दे।” 





फायदा - हदीस शरीफ में आया है कि जो शख्स अल्लाह 
से यह दुआ करता रहेगा वह किसी (बढ़ी) बला भें गिरिफतार 
होने से पहले ही वफाल पा जायेगा। 


७५४55८४5७८६४ ०8; ६४ 
3१ अल्लाहुम्म इन्‍नी अस्‌-अलु-क गिना-य वगिना मौला-य 


त्जुमा - “ऐ अल्लाह! मैं अपने गिना का और अपने 
(हर) मददगार के ग्रिना का तुझ से सवाल करता हूँ।' 


ध् पं 77-- ही शा हम औ..- 
६? ' २ हि 50. 
52. अल्लाहुस्म । अल ते 55 
नर्किय्य - तन वमी-तत- तन्‌ सक्य्यि _ तन व के औ- शे- सन्‌ 
मखूजिस्यिव्वला फाजिहिन्‌ “म-रहन भै_र 
तर्जुमा - “ऐ अल्लाह! जे तुझ ले साफ 


की, बेहत्तरीन मौत्त की और बिना किसी 3... गे जिन्दगी 


5८:2। क् ि जी + ३ 
3-4 ७०->३ ५५:+-३६ ७०-४८ ८ ६0 


33. अल्लाहुम्भयग्‌ फिरली बर्‌-हमनी ब- अद्स्विलूनिल - 
जनन- त 


तर्जुमा - “ऐ अल्लाह! तू मेरी मग्फिरत फरमा ठे, मुन्न 
पर रहम कर दे और मुझे जन्नत में दाखिल फरमा ढे।” 


यू हर का ४ डे हा काना का. बआऔ आज हि हब है हे # ड़ इक का 
>> २४७२०) १८०८:४७॥ ७-० ३१% एम 
वि गुझ क ४2. ५४०५ 9. #. ६ ही कप - ० ॥ जे, जप ्ज (मु 
0-55 'कं:53०५७४5/5 55357 27५0 || 
ह ४ कमी, बबीता 


न (३.2 ७०७४ शक ।( )००- 2४2 3४ ५00 ६$,५० 

54. अल्लाहुम्म बारिकू लो फी दीनि- यललजी हु- व जिसू- मतु 
अमृत चफी आखि-रति- यल्‍्लती इलैहा मसीरी, वफी दुनुपा-यल्लती 
फीहा बलागी, वज- अलिल हया-त्त जिया-द-तन्‌ फी हि 
खैरिन, चजू - अलिल्‌ मौ-त्त रा-ह-तन्‌ ली भिन्‌ कूल्लि शञ 


- “है अल्लाह! तू मेरे दीन में हक कक 
जो भेंरे हर काम में मेरी सुरक्षा का साधन है, ओर मेरी आखिरत 


556 
सन» 4४ --भमम333 न न+--+-3न3 मन नननननन-+ मम + मम दनियाँ में ल्‍ह हु 
में, जहाँ मुझे लौट कर जाना है, और मेरी दुनियाँ में जो (दीन- दुनियाँ 
के मकसद तक!) मेरी रसाई का स्थान है हे (बर्कत अता फरमा) 
और तू जिन्दगी को मेरे लिये हर भलाई में ज्यादती का जरीआ 
बना दे और मौत को हर बुराई से राहत (नजात ) का जरीया बना 
का कि के जताके का फजओ 9 १.७ + / उलनन 

%ऋ<ड5 ४:5४ ४-८५०५ ५४४२८ ८ ३॥ 
-४४७॥ सरल (3६ जे 


55. अल्लाहुम्मजू अलूनी सबूरन्‌ वज्‌-अलूनी शकू-र्त्त्‌ 
वज्‌- अलनी फी अनी समी-रन्‌ वी अअयूनिन्नासि कबी-रन्‌ 





त्तज्जुमा - “इलाही! तू मुझे बडा सब्र करने वाला बना दें 
तू मुझे बड़ा शुक्र अदा करने वाला बना दे, और तू मुझे मेरी नजर 
में (त्तो) छोटा (लेकिन) लोगों की नजरों में बड़ा बना दे।” 
मर: प्याज: एज 0 2 हद 


हड्ड, 


के डक |, लिन (5) जी जा ी 
>;मटाब 35-05 2 22। 7 ४० 72:२८ 
१... ४ ५2] ०.59 5] 2 “हु ४०७! | 9 "८ 9“- ) $ 
उ्ीए >नल्क च 


56. अल्लाहुम्म इननी अस्‌- अलु- कत्तस्यिबाति, व- तर्‌- कंल्न्‌ 
मुन्‌- कराति, वहुब्बलू मसाकीनि, व- अन्‌ ततू-ब अ- लग्य, वइन्‌ 
अ-रत्त बिजिबादि-क फित्‌-नततन्‌ अन्‌ तकबि-,जनी इलै-क 
गै-र मफतूनिन्‌ 


तजुँगा - "ऐ अल्लाह! में तुझ से पाक चीजों (को 
हासिल करने) की और बुराइयों को छोड़ने की और गरीबों से 
गुहब्बत्त करने की .दुआ माँगता हूँ, और इसकी कि तू मेरी 
तौबा कबूल कर ले, और इसको कि अगर (किसी समय) तू 


>> _ - _ 7“ 357 

अपने रहना न भआजनाइश च् मा वश बे बकण व 7 

तू कबूल फ्रमा ले)।” दुआ मॉगता है 

हक ह5- ५ का: ८ ८०30: रू ४ 

57. अल्लाहम्म इन्नी - अलु- के भन यह 

ब-अ- भ- लनू भु- त- कब्बल लन्‌ मनन्‍्नाफि - अन्‌ 
तसर्जुमा ही *छे जैल्लाह में तुझ से नफा पहुँचाने 

का और कबूल होने वाले अमल का हपाने वाले इत्म 


दे) वाल कर्ता हूँ (तू पूथ कर 
४४-52: ४:६4 3७०८६ 


-क- तहा 
वजी-न- तहा व-सं- क- नहा 


तर्जुगा - “ऐ अल्लाह! तू हमारे मुल्क में बर्कत, हरयाली 
और अमन व शान्त्ति रख दे। 


>59।5' 300 57 :<५५ 600७ ० हीडे ६2% 
। अली ५ 3575 फ (र्ड ९५ १७ (%] 4५४८5: ; ५4 र्‌; 


है) 884 3 | कलर 3॥5 :>४ | है. कक आची रा ज 

59. अल्लोहुम्म इन्‍नो अब्‌- अलु-क बि- अन्न- कल्‌ वि 
फला शै- अ कब्‌-ल- क, क्लू आखिर फुला शै-अ #ल्‍जर कं 
पज्जाडिह फला शै-अ फौ-क-क, वल बातिनु दम जल 
दू-न- के अन्‌ लकजि-य अन्नदै-न व-अन्‌ तुगनि-यना 
फक्रि 


558 _.----....._ 
तर्जुमा - “ऐ अल्लाह ' मैं तुझ से इसलिये सवाल करता 
हूँ कि तू ही अव्वल है, तुझ्न से पहले और कोर्ड चीज नहीं। 
ही आखिर है, तेरे बाद और कोई चीज नहीं। तू ही जाहिर (यायी 
सब से बढ़ कर है) तुझ से ऊपर (बढ़ कर ) और कोई चीज़ 
नहीं। तू ही (सब से ज़्यादा) पोशीदा और छपा हुआ है, तुझ से 
नीचे (ज़्यादा पोशीदा) और कोई चीज नहीं (तू ही इस सवाल को 
पूरा कर सकता है) कि तू हमारा कर्ज अदा कर दे और तन्ग 
दस्ती से (नजात देकर) खुशहाली दे दे।” 


5०८८४ ५३३४७४७०० ०८०)४४) #- 0 ; ६ 
60. अल्लाहम्म इननी अस्‌-तहूदी-क लि- अर्‌ -शदि अम्री, 
व्‌- अऊजुबि- क मिन्‌ शर्ति नफ्सी+ 


तर्ज़मा - 'ऐ अल्लाह! मैं तुझ से अपने (हक्‌ में) सब“्से 
अच्छे काम की रहनुमाई तलब करता हूँ और त़ुझ ही से अपने 
सफ़्स की बुराई से पनाह माँगता हूँ।” 





५5 2* | ७: /«), »( ०४ है ()./ 5] (2४४ ' ह-3:7] | 
काट ०४४5 2:28: 34552, 537 


3४४० ८-६ | 3), (५५४५. कक आय. मशीन र< हिस् बा 5!॥| 
(3 >2.3]7. 25» ४ 
6]. अल्लाहम्म इन्‍ननी अस्‌-त्तगफिरु-क लि- जम्‌बी, 


व- अस्‌- त्तहदी- क लि-मराशिदि अम्री, व- अतूबु इलें- क, फतुर्ई 
अ- लण्य, इनन-क अनू-त्त रब्बी+ अल्लाहम्म फजू- अल्‌ रगू- बती 
इलै-क, वजू-अल्‌ गिना-य फी सदरी, वबारिक ली फीमा 
र-जक़्- तनोी, व-त- कब्बलू मिन्‍नी, इन्न-क अनू-त रब्जी + 


मग्फिरत तलब करता हैं, और अपनी "आकर से अपने गुनाओं की 
रहनुमाई तलब करता हूँ, और हेरे दहदार में के सही कामों की 
पस तू मेरी तौबा तीवा तलब करता हूँ, 
तू पूल फरमा, बेशक तू ही नेता 
ऐ अल्लाह! तू मुझे अपनी तत्फ ने पर्दरदिगार है+ 
दे, जो कुछ (रोजी । 3 3 |, भरें दिल को गनी कया 
हु कुछ (रोजी) तू ने मुझ्ने दी है उस में | 
मेरी यह दुआ कबूल फरमा ले पति दे, और कू 
2, 2]< ' हरि ' बैशसक तू ही मेत पर्वादिगार डै।? 
ही न्न्गड, 2(.)02- $2 ह हि > हर ८८४ बल हा ना नए न्‍ 
री १: (०२ (६ ४2 हा “५ :%%] »65| ता ( 
2 ८77 ४2 602:5206%2.25;:2% 
फ | 7५ (५ ५४८ है. हु 8. कल मा न ही न ही 
५-८) »|) _आूं।। के व (् (नकली 55% हल १ 
“22950225ए२-८८5८( ८5:20 /7५5 
54 उकम ८3 ५ >ट5 472, (६० 2. कि (६ हि 
अर 2 45४५४०४४५५४६२०७४४:८४४६५०५ 
20 कौ 552587/&/7580॥ 

०2. या मन्‌ अज-ह-रल्‌ जगी-ल व-स-त-रत्‌ कनी-ह, 
वया मन्‌ ला युआख़िजु बिलू-जरी-रति, कला यहतिकुस्सित्‌-रु 
या अजी-मल्‌ अफवि, या ह-स-नत्त जावृुद्धि, या वासि- अल 
मगफि - रति, या बासि- तल्‌ यदटैनि बिरह-मति, या साह्ि-ब कुल्लि 
नजूवा, या मुन्‌- तहा कुल्लि ज्ञकवा, या करी-मस्सफृष्टि, या अजिमल 
मन्‍नी या मुबू-तदि-अन्नि- अमि कब्‌-ल इसतिहकाकिहा, या 


रब्बना वया सब्यि-दना, वया मौलाना, वया ग्रा-य-त रग-ब- तैना, 
अस्‌ - अलु- क या अल्लाहु अन ला तुष्च्वीया ख़लकी बिन्‍्नारि+ 


तर्जुमा - “ऐ वह (करीम जात) जित ने (अपने बन्दों 
के) अच्छे कामों को जाहिर किया और बुरे कामों पर पर्दा झला, 
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और ऐ वह (रहम करने वाली) जात्त जो जुर्म पर तुरन्त पकड़ 
नहीं करता, और (बदकारियों को) जाहिर (नहीं करता) ऐ बहुत्त 
बड़े माफ फ्रमाने वाले, ऐ बहुत अच्छे दरगुज़र करने वाले, ऐ 
कुशादा मग्फिरत वाले, ऐ रहमत के लिये दोनों हाथ खुले रखने 
वाले, ऐ हर चुपके-चुपके की गयी बातों के जानने वाले, ऐ हर 
शिकायत के आखिरी सुनने वाले, ऐ रहम से दर गुजर करने वाले, 
ऐ बहुत बड़े एहसान करने चाले, ऐ समय से पहले नेमतों (क्के 
देने) में पहल करने वाले, ऐ हमारे पर्वरदिगार! ऐ हमारे मौला! ऐ 
हमारे मालिक! ऐ हमारे रगबत की इन्तिद्ठा! मैं तुझ से सवाल 
करता हूँ, ऐ अल्लाह! तू मेरे बदन को जहन्नुम की आग से अंत 
झुलसाना। ” द 

35$<5&&५7, : ४७८८ 22055:2/5 58382: ६5 
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63. तम्म नूरू-क फ्‌-हदै-त फू-ल-कल्‌ हमदु, अजु-म 
हिलमु-क फ्‌ू-अफौ-त्त फू-ल-कल्‌ हमदु, ब-सत्त य-द -क 
फआतै-त फ-ल- कल्‌ हमूदु, रब्बना वजहु-क अक्‌-रमुल्‌ वजूहि, 
वजाहु-क अजञ- जमुलू जाहि, व- अतिय्यतु-क अफ्‌-जलुल्‌ 
अतिय्यति व- अह्‌- नउहा, तुताओ रब्दना फू- तशूकूरु, तुअसा रब्बना 
फ्‌- लगफिरु, वतुजीबुल मुज्‌-त्तर, च- तकशिफूजुजुर, व- त्श्फिस्सकी 
-म, य- तगाफिरुज़्ज्मु-ब, व-त-कब्बलुत्ती-ब-तत, वला मजूजी 





विजन नाता 36] 


ग् ण / उला पबूलुग 


इसीलिये तू ने (तमाम चऋख्लूक को) हिदायदह की, पस तेरे ही 
लिये तमाम तारीफ है, तेरी बुर्दबारी बहुत रही है, इसीलिये। तू 
(अपने बन्दों को) माफ फरमाता है, पत् तेरे ही लिये तारैफ है 
तूने अपना हाथ [देने के लिये) खुला रत्वा हे, इसलिये तू नें 
(तमाम मख्लूक्‌ को रोजी)दी हे, पत्र तेरें ही लिये तमाम तारीफ 
है। ऐ हमारे रब! तेरी जात सब से बढ़ कर करीम है और तेग 
जलाल सब से बद कर जलाल है, तेरा दिया हुआ सब से अफजल 
और सब से बेहतर तोहफा है। ऐ हमारे रब! तेरी इताअत की 
जाती है तू उस का बदला देता है, ओर ऐ हम्फे रब! तेरी 
नार्फमानी की जाती है तो तू बख्श देता है, लू हर गजबूर की 
सुनता है और (उसकी) तकलीफ को दूर करता है, और हट 
बीमार को स्वास्थ ठेता है, और हर गुनाह को नाफ कर देता है, 
ओर (हर शख्स व्की) त्ौबा को कबूल करता है, तेरी (इन) 
नेमलों का न कोई बदला दे सकता है और न कियी करीफ करने 
वाले की तारीफ, तेरी तारीफ का हक के कर कहता हे ' 
<:9 60828 2:4:52204 +गी 
लि ह अलु-क मिन फ्जूलि- के 


. अल्लाहम्म इन्नी असू- 
७4. अल्लाह इत्ला: अंतर 


य-रहू- मलि- क फुइननहू ला यमलिकूुही ई न 
त्त्जुना - “ऐ अल्लाह ' में तुझ से तैरे और कोई उस का 

का सवाल करता हूँ. इसलिये कि तिरे कि 

मालिक नहीं है (त्तू मेरा सवाल पूरा कर दें) 
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65. अल्लाहुम्मग फिरली मा अख़तातु वना त्त- अम्मतु वमा 
अस्‌- रतु वमा अआअ-लनतु वमा जहिलतु वा अलिमूतु 

त्तर्जुमा - “ऐ अल्लाह! तू माफ कर दे जो कुछ ,मेंने 
बिला इरादा किया और जो कूछ जान बूझ्च कर किया, और जो 
छुपा कर किया और जो खुले तौर पर किया, और जो कुछ मेंने 
नहीं जाना (यानी नादानी से किया) और जो मेंने जाना (यानी 
जान बूझ्ष कर किया] 


(२८८ था :&5600:5: "आर ६६.००: (८2१४ न है हे ४४ई* रु (रु ड ि 28.0 “शी ६ 
री आ 
-5355805 ७ 
66. अल्लाहुम्भमू फिर लना जुनु-बना वजुल-मना 


ब-हज़््- लना वजिदना व-स्व-त- अना व- अ-म- दना, क्कुल्लु 
जालि-क मिन- दिना 


चर्जुना - “ऐ अल्लाइ! तू हमारे गुनाहों को बरूश दे और 
हमारे जुल्मों को भी, हमारे मज़ाक के तौर पर किये हुये या 
उंजीदगी से किये हुये भुनाहों को भो, हमारे बिला इरादा किये हुये 
और जानबूक्ष कर किये हुये गुनाहों को भी, और हर प्रकार के 
गुनाह जो हम से हुये हैं (सब को तू बख्श दे) 
8८५:०४४४35253:55 2-55 4,575 
है? “यो 42807 ८034 42/४/ 
67. अल्लाहुम्मग फिर्‌ ली स्व-त्त-ई, ब- अ- मदी, व-हजूली, 


__..भ भञभ/भ 5 563 


बजिद्दी, वला तहूरिमनी, ब-र२-क-त ग अक्े -तवे पक 
फीमा अहू- रम्‌ - तनी ; 





तर्ज़्मा - “ऐ अल्लाह! तू मेरे जानबूछ्ष कर ओर अनजाने 
में किये हुये गुनाहों को, ओर मेरे ही में या संजीदेगी से किये 
हुये गुलाहों को माफ कर दे, ओर जो तूने मुप्ने दिफ है उत्त की 
बर्कत से मुझे महरूम (वन्चित) न फरमा, ओर जित चीज से त्‌ 
ने मुझे महरूम कर रस्वा हे उस की आजमाइश्र में मुत्ले मत डाल 
(उस का ख्याल मेरे दिल से निकाल दे ताकि तेशी नाशुक्री न करे 
बेटे) /5.<.. न कऋ जी पा का कम हु अल 
पता ५ 9:5५)54॥ 
68. अल्लाहुम्भ अदू-सन्‌ू-त खलूकी फ-अहसिन खुलुकी 
तर्जुमा - “इलाही! तू ने मुप्ने अच्छा बनाया है, तू मेरे 
अरख्लाक (आचरण) को भी अच्छा बना दे।” 
८#565:7:2$०-७४:-:25:#% 
७9. रच्बिग फिर चर्‌ू-हम वहूदिनिस्सकी-ललू अक-वनत 
त्तर्जुमा > “मेरे मोला! तू मुन्ने माफ कर दे और राम हू 
दे और रहम फ्रमा और मुल्ते सीधी राह आओ क्‍ 
बात (“॥ ] 9 5 4 १ #8| 3॥»-४१॥ ले 
3 हि नल 
70. अल्लाहुम्म इन्नी अब्‌-अलु-कर 249 
आफि-य- त 
। में तु में माफी 
सर्जुमा - “ऐ अल्लाह: तु 
शन्लि भाँगता हूँ (तू अता फरना दें) 


और अमन के 
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फायदा - )) हदीस शरीफ में आया है कि अल्लाह से 

माफी माँगा करो इसलिये कि किसी भी शख्स को ईमान व यकीन 
के बाद माफी से बेहतर कोई नेमत नहीं दी गयी हे। 


2) एक और हदीस में आया है कि हजरत अब्बास रजि0 
ने नबी करीम सल्‍्लल्लाहु अलेहि व सल्‍लम से कहा - ऐ अल्लाह 
के रसूल सलल्‍लल्लाहु अलेहि व सल्लम! मुझे कोई दुआ बतला 
दीजिये जो में अल्लाह तआला से माँगा कहूँ। आप ने फ्रमाया - 
तुम अपने रब से आफियत (की दुआ) माँगा करो। (हजेरत 
अब्यास रजि0 कहते हैं) कुछ दिन बाद फिर में (आप के पास) 
आया और कहा- ऐ अल्लह के रसूल! मुझे कोई दुआ -बता 
दीजिये जो में अपने रब से माँगा कझूँ। आप ने फरमाया - ऐ मेरे 
चचा! आप अल्लाह से दुनिया और आखिरत (दोनों) में आफियत्त 
की दुआ माँगा कीजिये। इसी रिवायत में यह अल्फाज भी आये हैं 
कि “ऐ चचा! ज़्यादा से ज़्यादा आफियत की दुआ माँगा कीजिये।* 


3] एक और हदीस में आया है कि बन्दरों ने अल्लाह से इस 
से अफजल कोई दुआ नहीं माँगी कि वह उन की मगफिरत कर 
दे ओर उन को आफियत्त के साथ रखे। 

4) एक ओर हदीस में आया हे (एक मर्तबा हज़रत उसमें 
सलमा रजिए0 ने नबी करीम सलल्‍्लल्लाहु अलैहि यथ सल्‍लम से 
कहा) आप मुझे कोई ऐसी दुआ क्यों नहीं बतला देते जो में अपने 
रब से माँगा करूँ? आप ने फ्रनाया - क्‍यों नहीं! तुम यह दुआ 
माँगा करो। >> | 

3 पमडज45उज 34,954 22४ 
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अल्लाहुम्म रब्बन्न बिशि #.. 
वज़- हब्‌ गै- ज॒ कलूबी व-अजिलली कम किस 
मा अहयै-तना ७४७०७ 

तर्जुमा - “ऐे अल्लाह! महम्गद 

तत्तललाहु अलेहि 

सलल्‍लम के रब! तू मेरे गुनाह बल्ल दे, के दिल के गजब 
गुस्सा को दूर कर दे और जब तक तू हमें जिन्दा तरवे गृमराह 
करने वाले फितनों से सुरक्षित रव।” | 

5) एक ओर हदीत में आया है कि आप सल्लल्लाह अलेहि 
व सलल्‍लम ने फरमाया - तुम में ते कोई भी यह दुआ हर्गिज न 


अल्लाहुम्म लक्किनी हुज्जती (ऐ अल्लाह मुन्ने मेरे हज्जत 
की तल्कीन कर) इसलिये कि (जिन्दगी में] हुज्जत की तल्‍्कीन 
तो काफिर को की जाती है, (शैतान की तरफ दे) बल्कि यह 
दुआ करे- “अल्लाहम्म लक्किनी हुज्ज-तल्‌ ईमानि ईनू- दल 
मम्राति” (ऐ अल्लाह! तू मुझे गत्ते समथ ईमान की हुज्जत 
(यानी इस्व्लास के साथ तोहींद के कलमें की तल्कीन फरमा 


(यानी नसीब कर) 
नोट - 'तल्कीन' के खाना हैं 'किसी के खगने कोई बात 
कहना ताकि यह्न भी सुन कर वहीं कात कहें” हदीस शरीफ का अर्थ 
यह है कि शैतान काफियें को गुमगही फर बाकी र्वने के लिये जिन्दगी 
भर कुफ़र-जिक की बातें उन के ख़ाबने कहता रहता है, जैसा कि 
अल्लाह पाक ने फरमाया - “बेशक जैतान अपने दोल्तों फे दिलों में 
(गुमराही की बालें)  झल्ता ह़ता है” इसलिये जिन्दगी में तल्‍्कीन की 
दुआ करना जैतान को गुगतह काने की दावत देना हैं! इसको विपरीत 
मृसलमान यरने छाला गंरते समय जान निकलते की तकलीफ की वजह 
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शशि 
से बेशक इस बात का मुहताज़ होता हैं कि कोई उस के सामने हज्जते 
ईमान (कलम-ए-तस्यिबा) पढ़े, ताकि वह भो सुन कर कलमा पढे 
और ईमान पर उस का स्वातिमा [समापन) हो, इसलिये इस की जहर 
दुआ करनी चाहिये वललाह आ-लगु (अल्लाह ही बेहतर जानने वाला 
है | 





है जैज जै जऔओ 
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स्वातिमा (समापन) 
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलेहि व सल्लमं 


पर दरूद सलाम भेजने की फजीलत 


.. हदीस शरीफ में आया है कि जिस गज्लिस में लोग जमा 
होगे और चष्ठ उस में न अल्लाह का जिक्र करेंगे और न अपने 
नबी करीम सल्लल्लाह अलेहि व सलल्‍लम पर दरूद-सलाम भेजेंगे: 
कयामत्त के दिन उन की वह मज्लिस उन के लिये (अल्लाह के 
जिक्र ओर दरूद-सलाम के) सवाब (से महस्मी की वजह से) 
हसरत - अफसोस का सबब होगी, अगर्चे वह जन्नत में दालित भी 
हो जाएं। 

2. डहटीस शरीफ में आया है कि नी करीम सल्लल्लाहू 
अलेष्टि व सल्‍लम ने फरमाया - जुमे के दिन ज्यादा से ज़्यादा 
मुझ पर दरूद-सलाम भेजा करो, क्योंकि तुम्हारा दह््ट-सलाज 
(जुमा के दिन ख्वास तौर पर) मेंरे सामने पेश किया जाता है। 

3. एक और हदीस में आया है कि जो भी कोई शख्स जुमे 
के दिन मुझ पर दरूद भेजता है उसका दकूद (सास तौर पर) मेरे 
सामने पेश किया जाता हैं) 

4. एक और हदीस में आया है कि जो लओ टल हि 
सलाम भेजता है (स्थास कर मेरी कब पे त्बड़े 
सुझ्न पर लौटा दी जाती है (यानी उत्त की तरफ 
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जाती है) यहाँ तक कि मैं उस के सलाम का जवाब देता हूँ। 


5. एक ओर हदीस में आया हे कि नबी करीम 
अलेहि व सललम ने फरमाया : कृयामत्त के दिन मेरे सब से 
ज़्यादा करीब वह जरख्स होगा जिसने सब. से ज़्यादा मुझ पर दरूद 
भेजा होगा। 


७. हदीस शरीफ में आया है कि नी करीम सल्लल्लाह 
अलेहि व सल्‍लम ने फरमाया असली कंजूस वह जख्स है जिस 
के सामने मेरा जिक्र हो और उस ने भूझ पर दरूद न भेजा हो। 


7. हदीस ज्रीफ में आया हे कि नबी करीम सल्लल्लाह 
अलेहि व सललम ने फुरमाया : तुम अधिक से अधिक मेरे ऊपर 
दरूद भेजा करो इसलिये कि यह दरुद तुम्हारे (बातिन की पाकी 
के) लिये जकात (यानी पाक करने का साधन) हे। 


8. हदीस शरीफ में आया हे कि नाबी करीम सलल्‍लल्लह 
अलेहि व सललम ने फरमाया : जिस शरूस के सामने मेरा नांगे 
आये उस को चाहिये कि मृञ्र पर दरूद भेजे, इसलिये कि जो 
अलूस मुझ फर एक भर्तबा दरूद भेजता है अल्लाद पाक उस पर 


9. हदीस शरीफ में आया है कि नबी करीम सल्लल्लाह 
अलेहि व सललग ने फरमाया : वह जरू्स जलील हुआ जिस के 
समने मेत जिक्र हो ओर वह मुझ पर वरूद नम भेजे। 


॥0. हवीस अरीफ में आया हे कि नबी करीम सल्लल्लाह 
अलेहि व सलल्‍लम ने फरमाया - जो शख्स मेरा जिक्र करे उस को 
जम पर ठरूद भेजनां चाहिये। 
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॥. हदीस शरीफ 

में आया है कद नबी करीम सल्लल्लाह 

अलैहि व सललम अपने तक दरूद पहुँचने का जरीया बयान 
फरमाते हैं : बेशक “बे किआ पर 24 

। ” अल्लाह के कुछ फरिश्ते (इस काम पर) हैं 

कि जो (दुनिया की मज्लिसों में और मृतलमानों के आस- पास) 

घूमते रहते हैं और मेरी उम्मत के (दर्द) सलाम मेरे पास पहँँचाते 
रहते हें हु हूँ पर लि 
॥2. हदीस शरीफ में आया है कि नबी करीम सल्लत्नाह ) 
अलैहि व सल्‍लम ने फ़रमाया : (एक मर्तबा) जिब्रील अलै0- 
से मेरी मुलाकात हुयी तो उन्होंने खुशखबरी सुनाई और कहा -7 
आप का रब फरमाता है कि जो जब्स आप पर दबूद भेजेगा में 
(उस पर अपनी) खास रहमत नाजिल करूँगा, और जो आप पर | 


सलाम भेजेगा मैं उस पर ख्वास सलामती नाजिल करूँगा, तो इस 7] 


पर में ने अल्लाह के सामने शुक्र का सज्दा अदा किया। ष 


)3. एक और हदीस में आया है कि हजरत उबय्यि बिन (० 
कऊ-अब रजि० ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सललम से ...] 
कहा : ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सललम ! मैंने- 
जिक्र और दुआ का (अपना तमाम समय) आप पर दर्द पढ़ने के -- - 
लिये ही स्वास कर दिया है। आप सल्लल्लाहु अलेहि व सल्‍लम ने 
फ्रमाया : तब तो तुम्हारी तमाम कठिनाइयाँ सरल (और जरूरतें - > - 
पूरी) हो जायेंगी, और तुम्हारे गुनाह भी माफ हो जायेंगे ----। 

।4 हदीस शरीफ में आया है कि जो शख्स मुझ पर एक 
मर्तवा दरूद भजेगा अल्लाह पाक उस पर दस रहमतें नाजिल 
फरमायेंगे। 
35. हदीस ज्ञीफ में आया है कि एक दिन नबी करीम 
सलल्‍लल्लाहू अलेहि व सलल्‍लम तड्रीफ लाये तो आप के चेहरे से 


८ 2 अमल जब डक लशरी 


खुशी जाहिर हो रही थी, आप ने फरमाया * मेरे पास (अभी- अभी) 
जिब्ोल आये और कहा : आप के रब ने फरमाया है - ऐ 
मुहम्मद! क्‍या तुम इस बशारत से प्रसन्‍न न होंगे कि तुम्हारी 
उम्मत में से जो शख्स भी तुम पर एक मर्तक दरूद भेजेगा में उस 
पर दस बार रहमतें नाजिल करूँगा। और तुम्हारी उम्मत में से जो 
शरू्स भी तुम पर एक मर्तबा सलाम भेजेगा तो मैं दो मर्तया उस 
पर सलाम॑ती नाजिल करूँगा। 


6. हदीस शरीफ में आया है कि नबी करीम सल्लल्लाह 
अलैहि व सलल्‍लम ने फरमाया : जो शख्स मुनञ्न पर एक मर्सबा 
दरूद भेजता है अल्लाह उस पर दस रहमतें नाजिल फरमाते-हैं 
और दस नेकियाँ लिस्व दी जाती हैं, और दस गुनाह माफ कर दिये 
जाते हैं, ओर दस दर्ज बुलन्द कर दिये जाते हैं। 











77. हदीस शरीफ में आया हे कि नबी करीम सल्लल्लाह 
अलैहि व सल्‍लम ने फरमाय ' जो शख्स नबी पर एक मर्तबा दरूद 
भेजता हे अल्लाह पाक और उस के फरिषते उस पर सत्तर भर्तबा 
रहमतें (और रहमत की दुआयें) भेजते हें। 


8 ) हजरत अली रजि0 फरमाते हैं हर दुआ (अल्लाह 
के दरबार तक पहुँचने से) ढुकी रहती है यहाँ तक कि (दुआ 
करने वाला) नबी करीम सलल्‍लल्लाहु अलैडि व सल्‍लम पर और 
आप की आल पर दरूद भेजता हे (तब अल्लाह के दरबार त्तक 
पहुँचती और कबूल होती हे) 


39 ) हज़रत उमर फारूक रजिए से रिवायत हे कि हर दुआ 


नोट - सलात- सलाम की कैफियत (यानी) अल्फाज और 
तरीके इस से पहले पृष्ठ पर बयान किये जा चुके हैं। 


57] 
और जमीन के दर्मियान सकी, +-.. रची 
है 
तक) उस का कोई हिस्सा भी नहीं पहुँचता, यहां ( की पाक 
अपने नबी सल्लल्लाहु अलेड़ि व सललम पर दर पेज कप पु 
टआ अल्लाह के सामने पेञ फोती ओर ' 


नकबूल होती है) 
20) शैस्त्र अबू सुलैमान दारानी 


 अच्दुरिगान जग्ी- वफ़ात 
2/4 हि0) रहए ने फरमाया : जब तुम अल्लाह तआला--से 


अपनी किसी हाजत की दुआ गाँगो तो उत् से पहले अपने स्कूल 
सललल्लाहू अलैहि व सललम पर दुुद -सलाम भेजो, फिर जो 
चाहे दुआ माँगो, और आखिर में दहूद-सलाम भेजो (यानी #र 
दुआ के आखिर में दरूद- सलाम जरूर पदों) इसलिये कि 
अल्लाह तआला [वादा के मृताबिक] अपने करम से उन दोनों 
उरूदों को तो कबूल फरमायेंगे ही, और उन की मेहरबानी से यह 
दर है कि वह उन के दर्भियान की दुआ को छोड दें (ओर क़बुल 
न करें ) 
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सलात -सलाम 
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अल्लाइुम्म सल्लि अला मु-हृम्मदिनव्व - अला आलि 
मु- हम्मदिन कमा सलले-त अला इब्राही-म वअला आलि 
इब्राही -ेम॑ इन्न- के हमीदुम्मजीद + अल्लाहम्म बारिक्‌ अंला 
मु- हम्मदिव्व- अला आलि मु-हृग्यदिन कमा बा-रक्‌-त अला 
इब्राही-म व-अला आले इब्राही-म इननन-क 
हमीदुम्मजीद + अल्लाहम्म सल्लि अलेहि कलल्‍लमा ज-क- 


रहुजुजाकदि - ल+ अल्लाहम्म सल्लि अलैडि कुल्‍लमा गफ-ल अन्‌ 
जिकरिहिलू गाफिलू-न व-सल्लिम्‌ तसली-मन्‌ कसी- रन 


तर्ज़गा - 'ऐ अल्लाह! तू मुहम्मद सललल्लाह अलेहि व 
सलनम के आल पर रहमत नाजिल फ्रमा, जेसे तू ने इन्नाहीम 
(अले0) पर ओर इब्राहीम (अले0) की आल पर रहमत नाजिल 
फरमायी, बेशक लू ही तारीफ के लायक बजुर्ग है। ऐ अल्लाह ! 
अओहम्मद सल्‍लल्लाहु अलेहि व सल्‍लम पर और उन की आल पर 
बर्कतें नाजिल फरमा, जैसे तू ने इब्राहोम (अले0) पर और 


किन पर सुलभ गकमरकतइ पा 
शक :ढ ले फ़मवी, देशद तू 
दा ५ के लायक भहुई है+ हे असक! हक 
शी तार छू सल्लम पर उस समय तक रमें ऋडिल 
कक 'क कि उन का कि के को जिक करते ऐें। 
कह बाह' सु नझे करो मुहम्मद दिला 
और के ऊपर के जो शी आहट का 2: 
हि बहुत सलान भेजे। 
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अल्लाहुम्म बि- हक्किही अनू-द- कर्‌- फड्ू अनिल खलकि 
मा न-ज-ल बिहिम्‌, वला तु-सल्लित्‌ अलेहिम्‌ मन्‌ ला यर्‌- हमूहम्‌- 
फ्‌- क॒द्‌ हल्ल बिहिम्‌ मा ला यर्‌-फज़ुद्दू गेह-क वला यद्‌ - फअह 


सिवा-क, अल्लाहम्म फरिज्‌ अन्ना या करीमु, या अर्‌-ह-मरीहि 
मी-न+ 


तर्जुना - “ऐ अल्लाह! नयी करीम सल्‍्लल्लाहु अलैहि-व 
सलल्‍लम के उस के हक के तुफेल में, जो तेरे दरबार में उन कां 
हे तू (अपनी) मख्लूक से उस मुत्तीबल को दूर कर दे ज़िसे में 
वह गिरफ्तार हैं, और तू उन पर ऐसा हाकिम मुसललत न फ्रमा 
जो उन पर रहम न करे, इसलिये कि मर्लूक पर (इस वक्‍त) 
ऐसी मुसीचत पड़ी है जिस को न तेरे विवा कोई उठा सकता है 
न दूर कर सकता है। मेरे मोला! तू हमारी मुसीबत .दूर कर दे, ऐ 


बहुत-बहुत करम करने वाले, ऐ सब रहम करने वालों से बढ़ कर 
रड्म करने वाले! 


और फै है डै पै 


